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किया जा सकता था तो इस समय ही क्‍यों नहीं किया जा 
सकता ९” 

“उस समय में इनकी रानी थी । इनकी सेनाध्यक्ञा बन 
कर इन्हें संग्राम-क्षेत्र में परिचालित करती । इन्हें हमारी 
आज्ञाओं के अधीन रहना पड़ता | किन्तु इस समय क्‍या ये 
हमारी आज्ञा मानेंगे ? उस समय में ज्षतिग्रक्ष थी, यदि में 
सेना लेकर अद्गरेज़ों पर आक्रमण करती तो जय-पराजय 
दोनों गौरव के कारण होते। आज ये विद्रोही सिपाही 
लुटेरों की भाँति जहाँ-तहाँ इक्के-दुक्के अड्गरेज़ों का बध 
करते-फिरते हैं । यहाँ भी ये वही काम करेंगे। कया इसी 
का नाम युद्ध है ? ऐसा जघन्य व्यवहार, इस प्रकार की 
कापुरुषता अवश्य ही हमारे लिए नरक का द्वार खोल 
देगी ।” 

“यदि ये विद्रोही सिपाही तुम्हारे शासन को स्वीकार 
करें-तुम्हारी आज्ञाओ के अजनुसार चलने की प्रतिज्ञा 
करें--तो इतका साथ देने मे क्या दोप है १” 

“ये कभी हमारी आज्ञाओ के अनुसार चल नही सकते | 
अब ये हमारे वेतन-भोगी सैनिक नही रहे । में इन्हें वेतन दे 
भी नहीं सकती ।”” 

“पहले इन्हे वेतन देकर इनके ऊपर अपना प्सुत्व 
स्थापित करो । फिर इन्हें लेकर रणज्षेत्र मे उतर पड़ी [? 

(तुम विलकुल बच्चो की सी बातें करती हो। इन्हे 
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वेतन देने की क्या अब हममें सामथ्य रह गई है ९ क्‍या हम 
लोगों में कुछ भी ऐश्वय है ? क्‍या हमारे पास निजी कोष 
अथवा मालखाना रक्खा है, जिससे रुपए निक्राल कर जब 
चाहेंगी, उनका वेतन चुका दूँगी ९”? 

रमणी की यह अन्तिम बात सुन कर युवती इषत्‌ 
हास्य-पूवक बोली--8म्हारे पास तो ऐसा खज़ाना है--ऐसी 
अक्षय निधि है कि उससे जितने भी रुपए क्यों न व्यय 
करो, तुम्हारा भगडार कभी खाली न होगा। 

रमणी ने कुछ विरक्ति का भाव दिखाते हुए उत्तर दिया-- 
काम की बात मे भी तुम्हे हँसी-ठट्टठा सूकता है ! हर समय 
ये बातें अच्छी नही लगती । तुम्हारे साथ इस विषय पर 
व्यथ मेऔर साथा-पद्ची नहीं करूँगी। 

युवती मुश्किल से अपनी हँसी रोक कर घोली--मैं तुमसे 
कभी हँसी-मज़ाक़ नही करती। में शपथ-पूर्वक कहती हूँ 
कि मज़ाक़ करने का मेरा अभिप्राय नहीं। में अच्छी 
तरह जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक अक्षय कोष है, जो 
कभी अथ-शून्य नही होगा । 

रमणी बोली--मे तो नहीं जानती कि मेरे पास कोई 
ऐसा भण्डार है। सम्भव है, महाराज ने कोई गुप्त खजाना 
रख छोड़ा हो ओर उसे तुम्हारे जिम्मे कर गए हो । इस 
समय तुम उसकी कोषाध्यक्षा हो । अस्तु, जब सिपाही मुझसे 
वेतन मोगने आवेंगे तो उन्हें तुम्हारे ही पास भेज दूँगी। 
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“मुक्त कोपाध्यक्षा बनाने की आवश्यकता नही । तुम्हारा 
भी तो एक कोपाध्यक्ष है ९” 
“वह कोषाध्यक्ष कहाँ है, कोन है ?” 
युवती अधिक गम्भीर भाव से कहने लगी--ठुम अब 
तक यही सममती हो कि में ठट्ठा कर रही हूँ । में तुमसे 
कभी मज़ाक नहीं करती । में भली-भाँति जानती हूँ कि यह 
हँसी-मज़ाक़ का समय नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हे अतुल 
रेश्वय प्रदान किया है। तुम्हारे मुखमणडल की प्रतिभा ही 
तुम्हारा अक्षय धन है, ओर तुम्हारी वाणी ही उसकी 
कोषाध्यक्षा । तुम्हारे स्वर में वह शक्ति है जो कठिन से कठिन 
पाषाणु-हृदय को भी सहज ही कोमल बना सकती है। मैंने 
अनेक बार देखा है कि जब तुम खड़ी होकर बोलना आरम्भ 
करती हो ता तुम्हारे प्रतिभापू्ण मुख से निकले हुए शब्द 
खुनकर मनुष्य तुम्हारे चरणों पर लोटने लगता है, वेतन-भोगी 
नौकर से भी अधिक मुक जाता है। मुझे तो विश्वास होता 
है कि भगवान्‌ ने तुम्हे विश्व का शासक बना कर भेजा है | 
किन्तु न जाने किस पाप से तुम्हें राजमुकुट से वश्चित होना 
पड़ रहा है। मैंने वाल्यावस्था में पिता जी से बहुत सी मराठी 
तथा संस्क्रत की पुस्तक पढ़ी है । अहल्याबाइ प्रश्भनति अनेका- 
नेक स्त्रियों की प्रशंसा सुन चुकी हूँ; किन्तु तुम्हारी जैसी 
'विलक्षण रमणी न तो कही देखी ओर न सुनी | यह हो 
सकता दे कि जिस पाप के कारण तुम्हारे गज़मुकुट 
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का अपहरण हुआ है, उसी के क्षय होने पर तुम पुनः अपने 
सिंहासन पर आसीन हो सको । 
युवती इतना कह कर चुप हो रही । मानो आगे वह 
कुछ कहना नही चाहती । परन्तु वास्तव में हृदय के आवेग 
से उसका कणठ रुद्ध हो गया था। वह आगे कुछ न कह 
सकी । उसके विशाल नेत्रों से ऑसुओ की धारा बहने लगी । 
- युवती की यह अवस्था देख, दूसरी रमणी की आँखो से 
भी टप-टप आंसू की? बूँदें गिरने लगी । 
कुछ काल दोनों अवाक्‌ रही । फिर युवती” बोली-- 
देश के सभी लोग यदि अड्जरेजों से युद्ध करने के लिए 
कटिबद्ध हो जाये, तो इस बार उनका पराजय निश्चित है । 
क्या देश के करोड़ो सनुष्य एकत्रित होकर इन सुट्ठी भर 
अड्भरेज़ो को नहीं निकाल सकते ? , ' 
“केवल सनुष्यो की संख्या अधिक होने से' कुछ नहीं 
हो सकता ।” हमे 
- “तो क्या अद्भरेजों का सेन्य-स्चालन और अख्-बल 
इतना बढ़ा-चढ़ा है कि उनके दर्सा आदमसीः हमारे लाखो 
आदमियों को हरा सकते हैं । क्‍या तुम्हें उनकेःअसख्ो का 
इतना भय है ९” । 
“मैं तो अभी कह चुकी हूँ कि भय और त्रास के लिए 
मेरे हृदय सें कोई स्थान नहीं। और अद्भरेज लोग अपने 
अख-बल के सहारे राज्य-शासन नहीं कर सकते ।? 
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“यदि सैन्य की प्रचुरता से कुछ लाभ नही और न 
अड्डरेज़ ही अपने रणकौशल से कुछ कर दिखा सकते हैं, 
जब तो उन्हें बात की बात में हराया जा सकता है। उनके 
साथ युद्ध में पराजित होने फी कोई आशझ्ला ही नहीं ।” 

“पराजय के बहुत से कारण हैं। जिन सिपाहियों को 
तुम देखती हो, उनमें से एक भी सच्चा सैनिक नही । सम्मुख 
संग्राम का अवसर देखते ही ग्राणों के भय से भाग खड़े 
होते हैं। अड्गरेज़ों के अधीन रह कर* इन लोगों ने केवल 
शअसहाय नगरों को छूटना सीखा है । जब कभी किसी नगर 
'पर आक्रमण करने जाते हैं तो केवल धन लूटने का अवसर 
ताकते रहते हैं | फिर छूटे हुए धन को कहाँ पर रखें, किस 
तरह उसकी रक्षा करें, इसकी चिन्ता इनके सिर पर सवार 

होती है। सच्चे योद्धा का स्वभाव ऐसा नहीं होता । वह न 
तो सत्यु से डरता है, न अर्थ का लोभ उसे कत्तेज्य-पथ से 
कभी अ्रष्ट कर सकता है ।” 

रमणी की बात समाप्त होते ही युवती ने पूछा--तब 
इस समय क्या करोगी ९ 

“इसी विषय पर पिता जी से दिन-भर परामश करती 

रही हूँ, क्‍या करना चाहिए, अब तक निश्चित नहीं कर 
सकी । अहमदहुसेन को कहला भेजा है कि दस-वारद्द 
दिन में निश्चय करके घताऊंगी कि कया करना होगा |? 

“सिपादियों की गति और जनता का भाव देखते हुए 
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“प्ले कककललत सत्ता: 
वो इस काम में अधिक जात त्‌ नहीं जान 
पड़ता | इसलिए जो करना हो) शी ही करो ।” 

#पिता जी भी यंददी कहते हैं। किन्तु इस समय योगि- 
राज होते तो उनके उपदेशालुसार काम करती । मेरा अनुमान 
है कि उनके समान ज्ञानी संसार में दुसरा नहीं है। उनकी 
. बातों से जान पड़ता है कि बह भूत; सविष्य, वत्तेमान सर्च 
की बातों को अपनी आँखों के सामने देखते हैं. । वे सच्चे 
(मिष्कास योगी हैं। इस संसार में उनका कोई स्वार्थ नहीं है+ 
किसी प्रकार के लाभालाम की चिन्ता नहीं । जगत में न्‍्याया- 
जुमोदित आचरण की प्रतिष्ठा करना ही मानो उनके जीवन 
का एकमात्र महान उद्देश्य ले । अड्गरेज लोग जिस समय 
इसारे राज्य को अपहरण करने के लिए डउद्यत हुए थे, उस 
समय वे छिंपे-छिपे देशी तथा विलायती समाचार-पत्रों में हस 
ज्ञोगों के पक्ष में लिखा करते थे । उस समय मेँ यह न जान 
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सकी थी । अन्त में जब पिता जी को माल्म हुआ ऋर वे 
उन्हें इस उपकार के बदले कुछ पुरस्‍कार देने को तैयार डु० 
वो योगिरज की बड़ी क्रोध आया | वें घु्ापूवक इस देश 
को परित्याग करने लगे । फिर पिता जी ने बहुत अलुनय- 
विनय करके उन्हें कुछ काल तक रोक रेखा । ईसे समय 
चह कहाँ हैं; पता नहीं । यद्यपि उनकी अवस्था बहुत अधिक 
नहीं है, तथापि उनका ज्ञान बहुत गम्भीर है। में तो उनसें 
पिठु-तुल्य भक्ति रखती हूँ ।” 
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दर 


जिस समय वयरक्रा रसमणी इस प्रकार योगिराज की' 
प्रशंसा कर रही थी, उस समय सामने खड़ी हुई युवती अनेक' 
चेष्टा करने पर भी अपने ऑंसुओ को न रोक सकी। उसका 
सन करुणा के अथाह सागर में डूबा हुआ था। अपनी सखी 
की यह अवस्था देखकर उसके मन को सान्त्वना देखें 
के लिए वयस्का रमणी ने मुस्करा कर कहा--क्ष्या सचमुच 
योगिराज ने तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी ९ 

युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपना सिर नीचा 
किए बैठी रही । ८ 

, रमणी पुनः बोली--मालरूम होता है, तुमसे निराश 

होकर ही योगिराज ने संसार का परित्याग किया है ! 

युवती अधिक चुप न रह सकी । उसने विरक्तिपूर्ए 
स्वर में कहा--कभ्ी नहीं, कभी नहीं, वह तो बाल- 
ब्रह्मचारी हैं । 2 

रसणी फिर हँसती हुई बोली--तब तुम्ही उनके लिए 
पागल हुई थी, वह तुम्हारे लिए पागल नहीं थे ? 

युवती ने इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया | किन्तु 
जब रमणी ने देखा कि हास-परिहास से वह अपनी सखी की 
मर्म-बेदना दूर न कर सकी, तो वह विपय बदल कर कहने 
लगी--तुम्हारी सौत होने पर भी में तुम पर सहोदरा की 
तरह स्नेह रखती हूँ । तुम्हें कमी किसी सुख-भोग से वस्चिंत, 
सही किया । तुम्हारे लिए मेंने अपने सुखों तक का परित्यागः 
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किया है। स्वयं महाराज को तुम्हें सोप दिया था। क्या 
मुझसे भी अपने सन के भाव छिपा कर रक्खोगी ९ 
युवती कुछ समय तक निस्तव्ध रही । उसने रसणी को 
उत्तर देने का प्रयास किया, किन्तु उसमें बोलने की ही शक्ति 
नही थी। ह 

रसणी ने फिर कहा--क्या मेरे निकट भी तुम अपने 
मन के भावों को प्रकट न करोगी ९ 

युवती क्षीण स्वर से बोली--में तो तुमसे अपने सनो- 
भावों को कभी छिपाती नहीं । 

“छिपातीं क्‍यों नहीं ९” 

“क्या छिपाया है १” 

“योगिराज की ही बात छिपा रक्खी है १” 

“योगिराज की कौन सी बात मेंने छिपा रक्खी है ९” 

“उनकी सभी बातें छिपा रक््खी हैं। आख़िर उनके लिए 
तुम इतनी व्याकुल क्यो हो ९” 

“से बाल्यावस्था से ही उनसे प्रेम करती हूँ, उनमे 
भक्ति रखती हूँ । उनके ज्ञानगर्भित उपदेश सुन कर:सन्र से' 
अत्यन्त आनन्द होता है | विशेषतः जब थे यहाँ आते हैं तो 
यह भाव उठता है कि पिता जी के सम्बन्ध में उनसे कुछ. 
बाते ज्ञात होंगी ।” 

रमणी इस ससय अपनी सद्भिनी को पहले से अधिकः 
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असन्न देख पुनः हँसी करती हुईं बोली--उन्से विवाह करने 
'की भी तुम्हारी इच्छा हुईं थी ९ 

“नहीं ; कभी नहीं । किन्तु  » २? 

“किन्तु! कह कर युवती और कुछ न बोली । रमणी 
विपक्षी के क्लिले में प्रवेश करने का मार्ग पाकर हँसती हुई 
बोली--किन्तु क्या १ “किन्तु” कह कर चुप क्‍यों रद्द गई ? 
अब तो पकड़ी गईं न ? अब सन की सब बातें कह डालने 
में ही छुटकारा है । 

“किन्तु कभी-कभी इच्छा होती है कि उनके साथ देश- 
विदेश में पर्यटन करूँ |” 

“योगिनी के वेश में १” 

“चाहे जिस वेश में हो ।” 

“यदि आगे चल कर वह तुम्हारे साथ विवाह करना 
चाहें तो क्या विवाह कर लोगी २” 

“बह तो बाल-बद्याचारी हैं । कभी विवाह नहीं करंगे ।” 

“प्हर्षियों तक का मन डिग जाता है, वह तो युवा 
पुरुष हैं। मान लो कि उनके मन का भाव बदल गया और 
चह तुमसे विवाह करेना चाहते हैं, तब तो उनसे परिणय 
कर लोगी न ?” 

४इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में कभी उठते ही नहीं | 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे कदापि किसी स््रीका पाणि- 
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अहण नहीं करेंगे। इसलिए में इस सम्बन्ध में कभी चिन्ता 
ही नहीं करती ।” 

“तुम्हारे हृदय में उनके प्रति इतने अनुराग का सच्चार 
केसे हुआ ?? 

“यह तो लम्बी कहानी है। फिर कभी कहूँगी |” 

“फिर कभी क्‍यों ? अभी न कह डालो !” 

रमणी के इतना कहते ही एक परिचारिका ने ऊपर 
आकर कहा--महारानी से पिता जी अभी भेंट करना 
चाहते हैं । वह दोतल्ले वाले मकान में प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। 

रसणी यह सुनते ही युवती को साथ लेकर उस ओर 
चली । 








वीराड्रना 
नों ख्रियो की वार्तालाप सुनक़र 
पाठकगण इन्हें अवश्य पहचान 
गए होंगे। वयस्का रमणी मोसी 
, की रानी लक्ष्मीबाई है। दूसरी 
स्री का असली नाम इतिहास के 
प्रष्ठों में नही मिलता। सिपाहदी- 
विद्रोह का इतिहास लिखने वाले 
अड्गररेज़ो ने इन्हे राजा गद्भाधरराव की उप-पत्नी लिखा है । 
अद्भरेजों के देश में बहुविवाह की कुप्रथा नहीं है। इस- 
लिए इस देश के राजाओं की प्रधान रानी को छोड़, उनकी 
अन्यान्य रानियो को अड्जरेजों ने उप-पत्नी समझता है। इसके 
लिए हम उन्हें दोपी नही बना सकते। किन्तु यह युवती 
राजा गड्ाघरराव की उप-पत्नी नहीं थीं। यह भी राजां की 
विवाहिता स्त्री, लक्ष्मीवाई की सौत थीं। झाँसी के अन्तिम 
राजा गद्भाधरराव इन्हे गद्भावाई के नाम से सम्बोधित करते 





९ तीसरा परिच्छेद 


भे। इसलिए हम पाठकों के सामने उन्‍हें गज्ञाबाई कह कर 
उपस्थित करेंगे । 

रानी लक्ष्मीबाई और गड्जाबाई दोनों दोतल्ले वाले घर 
में आकर लक्ष्मीबाई के पिता वृद्ध रावसाहब से मिली । वृद्ध 
रशावसाहब लक्ष्मीबाई को सम्बोधित कर आकुलता से कहने 
लगे--बेटी, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा सें ये दुस-वारह दिन का 
विलम्ब नहीं कर सकते । अद्जरेज़ी रेजिमेण्ट के रिसालदार 
कालेखाँ आज ही अद्गरेजों पर आक्रमण का विचार कर 
रहे हैं। सभी मुसलमान-सिपाही उनके परामश से उत्तेजित 
हो उठे हैं। हिन्दू-सिपाही अब तक तुम्हारे निरशय की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। किन्तु अब हवलदार गुरुबख्श ने कालेखाँ तथा 
अहमदहुसेन आदि का साथ देता त्िश्चय कर लिया | जान 
पड़ता है कि ये लोग आज ही रात को नगर के वाहर अद्धरेज़ो 
के दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। यदि सिपाहियों का साथ देने 
की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे अभी क़िले में जाकर स्किन 
साहब को सब बातों की खबर देनी पड़ेगी, विशेषतः विद्रो- 
हियों के आक्रमण से राजप्रासाद की रक्ञा करने के लिए 
कुछ सेन्‍्य-संग्रह करना पड़ेगा । 

लक्ष्मीबाई पित्ता की वात सुन कर कुछ देर तक निस्तव्ध 
रहीं । गाल पर हाथ रक्खे प्रायः आध घण्टे तक मन ही 
सत कुछ सोचती रहीं। वग़ल में गड्ाबाई भी चुपचाप 
चैठी थीं । 
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कुछ देर बाद लक्ष्मीबाई पिता को सम्बोधित कर 
बोलीं--किसी का पक्ष ग्रहण न कर क्या राजप्रासाद में 
निहवन्द बैठे रहने का कोई उपाय नहीं है ९ 


“यह तो कभी सम्भव नहीं । यदि तुम विद्रोहियों का 
पक्त न लोगी तो ये अड्गरेजों के प्राण लेते ही राजप्रासाद 
पर आक्रमण करेंगे ।” 

“डनके ऐसा करने का तो में कोई कारण नहीं देखती ।. 
मेने भला उनका क्‍या अपराध किया है ?” 

“वे तो एक नेता चाहते हैं | उनकी नीति यह है कि वे 
भझाँसी के राज-परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को राज- 
सिंहासन दे, उसके नाम पर अक्गरेजोंसे युद्ध करेंगे ओर उन्हें 
देश से बाहर निकाल देंगे। अब या तो अड्गरेज़ो से मित्रता 
करो ओर माँसी को छोड़ उनके राज्य में किसी निरापद्‌ 
स्थान पर चली जाओ, या विद्रोहियों के आक्रमण से अपनी. 
रत्ा करने के लिए सेना का प्रबन्ध करो ।” 


पिता की बात समाप्त होते ही लक्ष्मीबाई कुछ उत्तेजित 
स्वर में कहने लगी--क्या हमारे भाग्य मे यही लिखा था 
कि अन्त मे इस राजप्रासाद तक को छोड़ अद्जरेज़ी राज्य 
के किसी कोने से जाकर विदेशियों की प्रजा वन कर रहें ? 
मेरा राज्य गया है, मेरी धन-सम्पत्ति छिन गई है, तो भी 
इस प्रासाद की दीवारों के भीतर मैं रानी ही हूँ। बिद्रोद्ठियों 
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की तलवार से सरना मुझे मब्ज्र है, किन्तु राजप्रासाद से 
पलायन करने का कलइ सें सहन नहीं कर सकती । 

“यदि तुम अद्भरेज़ों के साथ भागना नददी चाहतीं तो 
उनका पक्त अवश्य लेना होगा।” 

“अड्गरेज़ों का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं । 
में किसी का सी साथ नहीं देती ।”? 


४इस विपत्ति के समय यदि तुम अड्जरेज़ों की सहायता 
नहीं करती तो वे तुम्हे अपना शत्रु समभेंगे ।? 

“वह मुझे सले ही अपना शत्रु सममें, किन्तु धर्माधमे- 
ज्ञान-शून्य इन अद्गरेज़ो के पत्त का समथन में कदापि नहीं 
करूँगी ।? यह कहते ही लक्ष्मीबाई अधिक उत्तेजित होगई । 
उन्होने पुन: कहना आरस्भ किया--“किस अपराध से इन' 
लोगो ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। भेने उनका' 
क्या बिगाड़ा था १ केवल इस बहाने से सन्धिपन्न के नियम 
तोड़े गए हैं कि मे ख्री हैँ, राज्य-शासन करने में अससथ 
हूँ। मेने माना कि मे स्रीहूँ--ओऔर शायद राज्य-शासन करने: 
में भी असम हूँ--किन्तु अद्जरेज्ञ यह भी तो कर सकते थे 
कि माँसी के राज्य-पद्‌ को अल्लुश्ण रख, महाराज के पोष्य पुत्र 
की वय-प्राप्ति तक राज्य का प्रबन्ध स्वयं करते | राज्य-पद तो 
दूर रहा, इन लोगों ने हमारे तथा अन्य रानियो के शरीर पर 
के गहने तक उत्तार लिए। सें उन्न गहनों को भी चुच्छ सस- 
भझती, उन स्वणोमरणों को सिद्दी और पत्थर समभत्ती, यदि 
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इन सराधमो ने हमारे पति का थोड़ा-सा ऋण भी चुका दिया 
होता । महाराज की सारी धन-सम्पत्ति पर अपना प्रश्ुत्व 
स्थापित कर; उनके ऋण के लिए इन लोगों ने हमें उत्तरदायी 
बनाया है। में कहाँ से उनके ऋण चुकाऊँगी ? शाज्त्रों में 
लिखा है कि मृत मलुष्य तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने 
पाता, जब तक पृथ्वी पर उसका ऋणु-शोध नहीं हो जाता | 
इस बात को सोच कर मेरी छाती फटने लगती है | महाराज 
' की म॒त्यु को तीन वर्ष हो चुके, पर आज तक भी उनका 
ऋण नहीं चुकाया जा सका। आज तक भी उनके लिए 
स्व का द्वार बन्द है। इन्हीं ठगो, इन्हीं नर-पिशाचों का 
साथ देने के लिए आप कह रहे हैं ? मे ऐसा कभी नहीं कर 
सकती । इन विद्रोहियों ने ही कौन सा अपराध किया है, 
जिसके लिए उनके विरुद्ध शत्न उठाया जाय ९? 
“बेटी, बुद्धिमती होकर भी तुस दुख के समय सब वातें 
: भूल जाती हो । तुम जानती हो, अक्जरेज़ों की नीति कैसी 
कपठपूर्ण होती है। इस समय विद्रोहियों का साथ दिए 
बिना प्रकट अथवा अप्रकट रूप से अद्जरेज़ो का साथ 
अवश्य ही देना पड़ेगा । विद्रोही तुम्हे अपना नेता बनाना 
चाहते हैं, यह वात भी अभी अड्गरेज़ो पर प्रकट कर देनी 
होगी, नही तो अड्जरेज़ लोग तुम्हे भी विद्रोही समकने 
लगेंगे ।” 
“में ऐसा विश्वासधात कभी न करूँगी । अहमदहुसेन 
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से मुझ पर विश्वास करके ही यह प्रस्ताव हमारे सामने 
रक्‍खा था। यदि इस समय इस रहस्य का उद्घाटन कर 
दूँ तो अद्गरेज़ बिना क्षण भर का भी विलम्ब किए उसे 
फाँसी पर लठका देंगे। इस नर-हत्या का पाप सेरे अतिरिक्त 
ओर किसे लगेगा ? उसने मेरे साथ विश्वासघात अवश्य 
किया है, किन्तु क्या इसीलिए में भी उसके साथ विश्वास- 
बात करूँ १? 

“किन्तु अड्गरेज़ों को यह भेद बताना ही होगा, नहीं तो वे 
तुम्हें विद्रोहिनी सममेंगे, तुम्हें विश्वासघातिनी कहेंगे | तुस 
उनसे पेन्शन पाती हो । इसलिए यदि कोई उनके विरुद्ध 
'घड़यन्ध करे तो मित्रता के अनुरोध से उन्हें इसकी सूचना 
देनी ही चाहिए ।”? 

“अड्रेज़ों की जाति राक्तस है। वे लोग मुझ पर घोर 
अत्याचार करें, तो भी में उनके प्रति कृत्रिम मित्रता का 
भाव नहीं दिखा सकती। में जानती हूँ, लोगो को बाध्य 
होकर उनके साथ कपट का व्यवहार करना होगा, किन्तु 
में कया इस तुच्छ वृत्ति के लिए इस कपटा चरण में प्रवृत्त 
होऊँ ? इन पासरों के ऐल हमारे हृदय मे घोर घृणा के 
भाव भरे हुए है। में किस सुँह से इनके साथ अक्लन्रिस 
मित्रता का साव दिखाऊगी ? भाग्य में जो लिखा होगा, 
चही होगा । में किसी पक्त का समर्थन नही करती ।? 

- लक्ष्मीबाई की बात सुनकर उनके पिता बढ़े असम खख 
रे 
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में पड़ गए। कुछ देर तक सोच-विचार कर बोले--बेटी, 
यदि राजप्रासाद में रहना ही अभीष्ट है तो पहले से ही 
पहरेदारों और रक्ष॒कों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी । थोड़ी सी 
सेना भी रखनी पड़ेगी । 

“अच्छा, तब यही किया जाय ।” 

“किन्तु नई सेना के लिए कमिश्नर स्किन साहब की 
अनुमति भी तो लेनी होगी ।” 

“ओर चिट्टी-पत्री लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के 
सैनिक विद्रोही हो रहे हैं, इस बात की सूचना देने की भी 
आवश्यकता नहीं । लक्ष्मणराव को कल सवेरे भेज दीजिए । 
वह कमिश्नर के पांस जाकर कह आवेंगे कि देश में चारों 
तरफ विद्रोही सिपाहियों का उपद्रंव हो रहा है। अतः 
राजप्रासाद के रक्षणार्थ कुछ सैनिक रखने की बड़ी आव- 
श्यकता भ्रतीत होती है ।” 

“और अहमदहुसेन को क्या कहकर बिंदा करूँ १” 

“उससे कहिए कि दस-बारह दिन के पहुँल़े में कुछ 
नहीं कह सकती । यह कार्य बड़ा ढुरूह है, इसलिए इस पर 
गम्भीरता-पूर्वक विचार किए बिना जल्‍दी में जवाब नहीं 
दिया जा सकता ।” ह ः 

रावसाहब कन्या से विदा लेकर अपने स्थान को गए 


और लक्ष्मीबाई सौत के साथ शयनागार को चली गई । 


परन्तु उपरोक्त सम्भाषण ने दोनो के मन को उत्तेजित कर 
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दिया था। उन्हें जल्दी नींदन आई। मन की अशान्ति 
निद्रा को भगा देती है। भला भावों के उथल-पुथल में 
शान्तिमयी निद्रा को स्थान कहाँ ! लक्ष्मीबाई और गड्भाबाई 
घर पहुँचते ही फिर बातचीत करने लगीं । 








रणक्षेत्र की सद्जिनी 


ड्राबाई बोलीं--विद्रोहियों को 
इस समय स्पष्ट उत्तर देने की 
शआ्रवश्यकता नहीं । अवस्था- 
नुसार तुमने अच्छे ही मार्ग 
का अवलम्बन किया है। 
& “मैं इस समय किसी पक्षा- 
पक्ष का अवलम्बन नहीं करूँगी। देखें, आगे क्‍या होता 
है ? भगवान्‌ के हाथों सब कुछ सोंप, निश्चिन्त होकर 
बैदुगी [? 
गड्डावाई फिर बोलीं--यदि सचमुच अद्जरेज़ इस देश 
से निकाल दिए जाये तो क्‍या तुम अपने राज्य के उद्धार 
के लिए चेष्टा न करोगी ९ 
“अड्गरेज़ों के देश से वहिष्कृत होने पर मेरा राज्य मेरा 
ही होगा । उस समय मेरा राज्य कोन ले सकेगा ? प्रजा तो 
मेरे वियोग में आँसू बहा रही है ।” 
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“में यह अच्छी तरह समभती हैँ कि अद्गरेज़ों के 
बाहर निकाल दिए जाने पर प्रजा तुम्हारी ही पूजा करेगी। 
यह तो मेंने पहले ही कह दिया था, किन्तु तुमने समझा कि 
में ठट्ठा कर रही हूँ । तुम्हारा तो ऐसा कोष है--और ऐसा 
उसका कोषाध्यक्ष है कि उसका द्वार बन्द रहने पर भी 
लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं ।” 

#तुमने तो फिर हँसी-मज़ाक़ करना शुरू कर दिया ।” 

“मेरे बातचीत करते ही तुम्हें हँसी-मज़ाक़ की बू आने 
लगती है। में तो साफ देखती हूँ कि दास-दासी, सेवक- 
कम चारी तुम्हारे आस-पास जितने भी लोग हैं, सभी तुम्हारे 
पैरों पर सिर नवाते हैं। यदि कोई अद्जरेज़ तुमसे बातचीत 
करने आता है तो बह तुम्हारे साथ अधिक देर तक तक- 
वितक नहीं कर सकता, लजाकर थोड़ी देर तक तुम्हारी 
हाँ में हाँ मिलाता और चला जाता है। महाराज की सझत्यु 
के बाद, मेजर सालकम ने जिस समय तुमसे साक्षात्‌ किया 
था, उस समय तुम्हारे सामने उनकी बैसी ही अवस्था थी 
जेसी सिंह के सामने खरगोश की होती है। अहमदहुसेन 
जो इतना बड़ा विश्वासधाती है, वह भी तुम्हारे सामने 
आँखों से आँसू बहाने लगता है। परन्तु इसका यह तात्पये 
नहीं कि लोग तुम्हारा मुँह देखकर डर जाते हैं । तुम्हारे 
मुख पर वह प्रतिभा है जो लोगों की हार्दिक श्रद्धा एवं अनन्य 

भक्ति को आकर्षित कर लेती है। इसी से सेरे मन सें कभी- 
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कभी यह विश्वास होता है कि तुम फिर से माँसी का 
राजसिंहासन सुशोभित करोगी। अद्जरेज़ी राज्य तो इस 
बार लोप होगा ही ! सींघिया के दरबार का पद-त्याग करने 
' के बाद से पिता जी बराबर कहा करते हैं कि--“राजा लोग 
अपने ही पापों से राज्य खो रहे हैं । कोई किसी को न तो 
राज्य दे सकता है ओर न कोई किसी के राज्य का अपहरण 
कर सकता है ।” माल्ठम होता है कि अब अड्जरेज़ों के पाप 
का घड़ा भर गया है।” 

लक्ष्मीबाई बोली -यह मान भी लिया जाय कि अड्ज- 
रेज़ों के पाप का घड़ा भर गया है, तो भी मुझे विश्वास 
नही द्वोता कि मैं फिर कभी इस राज्य का उद्धार कर सकूँगी। 
राज्य-सुख और भोग-विलास को तो मैं त्याज्य समझती 
हूँ । क्या पत्तिद्दीना विधवा कभी सुख-भोग की अधिकारिणी 
हो सकती है ? पति के साथ वृक्ष के नीचे रहकर भी खुखी 
हो सकती थी, किन्तु उनके अभाव में यह राज्य पाकर भी 
मैं सुखी न हो सकूँगी । 

“तब समय-समय पर राज्योद्धार के लिए चिन्तित क्यों 
होती हो १? 

“मैं चिन्तित इसलिए नहीं होती कि राज्य का उद्धार कर 
स्वयं भोग ओर विलास में लीन हो जाऊँगी। में तो यह्‌ 
सोचती हूँ कि मेरे ही दोष से यद्द राज्य नष्ट हुआ' है और 
मेरे ही अपराध ने मेरे श्वसुर का नाम डुवाया है।” 


जो 
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“ुम्हारे ही दोष से किस प्रकार राज्य नष्ट हुआ है ९” 

५मेरा निजी दोष न सही, सेरे भाग्य का दोष तो है।” 

“इन बातों का मतलब क्या है ? तुम्हारे ही भग्य के दोष 

से किस प्रकार राज्य नष्ट हुआ है ९”? ६ 
सौत के प्रत्युत्तर में लक्ष्मीबाई आँखों में आँछू भर कर 
कहने लगीं--क्या यह मेरे भाग्य का दोष नहीं है ? यदि 
"मेरे गर्भ से एक भी पुत्र पेदा हुआ होता तो ये अड्गरेज़ राज्य 
का अपहरण करने में किस प्रकार समथ होते ९ इस 
अन्याय के लिए इन्हें कौच सा बहाना मिलता ? में वन्ध्या 
हूँ, वन्ध्या स्त्रियों वास्तव में हतमागिनी होती हैं। वे स्वामी 
के कुल का संदहार करती हैं। अपने श्वघ्तुर के वंश-लोप 
का में ही एकमान्न कारण हूँ । 

“तुम्॒ चन्‍्ध्या हो अथवा सहाराज वन्ध्या थे, तुमने क्या 
कभी इसकी परीक्षा की थी !” 

“फिर तुम्हारा हँसी-मजाक् शुरू हुआ । अब तुस अपने 
शयनागार में चली जाओ में तुम्हारी कोई बात नहीं 
सुनना चाहती ।” 

“क्या यह भी हँसी-मजाक्न की वात है ? तुम व्यर्थ अपने 
भाग्य को दोष देती हो। मुझे तो ऐसी शझ्ठा होती है कि 
महाराज में ही कोई रोग था, इसी से उन्हें कोई सन्‍्वान 
नहीं हुई ? 

लक्ष्मीबाई हँसते-हँसते बोलीं--उन्हें कौन सा रोग था ? 
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“यदि उनका शरीर रोगी नहीं था तो कया पाँच-छः 
स्त्रियों में सभी वन्ध्या थीं? सींधिया के पोष्य पुत्र लेते 
समय जब विवाद उपस्थित हुआ था, तब पिता जी कहा 
करते थे,कि बहुविवाह के कारण ही इन राजाओं : के 
सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती। विषयासक्त पुरुषों में सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति तवनिक भी नही रह जाती।” 

“तब तुम्हारे पिता ने महाराज के साथ तुम्हारा विवाह 
क्यों किया ९” 

“क्या मेरे पिता ने मुझे महाराज के साथ ब्याहा था ९” 

गड्ाबाई इतना कह कर चुप हो रहीं। उनके मुख की' 
दीप्ति विषाद की छाया से ढक गई। ऐसा जान पड़ता था 
कि किसी कष्टदायी घटना की स्मृति ने उन्तकी सारी चेतना 
को अभिभूत कर दिया है । 

लक्ष्मीवाई को उसी समय उस योगिराज की बात याद 

धआ्यागई। उन्हे पहले से ही सन्देह था कि महाराज के 
साथ गद्गाबाई का व्याह होने के पूव योगिराज के साथ ही 
उनका व्याह स्थिर हुआ था। किन्तु सीधे-सीधे पूछने से 
गड्गजावाई लज्जा के मारे सब बातें न कहतीं । इसलिए कौशल- 
पूवेंक उनके मन की. सब वातें जान लेने के उद्देश्य से वे 
जिक्षासा करने लगीं--“महाराज की मृत्यु के वाद जिस 
समय अदन्नरेज़ राज्य हरण करने पर उद्यत हुए उस्त समय 
योगिराज एक दिन मुझे सान्‍्त्वना देने के अमिप्राय से 
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बोले--बहिन, दुख करने से क्या होगा ? राजा के पाप से' 
ही राज्य नष्ट होता है। कोई किसी का राज्य हरण नहीं 
करता । परन्तु मुझे तो मालूम नहीं होता कि महाराज 
ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे उनका राज्य 
न हुआ (? ह 

गड्जाबाई अवस्था में लक्ष्मीबाई से छोटी होने पर भी 
उनसे अधिक चालाक थीं। वह योगिराज का प्रसद्ध भुला 
देने के अभिप्राय से कहने लगी--पिता जी भी स्वदा 
यही कहा करते थे। मुझे तो जान पड़ता है कि अऋ्ञरेज़ों 
के दिन पूरे हो गए हैं। विद्रोही सेना की विजय अवश्य 
होगी । तुम विद्रोहियों का ही साथ दो |... 


“विद्रोहियों के आचरण देखे बिना में उनका साथ 
कदापि न दूँगी । यदि वे सम्मुख संग्राम में डटंगे तो में 
उनकी साथी होऊँगी | डाकुओं की भाँति थोड़े से असहाय 
अद्गरेज़ों की जान लेकर सम्मुख संग्राम में पीठ दिखा देले 
से क्या लाभ ? केवल लुटेरों की तरह एक जगह से दूसरी 
जगह भागते फिरना होगा। कहीं डाकुओं की सहायता से 
आज तक किसी राज्य का उद्धार हुआ है ९” 


४इनका कोई नेता नहीं है । सम्मुख सम्राम में इन्हें कौन' 
परिचालित करेगा ९” 
वीर लक्ष्मीबाई दपे के साथ बोल उठीं--सम्मुखः 
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संग्राम में प्रस्तुत द्ोने पर में स्वयं सेनाध्यक्षा बन कर उनका 
परिचालन करूँगी। किन्तु ये अथलोछुप कायर प्राण-विसर्जन 
के लिए क्यों प्रस्तुत होने लगे ? 

गड्ाबाई हँसते-हँसते बोलीं--तु स्वयं सेनाध्यक्षा 
बनोगी ? क्‍या स्लियाँ भी सैन्य-सवन्चालन कर सकती हैं ? 

लक्ष्मीबाई ने गद्भाबाई का झुँह दोनों हाथों से पकड़ कर 
कहा--तुम्हारी जैसी प्रेमिका के लिए यह्‌ कार्य असस्मव 
हो सकता है, तुम योगिनी के लिए यह साहस कल्पना की 
वस्तु भले ही हो, किन्तु महाराष्ट्र बंशोद्धवा लक्ष्मीबाई अख 
धारण करने में कदापि असमर्थ नही । 

गद्भाबाई पुनः मुस्कराती हुई बोलीं--शाबाश सेना- 
ध्यक्षे ! तुम्हारे संग्राम-क्षेत्र में प्रवेश करने पर में भी तुम्हारी 
-सद्डभिनी बनूँगी। 

“यह तुम्हारा काम नहीं । (कुछ गम्भीर होकर ) तुम्हीं 
जैसे कुछ लोगों के कारण में ऐसे कार्यों में अग्नसर नहीं 
होती हूँ । यदि यह बात न होती तो कया में कभी महाराष्ट्रो 
का नाम कलक्लित होने देती ? क्‍या शिवाजी के यश पर 
कलझू की कालिमा लगने देती ? जिस समय अउ्रेज़ों ने 
मेरा राज्य हरण किया, उसी समय बदला लेने के लिए 
अग्रसर होती । में क्या इन यवनों से डरती हूँ ? मुझे जय- 
'पराजय की भी चिन्ता नहीं है । यदि संग्राम-क्षेत्र में प्राण 
विसर्जन किए होती तो स्वर्ग में महाराज को प्राप्त करती 
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और यदि अड्गरेज़ों को हरा दिया होता तो महाराष्ट्र के 
गौरव की रक्षा करती ।”? 

“युद्ध में जयलाभ की सम्भावना देखे बिना में तुम्हें 
रणत्षेत्र में जाने के लिए उत्साहित नहीं कर सकती ।” 

“जो प्रक्ृत योद्धा हैं, वे जय-पराजय की कभी चिन्ता 
नहीं करते । जय-पराजय तो एक ही घटला के दो रूप हैं । 
प्रकत योद्धा मृत्यु का भी भय नहीं करते । सनुष्य का सारा 
जीवन ही सृत्यु की गोद में व्यतीत होता है। जय-पराजय 
और सत्य इनकी चिन्ता करना कायरों का काम है। 
तुम्हारी जैसी प्रेमिकाएं अपने श्रेसमी का वियोग सहन 
नहीं कर सकती । यही कारण है कि तुम मृत्यु और विपत्ति 
से इतना भयभीत होती हो|” 

लक्ष्मीबांई की अन्तिम बात सुन कर गद्ाबाई के प्रफुल 
नेन्नदहय रोष से लाल हो उठे--“तुम मुझसे इतनी घृणा 
करती हो । तुम मुझे इतना पतित, विल्लासप्रिय समझती 
हो | आज से में तुमसे कभी नहीं बोलेंगी |” इस प्रकार 
कहती हुईं वह उठ खड़ी हुई । लक्ष्मीबाई ने जोर से उनके 
हाथ पकड लिए और उन्हें बैठाने की चेष्टा करने लगीं। 
फिन्तु गद्भाबाई क्रोध से अधीर हो उठी थीं, व भी अपना 
हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करने लगीं। 

लक्ष्मीबाई बोलीं--बस, बस, इतली कोपाविष्ट क्‍यों 
हो गई ९ मैने केवल दिल्लगी में तुम्हें प्रेमिका कहा था। 
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"तुमने मुझे प्रेमिका कहा है, इसलिए मैं दुखित नहीं 
हूँ । किन्तु क्या तुम यह सममभती हो कि तुम्हारे संग्राम- 
क्षेत्र में जाने पर में तुम्हारा साथ न दूँगी ? क्या मैं मृत्यु से 
डरती हूँ ? विपत्ति से डरती हूँ ? अड्जगरेज़ों के गोला-बारूद्‌ 
से डरती हूँ?” 

“क्या संग्राम में भी.तुम मेरा साथ दोगी ९” 

“मैं संग्राम में भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, यह बात आज 
पहली बार नहीं कह रही हूँ । महाराज की सृत्यु के बाद जिस 
समय तुमने युद्ध करने की इच्छा श्रकट की थी, उसी समय 
मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब कभी तुम्हें 
सशश्न युद्ध में प्रवेश करना पढ़ेगा, में तुम्हारी सहगामिनी 
बनूँगी । इस बात को अच्छी तरह सममभक लेना कि यदि 
रणत्तेत्र मे श्राण विसरजित करने का समय उपस्थित होगा तो 
गड्ाबाई तुमसे पीछे नही रहेगी । संग्राम में तुम्हारी सद्डिनी 
बनने से पराड्भमुख द्ोऊँ तो मे नारायण व्यस्वक शास्त्र 


री 


की कन्या नहीं ।” 

जिस समय गद्लाबाई आंखों से स्फुलिज्न निकालती हुई 
रोपपूर्ण वाणी में ये.बातें कह रही थीं, उस समय लक््मीवाई 
टकटकी वाँधे उनके मुँह की ओर देख रही थीं। उनकी 
बात समाप्त होते ही अश्रुपूर्ण नेत्रों स वोलीं--इस क्षीण देह 
मे इतना ओज, इतना वीरत्व, इतना पौरुष छिपा हुआ है; 
यह तो मैने कभी अनुसान तक नहीं किया था। क्या घुमने 
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रणत्तेत्र में सेश साथ देने की पहले से ही प्रतिज्ञा कर 
ली है 
गड्जाबाई ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह चली जाने के 
लिए एकाएक उठ खड़ी ही हुई थीं कि फिर बैठ गई । लक्ष्मी- 
बाई भी बैठीं, किन्तु उत्ती आँखों से आँसुओं की घारा बह 
रही थी । नारी-हृदय में चाहे कितना ही.वीरत्व क्‍यों न हो, 
चह नारी-प्रकृति नहीं छोड़ सकता । वीराड्रना होने पर भी 
नारी-सुलम दया, समता तथा स्नेह से लक्ष्मीबाई का हृदय 
परिपूर्ण था । वह कहने लगीं--यदि कभी इस जीवन में मुझे 
संग्राम-क्षेत्र में प्रवेश करना पड़े और तुम मेरी सब्निनी बनो 
तो इश्वर से सेरी ग्राथना है, में पहले ही धराशायी होऊ। 
इस अलौकिक रूप-लावण्य, इस सुकुमार शरीर, इस मुस्कराते 
हुए कमल को धराशायो होते देख, में अवश्य ही हिम्मत 
हार जाऊँगी-मेरे हाथ से अद्च गिर पड़ेगा | शायद तुस 
समझती सीन होगी, सेरी स्ौत होने पर भी में तुम्हें 
कितना प्यार करती हूँ । 
अब गड्भाबाई का क्रोध शान्त हो गया था । वह हँसते- 
झसते बोली--तुम तो सदा अभिमान से कहा करती थीं 
कि मैने दया, समता, स्नेह तथा प्रेस--सभी सानवी दुबंलताओं 
पर विजय प्राप्त कर ली है, कत्तज्य वी उपासना ही मेरे जीवन 
का मन्त्र है। तब सेरे पहले मरले से तुस्हारे हाथ से अद्ज 
क्यों छूट पड़ेगा ९ 
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“मैं इस समय भी कहती हूँ, दया तथा समता को मैंने 
बहुत अंशों में दूर कर दिया है ।” 

“बहुत अंशों में, बिलकुल तो नहीं ?” 

“हाँ, जहाँ तक में जानती हूँ, इन भावों को संसार का 
कोई मलुष्य एकबारगी नहीं छोड़ सकता ।” 

“अब तुस रास्ते पर आ गई । नित्य मुमे प्रेमिका 
कह कर मेरा मस्नोल क्यों उड़ाती हो ? प्रेम के बन्धन को 
कोई तोड़ नहीं सकता । यदि कोई तुमसे अत्यन्त प्रेम करे 
तो तुम्हारी इच्छा न होने पर भी तुम्दारे हृदय का ख्ोत, | 
तुम्हारे प्रेम की सरिता किसी अज्ञात आकर्षण से उसकी 
ओर प्रधावित हो चलेगी |” 

लक्ष्मीबाई पहले से ही गद्भाबाई के मुँह से योगिराज 
की सब बातें कहलवा लेने का निश्चय कर चुकी थीं; परन्तु 
गद्भाबाई ने अब तक इस प्रसज्भ को ४पास्थित ही न होने 

दिया था। वार्तालाप में विषयान्तर आ गया था । लक्ष्मीबाई 
ने सोचा, सौत के सब रहस्य जान लेने का यह अच्छा समय 
है। रात अधिक बीत गई थी। गल्लाबाई शयनागार में जाने 
की इच्छा प्रकट कर रदी थी, परन्तु लक्ष्मीबाई ने उन्हें पकड़ 
कर बिठा लिया और स्पष्ट शब्दों में पूछा--तुम्द्ारे विवाह 
के पहले योगिराज की तुमसे कभी मुलाक़ात हुईं थी ९ 

“हाँ, एक वर्ष पहले, जब वे मेरे पिता जी से शाख्रा- 
ध्ययन करने के लिए आए हुए थे ।7 
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“क्या तुम्हारे विवाह के समय तुम्हारे पिता नहीं थे ९”? 

“यदि वे घर पर होते तो मेरा विवाह सहाराज के साथ 
क्यों होता ! इन राजा-महाराजाओं के प्रति उनके हृदय 
में बड़ी घृणा थी” - 

५तो क्या तुम्हारे पिता के बिना जाने ही तुम्हारा विवाह 
हुआ था १” 

ध्हाँ ६; 

“इस समय तुम्हारे पिता कहाँ हैं ९” 

“सेरे विवाह के पहले ही वह ग्रहस्थी छोड़ कर कहीं 
चले गए थे। इस समय वह जीवित हैं या नहीं, में कुछ 
नहीं जानती ।” 

“क्या महाराज के आदसमियों ने तुम्हे बलपूबक ले' 
जाकर महाराज से तुम्हारा व्याह्‌ कर दिया था ९” 

“बलपूर्वक नहीं तो कौशल-पूवक अवश्य ही.लाए थे ।” 

“मे तो जानती थी कि तुम्हारे आत्मीय स्वजनों ने इस 
विवाह मे सम्मति दी थी ।? 

“मेरे बड़े भाई को महाराज के आदमियों ने घूस देकर 
अपनी ओर सिला लिया था। वह इतना दुश्चरित्र था कि 
पिता ने पहले ही उसे घर से बाहर कर दिया था।॥: 
वही अभागा इस विवाह का मूल कारण था ।”? 
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“महाराज के साथ विवाह करने की तुम्हारी स्वयं इच्छा 
थी या नहीं १” 

“मेरी अवस्था उस समय केवल १४ वर्ष की थी। में 
यह जानती ही नही थी कि विवाह होता क्या है, में दिन-रात 
पुस्तकें लिए अपना समय बिताती थी। विवाह की चिन्ता 
एक बार भी मेरे मन में नहीं उठी थी।* 

“कैसे आश्चर्य की बात है ! चौदह-पन्द्रह वर्ष की 
अवस्था में स्लियों को बच्चे पैदा हो जाते हैं, किन्तु उस 
समय तक भी तुम्हें विवाह की चिन्ता नहीं हुईं थी ९” 

“मै तुमसे ठीक-ठीक कहती हूँ, उस समय तक भी, 
विवाह क्या वस्तु है तथा किस लिए लोग विवाह करते हैं, 
मैं यह कुछ भी नहीं समझती थी ।” 

“तब तो तुम एक अद्भुत कन्या थी । विवाह क्या चीज 
है, इसे तो एक आठ वर्ष की बालिका भी जानती है ।” 

“यह ठीक है; किन्तु उनकी शिक्षा भी दूसरे ढ् 
की होती है। मेरे पिता ने बाल्यावस्था से ही मुमे 
संस्कृत पढ़ाया था। यों तो अधिकांश संस्कृत पुस्तक 
अश्लीलता से भरी पड़ी हैं। किन्तु किसी प्रकार फ्रे 
अश्लील शब्द या दूषित भावों ने मेरे मन को स्पर्श भी 
नहीं किया था। मैं किसी पुस्तक को आद्योपान्च नहीं 
पढ़ती थी । उसके विशेष-विशेष अंश निवोचित कर दिए 
जाते थे और मैं उन्‍्दी का अध्ययन करती थी। ग्यारह घर्ष 
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के पहले ही मेने संस्क्ृत-व्याकरण और धांतुमाला कण्ठ 
कर ली थी। प्राचीन साहित्य और धमसे-ग्रन्धों के अवलोकन 
मे मेरा सन ऐसा तन्‍्मय हो रहा था कि में अन्य विषयो की 
ओर अपना ध्यान ही नही देती थो । इसलिए मुझे विवाह 
का कोई ज्ञान न था और न थी उसके लिए कोई चिन्ता ।? 

“जान पड़ता है, तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह अवश्य 
ही किसी राजा-महाराजा से करना चाहते थे। इसीलिए 
तुम्हें उन्होंने इतनी विद्या पढ़ाई थी। शांयद भाँसी के 
राजा से भी बड़े किसी राजा पर उनकी दृष्टि थी। किन्तु 
तुम्हारे भाई ने यहीं तुम्हारा सम्बन्ध ठीक किया। इसीसे 
तुम्हारे भाई पर उन्हें इतना क्रोध आंया था। वे तो 
सींधिया के दरबार में थे न? मसुमे जान पड़ता है, वे 
सींधिया के साथ तुम्हें व्याहना चाहते थे |” 

“तुस सेरे पिता की प्रकृति नहीं जानतीं । इसी से ऐसा 
कहती हो । राजाओं को वह कुत्तों से भी बदतर सममते 
थे। सींधिया की गणना तो वह मनुष्यों में करते ही न थे । 
जिस प्रकार तुम अक्भरेज़ों की चचो उठते ही उन्हें 'सुअरः 
कह कर उनके प्रति घृणा प्रकट करती हो उसी प्रकार वह 
सींधिया, होलकर, गायकवाड़ आदि को पशुओं से भी 
गया-गुज़रा समझते थे ।”? 

“सींधिया को घृणित समझते हुए भी तो वह उन्हीं 
के वेतन-भोगी नौकर थे !” 

छ 


॥ 


वीर बाला छ 


“मेजर मालकस के अनुरोध से उन्होंने सींघिया सर- 
कार के यहाँ काय करना स्वीकार किया था। किन्तु सींधिया 
, और उनके द्रबारियों का चरित्र देख कर उनके हृदय में 
प्रबल विरक्ति का भाव पैदा हुआ । एक महीना बीतते मे 
बीतते उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। सीधिया मे 
उन्हें रखने की बढ़ी चेष्टाएं कीं, उनसे बड़ा अनुनय-विनय 
किया; किन्तु उन्‍होंने एक न सुनी । वहाँ से चलते समय 
सींधिया के मुँह पर उन्होंने कहा था--महाराज, आपके 
दरबार में चोर, लबार, ठग, धूते ओर चालबाज़ों का बोल- 
बाला है, भेरी यहाँ गुजर नहीं ९” 

धसींघिया के दरबार का काम छोड़ने पर फिर तुम्हारे 
पिता किस द्रबार में नियक्त हुए थे ९” 


“उसके बाद किसी दरबार में नियुक्त नहीं हुए। 
नौकरी करने का विचार सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया। 
घर पर ही रहा करते और मुझे नाना प्रकार की पुस्तक 
पढ़ाया करते थे । उस समय मेरी अधिकांश पाख्य-पुस्तके 
धर्मशाख की ही थीं। पिता मुझे सदा एक न एक शास्त्र 
की बातें बताते थे । कुमारसस्भव, शक्ुुन्तला आदि पुस्तको 
के नाम वो मैंने उस समय सुने भी नहीं थे ।” 


“जब तुम्हारे पिता किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते 
ये, तो उनकी संसार-यात्रा केसे चलती थी १” 
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«पहले पूना में कम्पनी को नौकरी कर चुके थे। वहाँ 
से उन्हें प्रति मास दो सौ रुपए की पेन्शन मिलती थी ।” 

५कस्पनी के यहाँ वह कीन सा काम करते थे ९” 

“बहुत से काम किए थे । उन कामों में सबका में नाम 
भी नहीं जानती । आरम्भ सें अदालत के पण्डित थे | उसके 
बाद कमिश्नर के नेटिव असिस्टेएट नियुक्त हुए, अन्त में 
राजस्व-विभाग में कई साल काम कर चुकने पर पेन्शन 
ले ली थी। बम्बई के गवनर सर जॉन सालकस साहब उन 
पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। इसीसे सालकस परिवार के 
जितने अद्गभरेज़ इस देश में आते, पिता जी की बड़ी प्रतिष्ठा 
करते थे। मेजर मालकस वहाँ के पोलिटिकल एजेण्ट थे। 
उन्हीं के अनुरोध से पिता जी सीधिया के राज्य मे गए 
थे। यह निमश्चित हुआ था कि पिता जी सीधिया के दीवान 
बनाए जायँगे, किन्तु उन्होंने डस पद्‌ को भ्रहण करना 
स्वीकार नहीं किया ।” 

५ज्ञान पड़ता है तुम्दारे पिता ने कम्पनी की नौकरी से 
अच्छा धन कमाया था, इस्ीसे ओर नौकरी करने की 
पचिस्ता नहीं करते थे ।” | 

“वे तो एक पेसा भी नहीं बटोर सकते थे। उनकी 
सारी कमाई दीन-दुखियों की सहायता में चली जाती थी। 
चूसरे वह कम्पन्ती के अन्यान्य कमचारियों की भाँति रिश- 
चत्त तथा अनुचित रूप से रुपए नहीं लेते थे । उनके जैसा 
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धार्मिक पुरुष संसार में है या नहीं, इंसमें- मुझे सन्देह 
है [7 

“किन्तु मैंने सुना है. कि तुम्हारे पिता 'का मत' बहुत 
अंशों में इंसाइयों से मिलता था । इस देश के परिडत लोग' 
उनसे बड़ी घृणा रखते थे !” 

#इसं देश के परिडत उनसे हरदम जला करते थे | वह 
इन पणिडतों के कुक, प्रवश्चना-सूलक व्यवहार एवं अर्थ 
लोभ को धृणा, की दृष्टि से देखते थे। इसीसे से ।इनसेः 
शत्रता रखते थे ।”? 

“भते महाराज के मुँह से भी सुना था कि तुम्हारे पिता 
इसाई-मतावलस्बी थे। वह हिन्दू-शाल्रों को मान्य नहीं 
सममते थे। विधवा-विवाह की सम्मति दिया करते थेः। 
_फिरद्लियो के साथ खाने-पीने से भी परहेज नहीं रखते थे। 
इसी से तुम्हारे भाई से उनकी नहीं पटती थी और इस 
देश के लोग तो उन्हें पागल ही समभते थे ।” 

“मेरे पिता के प्रति महाराज के मन में बड़ी दुभावनाएँ 
थीं। यदि छुम उनके स्वभाव और चरित्र को जानती 
होती तो तुम सचमुच उन्हे देवता कहतीं और उनकी पूजा 
करतीं ।?” 

गड्जाबाई इतना कह कर और कुछ नहीं कह सकी | 
झकस्मात्‌ उनके हृदय में असह्य शोक की चिता जल उठी | 
आँखों से ऑसुओ की धारा वहने लगी। कुछ देर बाद 
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“हा !!पिता.!” कह कर वह बालिका की भॉति फूट-फूट कर 
रोने लगीं । 

लक्ष्मीबाई ने अपनी सौत को इस दुखध्था में आपन्न 
देख उन्हे अपनी गोदी में बिठा लिया । हाथों से उनके आँसू 
पोंछने और सान्त्वना देने लगीं। कुछ देर बाद गड्जाभाई ने 
रोना बन्द किया और तबीयत बहलने पर जहाँ पहले बैठी 
थीं, वहीं जा बैठी । 

लक्ष्मीबाई ने यह विचारा कि इनके पिता के सम्बन्ध में 
इस समय ओर कोई बात पूछना उचित नहीं। इसलिए 
गड्जाबाई से जाकर सो जाने का अनुरोध किया। किन्तु 
गड्जाबाई वैसे ही अवाक्‌ कुछ समय तक बैठी रहीं । थोड़ी 
देर बाद बोलीं--आज, अब नीद थोड़े ही आएगी। यदि 
तुम मेरे पिता की सब बातें सुनना चाहती हो तो में इसी 
समय बतला सकती हूँ। मेरे सन में इस बात का बहुत बड़ा 
चुख है कि मेरे पिता के सम्बन्ध में तुम्हारी भी ऐसी 
अमात्मक घारणा है । 

लक्ष्मीबाई बोलीं--नहीं-नहीं, इन बातो के कहने की 
आवश्यकता नहीं। तुम इस समय सो जाओ। मेने जो 
कुछ महाराज से सुन रक्खा था, वही कहा है । 

“आज की रात सुझे नीद न पड़ेगी । जिस रात को 
पिता का स्मरण हो आता है, उस रात को प्रायः जगकर ही 
सवेरा करना पड़ता है। पिता के सम्बन्ध फी सब बार्दे 
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ठुमसे कहने की बड़ी इच्छा हो रही है | तुम सुनो !” यह 


कह कर गड्जाबाई ने अपने पिता का बृत्तान्त कहना आरम्भ 
किया । 





बदल 
(पूचवों आह. 
ज््परिच्लेद 


५ (कफ्फ्रपप्प्लध्य्मो 
पिता का चरित्र 
रे पिता बड़े सरल तथा सदाशय थे। 
लोगों के कष्ट देखकर उनका हृदय 
द्रवित हो जाता था। यदि कोई किसी 
पर अन्याय अथवा अत्याचार 
करता तो बह अन्याय-पीड़ित की 
सहायता के लिए अपने प्राणों को 
भी विसर्जित करने में कुरिठत न 
होते थे । कपटी तथा ढोंगी मनुष्यों से उन्हें बड़ी घृणा थी । 
इस देश के अर्थ-लोभी, पाखणडी ब्राह्मण परिषतों के ढोंग 
देख, वह आंपे से बाहर हो जाते थे। नवशिक्षित लोगों को 
भी वह अच्छा नहीं कहते थे। उनका विचार था--इस 
देश के नवशिक्षित लोग शअछ्नरेजी शिक्षा के फेर में पड़ कर 
जाति-पाँति की मयोदा भूल जाते हैं, सूति पर विश्वास नहीं 
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करते, अद्जरेज़ों और मुसलमानों के साथ छिपे-छिपे आहार- 
विहार करते हैं । किन्तु अपनी मानसिक दुर्बलता और 
नैतिक भीरुता के कारण समाज के सामने अपने वास्तविक 
रूप में प्रगट होने का साहस, नहीं करते। नवीन समाज 
इस अपग्रिय सत्य को सहन करने में असमथ था। प्राचीन 
'परिडत इसाई कह कर उनके प्रति घुणा प्रगट करते थे और 
आजकल का शिक्षित समुदाय पागल कह कर उनकी भत्सना 
करता था। बस्तुतः यह पापपूर्ण संसार मेरे पिता के समान 
साधु-महात्माओं के रहने योग्य स्थान नहीं । 

“देश के प्रचलित आहार-व्यवहार को वह शास्त्र-सन्नत 
नहीं समझते थे । बहुविवाह एवं बालविवाह को बहुत ही 
निकृष्ट समझते थे । मेरी दादी ने बहुत लड़कपन में ही मेरे 
बड़े भाई का व्याह करना चाहा था। पिता जी अपनी माता 
की आज्ञाओं का कभी उछट्टनन नहीं करते थे । किन्तु इस 
विषय में वह माता का भी आदेश पालन करने के लिए 
तैयार नहीं हुए । बृद्धा ने जब किसी प्रकार भी अपनी इच्छा 
पूर्ण होती न देखी, तब एक दिन पिता जी के बिना जाने 
ही, उनकी अनुपस्थिति में बड़े भाई का व्याह कर दिया । उस 
समय पिता जी पूना में थे। व्याह के विषय में उन्हें कुछ भी 
माल्म न था | पीछे जब सब बातों का पता लगा तो सिर 
पर हाथ पटक कर अपनी माता से बोले--ठुमने मेरी माँ 
होकर भी इस वच्चे का सर्वनाश कर दिया। नौ वष की 
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अवस्था सें ही इसकी शादी कर दी। यह परले सिरे का कामी 
ओर लम्पट हो जायगा । कुछ भी पढ़-लिख नही सकेगा। 

“पिता की भविष्यवाणी सोलह आने सत्य हुई । मेरा 
बड़ा भाई जवान होने के पहले ही पूरा लम्पट हो गया। 
उसे पढ़ाने का पिता जी ने बहुत प्रयत्न किया; किन्तु सब 
व्यर्थ | बह स्कूल जाने के बहाने बदमाशों के साथ घुणित 
स्थानों में जाकर पाप और कुकमे में अपना दिन बिताने 
लगा। अचस्था के साथ उसका दुराचार भी बढ़ता गया। 
उसकी पत्नी लावण्य की साज्षात्‌ प्रतिमा थी। उसका 
यौवन विकाश की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका था। 
उसके अड्ड-प्रत्यड्ज से रूप की वषो होती थी। परन्तु मेरा 
अभागा भाई उसकी ओर आँख उठाकर देखता भी नहीं 
था | उस समय सेरी अवस्था दो-तीन साल की रही होगी । 
पुत्र की पापलीला देखकर माता का हृदय टूट गया। वे 
इस दुघटना का ऋर आघात सहन न कर सकीं। शोक 
ओर अपसान के सारे अकाल से ही उनकी सृत्यु हो गई। 
अब मेरे लिए भावज ने मेरी माता का स्थान ग्रहण किया। 
चही मेरा पालन-पोषण करने लगीं | मेंने एक दिन भी उनके 
होठों पर झुस्कराहट की रेखा ओर चेहरे पर आनन्द की 
झलक न देखी । र्वासी की चरित्रहीनता से सदा उन्तका 
हृदय सन्‍्तप्त रहता था। शोक ओर चिन्ता ही इस विपत्ति 
में उत्तके साथी थे । 
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करते, अद्जरेज़ों और मुसल'' 
विद्वार करते हैं । किन्तु ' 
नैतिक भीरुता के कारण रू 
रूप में प्रगट होने का साह 
इस अप्रिय सत्य को सहन 
पशिडत ईसाई कह कर उनहें.. 
आजकल का शिक्षित समुद ' 
करता था। वस्तुतः यद्द पाए 
साधु-महात्माओं के रहने योर 
“देश के प्रचलित आहार- 
नहीं सममते थे । बहुविवाह 
'निकृष्ट समझते थे। मेरी दार्द 
बड़े भाई का व्याह करना चाहा 
की आज्ञाओं का कभी उल्लड्ठन 
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विषय में वह माता का भी आदे 


काम हक़ 
तैयार नहीं हुए । इद्धा ने जब किसी - #7 0 । 


पूर्ण होती न देखी, तब एक दिन ६. 


ही, उनकी अलुपस्थिति में बड़े भाई का 5 ५ 


रजनी 


समय पिता जी पूना में थे । व्याह के वि८ 
मातम न था । पीछे जब सब बातों का पः 
पर हाथ पटक कर अपनी माता से बोले- 
धोकर भी इस बच्चे का सर्वनाश कर टि- 
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करते थे। वे मुझे, जो कुछ पढ़ाते, में सब शीघ्र ही 
कण्ठाम् कर लेती थी। इससे वे सुर पर बहुत प्रसन्ष 
होते और अधिकाधिक उत्साह से पढ़ाने लगे। मुझे क्या 
पुरुष, क्या ख्री, किसी से भी मिलने-जुलने न देते थे । उस 
समय इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता था, परन्तु 
अब देखती हूँ कि हमारे देश में विवाहिता ख्रियाँ छोटी-छोटी 
बालिकाओं के सामने भी पुरुष-खो के सम्बन्ध में हंसी-ठट्ठा 
किया करती हैं | पिता.जी इसी कारण हमें किसी से मिलने नहीं 
देते थे। तुम कहती हो, आठ वर्ष की लड़कियाँ भी जानती 
हैं कि विवाह किस व्यापार को कहते हैं। यह असम्भव नही 
है। अशिक्षित तथा मूखे, इं और विवाहित स्त्रियों के साथ 
रहने का यही परिणाम है । 

“मेरी अवस्था क्रमशः चौदह-पन्द्रह वर्ष की हुई । 
स्वजनों को मेरे विवाह की चिन्ता दिन-रात सताने लगी । 
कुटुम्ब के लोग आकर पिता से पूछते--क््या अभी तक 
लड़की का सम्बन्ध कहीं स्थिर नहीं किया १ क्या उसका 
विवाह न करोगे ९ 

“पिता उन प्रश्नों के उत्तर में अधिकतर मौन धारण 
करते। यदि कोई विशेष आम्रह करता तो हँसते-हँसते 
कह देते-मेरे घर में स्वयं सीता ने अवतार लिया है। 
जब तक भगवान्‌ रामचन्द्र का पदापण न हो, तव तक 
उसका विवाह कैसे होगा ९ 
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“प्रश्न करने वाले मुँकलाकर पूछते--क्ष्या रामचन्द्र 
स्वयं तुम्हारे घर आएँगे, या उनका अनुसन्धान भी करोगे? 

“पिता कहते-भेड़-बकरियाँ व बिरली की आवश्यकता 
होती तो देश-देशान्तरों में घूम कर तलाश करता । क्या सूथ 
को भी तलाश करने के लिए कहीं जाना होता है ? रामचन्द्र 
का जन्म होते ही दिशाएँ उनकी ख्याति से गूँजने लगेंगी। 
उन्हें नगर-नगर ढेंढ़ना नहीं होगा । 

“यह उत्तर सुन स्वजन लोग तो विरक्ति का भाव दिखा 
कर चले जाते, किन्तु दादी इतनी सरलता से मानने वाली 
न थीं। सेरा विवाह करने के लिए उनका अनुरोध दिलोंदिन 
बढ़ने लगा । परन्तु पिता जी उनकी बातें सुनते तक न थे 
उनसे बराबर यही कहते थे कि--मोँ, तुम मेरी कन्या के 
सामने विवाह की बाव मुँह से निकालना तक नहीं। 
अभी तक वह जानती भी नहीं, विवाह क्या चीज़ है । 

“मेरे विवाह के सम्बन्ध में पिता जी की क्‍या इच्छा थी, 
इसका मुझे कुछ भी ज्ञान न था। वास्तव में मैं यह भी न 
सममती थी कि विवाह किसे कहते हैं और लोग क्यों विवाह 
करते हैं। अलबता मन में कभी-कभी ऐसा विचार उठते 
कि.कदाचित्‌ विवाह कोई अत्यन्त कमय अवस्था है। मेरी 
इस घारणा का एक कारण भी था। मेरी माता कमो ठुख स 
व्याकुल होकर कहा करती थीं--पापी पेट की ज्वाला दानव 
करने के लिए मेरे माता-पिता ने मुझे ढुःख के समुद्र मं कक 
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दिया है । सम्पन्न परिवार में मेरा विवाह कर मुझ पर असह्य 
अत्याचार किया है।” इसे सुन कर में सोचने लगती, 
अज्ञ-कष्ट होने पर ही लोग अपनी कन्या का विंवाह कर देते 
हैं, अन्यथा अपनी प्यारी पुत्री को दूसरो की सेवा करने के 
लिए लोग अपने घर से क्‍यों निवोसित कर देते ? 

“में सोचा करती--लोग अपसे घर का काम-काज कराने 
के लिए ही दूसरों की लड़कियों व्याह्‌ लाते हैं। यदि मेरी 
दादी मेरे सामने कभी विवाह की बात चलाती, तो में 
अपने कण्ठ की समस्त शक्ति के साथ इसका विरोध करती । 
मैं पिता को छोड़ कर किसी के पास न रहँगी--में कभी 
विवाह न करूँगी। में सदा पिता के साथ रहूँगी ।? यह सुन 
कर मेरी दादी तथा अन्य स्त्रियों हँस देती । वे कहती-- 
यह लड़की बिलकुल पगली है, कुछ समझती-बूमती नहीं। 

“जिस समय मेरी अवस्था चौद्‌ह वर्ष की थी, उस ससय 
एक दिन पूना से मेरे पिता के एक मित्र उनसे मिलने के 
लिए आए | उनका नाम था परिडत स्वरूपनारायण । मेरे 
पिता की ही सहायता से वह कम्पनी की सरकार सें उच्च पद 
पर पहुँचे थे। मेरे पिता के प्रति उनके हृदय में प्रगाढ़ 
स्नेह था। जब हम लोग पूते में रहते थे, तब्र वह सदा मेरे 
घर आते और मुझे गोदी मे लेकर खेलाया करते | इस बार 
भी सुझे देख कर उत्तके आनन्द की सीमा न रही। जब उन्होने 
'सुना कि मैंने रामायण, महाभारत प्रभृति अनेक ग्न्थ पढ़ डाले 
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हैं, तब तो वे आनन्द में विभोर होगए। खाने . के बाद 
तीसरे पहर पण्डित जी और पिता जी एक कमरे में बैठ कर 
बातें करने लगे। परिडत जी ने अज्ञरेज़ी में कुछ कहा। 
उस समय उनकी बात तो सें न समझ सकी, किन्तु उनझे 
शब्द याद कर लिए | मेरी स्मरण-शक्ति इतनी तीत् थी कि 
कोई वाक्य सुनते ही मैं उसे कश्ठस्थ कर लेती | मेरी वह 
शक्ति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है | मुझे स्मरण है, 
परिडत जी ने अड्गरेज़ी में कहा था--६35 त6ए) ० 
8० 8 5परा४०९ प्रध20 0 ॥67 (इस लड़की के योग्य वर 
पाना बहुत कठिन है। ) पिता जी अड्गजरेज़ी अधिक न जानते 
थे | उन्हें परिडत जी के साथ बातचीत करने में कठिनाई 
होने लगी। उन्होंने मुझे इशारा किया | में कमरे के बाहर 
चली गई । पिता जी बहुत देर तक परिडत जी के साथ 
भराठी में बातें करते रहे । में उस कमरे के बग़ल में ही बैठी 
हुई थी । किन्तु उन लोगों की सारी बातें स्पष्ट नहीं सुन 
पाती थी । हाँ, बातालाप के अन्त में पित्ता जी एक वार बढ़े 
जोर से बोले | उत्तके वे शब्द आज भी भेरे कानों में गूँज 
रहे हैं । उन्होंने आवेश के साथ कहा था-- अत्यन्त सच्च- 
रित्र, ज्ञानी एवं धार्मिक युवक पाए बिना में इसका विवाद 
कद्ापि न करूँगा । इस अमूल्य रत्न को किसी नराधम फे 
द्वाथों में न सौपूँगा, चाहे विवाह हो यान हो। 

“पिता को उत्तर देते हुए परिडत जी चोले-ैश में 


हा रा अर अखआ 


ध्जोल 


अब जज 
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शिक्षित एवं सदाचारी युवकों का तो अभाव नहीं, पर आप 
तो देश-हिलैषी भी चाहते हैं । 
४पिता जी और भी अघीर होकर बोले--तुम तो उन 
लोगों को बुद्धिमान सममझते हो, जिन्होंने थोड़ी सी 
अड्गरेज़ी पही और कम्पनी के राज्य में किसी तरह एक 
ऊँची नौकरी पा गए। और में उन्हें सनुष्य भी नहीं सम- 
भता । हमारे देश की कैसी दुदशा है, हिन्दू-समाज का कैसा 
घोर पतन है, इसे देख कर जिसका रक्त उबलने नहीं लगता, 
करोड़ों देशवासियों का सर्वंनाश जिसके हृदय को दारुश 
दुख की अप्नि से भस्म नही कर देता, कुत्सित आचार और 
जघन्य व्यवहारों के प्रति जिसकी आत्मा में विद्रोह के भाव 
नहीं उठते, में उसे शिक्षित समझने में असमथ हूँ । मेंने प्रतिज्ञा 
'कर ली है कि स्वदेश के लिए जिसका अन्तस्तल रोता है, 
अज्ञान ओर अन्धका र का मूलो च्छेद् ही जिसके जीवन का पवित्र 
ध्येय है, ऐसे ही युवक को यह अमूल्य रत्न समर्पित करूँगा। 
“में पिता की बातों का आशय कुछ भी न समझ सकी | 
मेंने सोचा कि पिता के पास जो कुछ सी घन-सम्पत्ति, 
मोती-रत्न आदि हैं, वह मेरे भाई को कुछ भी नहीं देना 
चाहते । वह इत सब पदार्थों को उसे दँगे, जो इन्हे देश-सेवा 
के काय सें लगा सके। इसके वाद परिडत जी के साथ 
पिता की और भी बहुत सी बातें होती रही | दूसरे दिन 
परिछत जी हस लोगों से विदा ले पून्ता चले गए । पून्ना से 
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उन्होंने एक युवक को पत्र दे पिता जी के पास भेजा। 
पिता जी के पूछने पर युवक ने बताया, मेरा नाम योगिराज 
है। पत्र पढ़ कर पिता जी ने योगिराज से अड्नरेज्ी में 
पूछा -+-४० ए०ए 8 जिश्यैग्र०-ठ्वत॥--- उि्0- 
दिद्याथ #"णा। ठउिशाए 75 ४ ज़8ए४ ७४९]००॥९ [0 [॥6 
[0056 ० एणपएा 5 एज इधाशवाग, अथोत्‌ भ्ष्या 
आप ब्रह्मसमाजी हैं, बद्भाल का कोई भी जाह्म इस दास फ्े 
घर में सदा आदर पाएगा ।! पिता की बात सुन कर योगिराज 
कुछ मुस्कराए। वे अद्गरेज़ी अच्छी जानते थे | इसी कारण 
शायद पिता जी की टूटी-फूटी अज्ञरेज़ी पर हँस रहे थे। 
उन्होने पिता जी से कहा--महाशय, में आपकी मातृ-साषा 
मराठी से बातचीत कर सकता हूँ । 

/ “उसके बाद से हम लोग बराबर उनसे मराद्ी में बातें 
किया करते थे। वे हमारे घर पर रहकर पिता जी से शाज्त्रों का 
अध्ययन करने लगे | पिता जी और में उनसे थोड़ी-बहुत 
अद्जरेजी पढ़ करती । पिता जी बृद्ध होने पर भी दूसरे देशों 
की भाषाएँ सीखने के सदा इच्छुक रहते थे । 

“योगिराज किस अदेश के रहने वाले थे, यह पता 
लगाना कठिन था। वह इन बातों को किसी से न बताते | 
उनकी भाषा ओर भाव-भद्ी से लोग उन्हें मद्रासी सममते 
थे । किन्तु वास्तव में वह मद्रासी न थे। मेरा अनुमान है, वह 
बहाल-निवासी त्राह्य थे 


वीर बाला ' ६६ 


उत्तर में योगिराज निवेदन करते--“गुरूुदेव ! आप मुमसे 
हसा अनुरोध न करें। संसार में जाकर में शान्ति प्राप्त 
कर सकूँगा, इसकी मुमे कोई आशा नहीं । मैं इस मोह- 
जाल से नाता तोड़ चुका हूँ । इसका दासत्व उनः खीकार 
न करूँगा ।' 

लक्ष्मीबाई बीच में ही बात काट कर बोलीं--अब् में 
तुम्हारे पिता के मन की बात अच्छी तरह सममः गई । 
जान पड़ता है, योगिराज के साथ तुम्दें विवाह देने का 
उन्होंने मन ही मन सझ्कूल्प कर लिया था। 

«मैं सी कभी-कभी यही सोचती हूँ। किन्तु पिता ञी 
आथवा योगिराज ने मुझसे इस विषय में एक शब्द भी 
नहीं कहा था। योगिराज भगिनी के सदृश मुम पर स्नेह 


रखते थे ।” 


लक्ष्मीबाई ने फिर पुछा--इसके बाद योगिराज कहाँ 
चले गए १ हि 

“बह मेरे घर छै-सात महीने रहे | एक बार पिता श्रौर 
वह दोनों एक साथ ही पूना चले गए । में ढादी के साथ 
खर पर रही। इस बीच मेरे भाई ने घर पर आना-जाना 
'आरम्म किया । दादी के साथ चुपके-चुपके उसकी कुछ 
बातें हुआ करती । क्या बातें होनी, यह मुझे मालूम न थीं 
ओर'न मैं उन्हें जानने की चेष्टा ही करती । एक दिन दादी 
ने मुझे पुकार कर बढ़े प्यार से क्हा--ब्रेटी, आज शाज- 
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महल, में बंडे। समारोह होगा | बहुत से जादू के खेल दिखाए 
जायेँगे। तुम चाहो तो भाई के साथ तमाशा देख आओ ॥ 
में भाई के साथ कहीं जाने के लिए तैयार न थी । दादी बार*« 
घार कहने लगीं--'भाई के साथ चली जाओ न ९? इसमें 
हजे हो क्‍या है! वह मुझे गहने और कपड़े लत्ते 'पहलाने 
लगी। एक दूसरी स्त्री ने आकर मेरे बाल सवार दिए। 
में दादी के अनुरोध से भाई के साथ तुम्हारे इसी 
महल में आई । उसी दिन सहाराज के साथ मेरा 
श्रथम दर्शन और चिरकालीन संयोग हुआ । असुर ने देवों 
को पराजित कर दिया। विलासिता ने सद्भावना पर विजय 
पाई । मेरा अस्फुट जीवन और उसकी सारी पवित्रता वृद्ध 
महाराज के पैरों तले कुचल दी गई । विवाह क्‍या बस्तु है, 
त्था लोग विवाह क्‍यों करते हैं, यह मेंने पहले-पहल इस 
नरक-सहशु अन्तःपुर में ही जाना। उसी समय से इस 
पतित जीवेंन के अभागे दिन गिन-गिन कर बिता रही हूँ । 
इस नरक को ज्वाला में भी यदि कोई शान्ति देने वाली वस्तु 
है तो वह है तुम्हारा संसगे ।” 

“क्या हमारे अन्तःपुर को तुम नरक सममती हो ? क्‍या 
तुम महाराज से प्रेम नहीं रखती थीं ? महाराज तो तुम्हारे 
ऊपर अपने प्राणों को भी निछावर करते थे ।? 

“ये बातें कह कर अधिक कष्ट न दो । इस अन्‍्तःपुर में 

: सुम्हें छोड़ मेरे चाहने योग्य अन्य कोई पदार्थ नहीं । तुम्हारे 
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साहचर्य. में इस व्यथ जीवन की कुछ घड़ियाँ' बिता देते में 
हृदय को शान्ति मिलती है। इसीलिए मन ही मन प्रतिज्ञा 
कर चुकी हूँ कि। इस जीवन में तुमसे क्षण भर के लिए भी! | 
विलग म होऊँगी । छुम रणभूमि में जाओगी तो वहाँ भी 
(तुम्हारी सहगामिनी बनूँगी ।” , 
“सुम्हारी बातों, ने मुझे आश्चर्य में डुबा दिया दे। 
हुमसे विवाह क़रने के बाद महाराज अपना खारा सत्र 
'हुक्द्वारे साथ ही बिताया करते थे । क्षणमात्र के लिए भी तुम्हें 
, आँखों से ओमल न होने देते थे । पति की प्राणेश्वरी, पति 
के हृदय की सम्पूर्ण खामिनी होते हुए भी तुम सुखी न. 
हुई 8 | 
. «प्रेम क्या, है, सवूचा प्रेम किसे कहते हैं, इसे तो 
मद्दाराज ने सन में भी अनुभव न किया होगा। महराज 
बड़े कासी पुरुष थे । वैसे कामियों के हृदय में प्रेम का उद्धव 
द्दोही नही सकता । काम को ज्वाला ओर प्रेम को मन्दी- 
,किनी एक ही वस्तुएँ नही हैं ।” 
“मैं तुम्द्दारी बातों का अर्थ कुछ भी नहीं समम रद 
हूँ. /कामासक्त पुरुष ही तो स्त्रियों पर अधिक प्रेम रख 
4२ १? रु 2 हु 
“कं जानती हूँ. कि तुम मेरी बातों का मर्म' नहीं समभ 
, सकती । तुमने इन बातों पर कभी विचार द्वी नहीं किया | 
सुम्दारी विलक्षण बुद्धि केवल कर्तव्य की मीमांसा के 
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कामी का हृदय 
, स्ताहीन मनुष्य कभी किसी कार्ये में 
'पारड्गत नहीं हो सकता। जितने महा" 
त्माओं ने संसार को अपनी कीर्ति से 
शीतल और यश से प्रकाशित किया 
है, वे सब चिन्ताशील थे । अंसंख्य 
पुश्तकें चाट जाने पर भी चिन्ताहीन 

कं व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता | 
भारत की वच्त मान दुर्वस्था इसका जीवित उदाहरण है। 
देश-व्यापी दारिद्रय से साथ युवक-समाज तस्‍्त हो उठा है। 
युवकों को अन्न-चिन्ता के अतिग्क्ति और कोई चिन्ता ही 
नहीं । किस तरह पेट भरे, इसी चिन्ता में मरे जाते हू। 
उनकी सारी शिक्षा, उनका सारा उत्साह इसी चिन्ता के मारे 
नष्ट हो जाता है । 

घीराड्नना लक्ष्मीबाई अत्यन्त चिन्ताशील थीं | शासन" 
अख्ली एवं रण-कौशल ही उनकी चिन्ता के प्रधान विपय 
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थे। सहस्या गज्ञाबराई भी द्नि-रात चिन्ता सें सभ्न रहती 
थीं । विपत्ति ने योंही उनके हृदय में आाठों पहर चिन्तानल 
प्रजजलित कर रक्‍्वी थी, तो भी वे अन्य विषयों पर 
चिन्ता किया करता थीं। मनुष्य के मानसिक मैदान में 
स्‍्व॒तन्त्र होकर खेलने वाले प्रेम और दवंष, आकर्षण और 
विकषण, सुख और दुख, भक्ति और वेराग्य आदि उनकी 
चिन्ता के विषय थे । स्वतन्त्र चिन्ता के द्वारा सनुष्य अल्प- 
काल में ही दुज्लेय विषग्रों का भी पण्डित हो सकता है। 
किन्तु इसके विपरीत चिन्ताहीन प्राणियों का पुस्तक-अध्ययन 
उनके हृदय में केवल अभिमान उत्पन्न करता है । 
चिन्ताशीला लक्ष्मीबाई और गड्भाबाई दोनों ने अपने- 
अपने कमरे में सोने का आयोजन किया । किन्तु चिरपरिचिता 
चिन्ता ने दोनो में से किसी का भी साथ न छोड़ा । 
बिछावन पर लेटते ही लश््मीबाई सोचने लगीं--“'यदि 
सिपाहियों से मिलकर अद्गरेज़ों से युद्ध करना ही निश्चित 
हो तो कानपुर और माँसी के बीच एक स्वतन्त्र शिविर की 
स्थापना करनी होगी । इसके अतिरिक्त उत्तर-पू्व से 
अज्जरेज़ी सेना की गति रोकने का और कोई उपाय नहीं । 
दिल्‍ली, मेरठ आदि स्थानों से अद्जरेज्ञ लोग भगा दिए गए 
हैं। केबल बड्धाल में ही इनका प्रभुत्व शेष रह गया है। 
« इसलिए सबसे पहले पूरब का रास्ता बन्द करना होगा | 
किन्तु कया ये विद्रोही सिपाही मेरी इच्छा के अनुकूल कार्ये 
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ः करेंगे ? कया इन्हें मेरा परामर्श पसन्द आएगा ? नहीं, कभी 
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नहीं। फिर इनका साथ देने से कया लाभ ? ये तो.डाकू हैं। 
इनका साथ देने से हमें भी डाकू होकर रहना पड़ेगा।” 
' ल्क्ष्मीबाई बड़ी देर तक इसी'प्रकार की चिन्ता में पड़ी 
' रहीं । उधर रात्रि का अन्त हुआ और प्रभात-कालीन समीर 
ने एक बार पुनः चिन्ता की जड़ खोद डालने का नवीर्न 
“प्रयत्न आरम्भ किया | , कप 
गड़्ाचाई अपने कमरे में दूसरे प्रकार ही चिन्ता कर रही 
थीं। वह सोच रही थीं--“महाराज कितने इन्द्रियलोलप 
भरे । उन्तका हृदय कैसा पाषाण था ! उनके कछुषित हृदय में 
सच्चे प्रेम का कभी सथ्चार ही न हुआ ! वास्तव में संसार 
के लोग बड़े मूर्ख हैं । पिता का कहना अक्षरशः सत्य था। 
बह कहा करते थे, संसार के अधिकांश लोग अभी पश्चुत्र की 
श्रेणी से ऊपर नहीं उठ सके हैं । यदि ये मू्ख और गँंवार 
न होते तो काम-पिपासा को प्रक्ृति-प्रेम कैसे कहते ? लक्ष्मी" 
बाई कैसी बुद्धिमती है, कितनी प्रतिभाशालिनी है; पर 
उसे भी इस बात का ज्ञान नहीं | वह सममती है, महाराज 
सुमसे स्नेह करते थे। यदि स्नेह न करते तो क्यों मुझे सदा 
अपने कमरे में वैठाए रखते ? क्या यही प्रेम का लक्षण है 
शास्त्र की बात मिथ्या नदीं--/न जातु कामः कामानामुप- 
भोगेन शाम्यति ।” मद्दाराज कितने कामुक थे | उपभोग से 
उनकी कुप्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ती जा रही थी, इसी कारण 
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कभी वह मेरा सड़् न छोड़ते थे । यह तो प्रेम नहीं--मोह 
था। पिता के द्शन के लिए में कितनां व्याकुल थी, पर उन्होंने 
मेरा कष्ट दूर करने के लिए क्‍या किया ? कुछ भी तो 
नही । हा परमेश्वर ! क्‍या मेरे पिता ने अन्त में कष्ट भोगने 
के लिए ही इतने यत्न से मेरा पालन-पोषण किया था !” 

- पिता का स्मरण आते ही गद्जाबाई की आँखों से आँसुओं 
की अविरल धारा बहने लगी। सिरहाने का वस्र भीग 
गया । अन्त में जब न रहा गया तो फूट-फूट कर रोने लगी ! 
उधर सवेरा हो चुका था। अंशुमाली की नवीन किरणों 
संसार में आशा और उत्साह वितरण कर रही थी। उधर 
गड्ाबाई सोए ही सोए दोनों हाथों से आँखें मूँदे रो रही 
थीं। वह जानती थी, अभी रात बाक़ी है । अकस्मात्‌ लक्ष्मी- 
बाई के कमरे में प्रवेश करने से वह सिहर उठी। तुम रो 
रही हो” यह कर लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथ पकड़ लिए । 

लक्ष्मीबाई ने फिर पूछा--रोती क्यों हो ? 

' गज्भाबाई बड़े कष्ट के साथ आत्म-संवरण कर, क्षीण 
स्वर मे बोलीं--तुम्हारे साथ बातचीत करने के बाद रात्रि 
में मुझे नींद नहीं आई । 

“त् नींद आने से क्‍या रोना होता है? मुझसे अपनी 
बातें क्यो छिपाया करती हो ? सन की सब वाते मुमसे 
कहो | में शक्ति भर तुम्हारे कष्ट दूर करने की चेष्टा 

“करूंगी | १9 


वीर बाला ; ७४ 


“क्या तुम मेरे कष्ट दूर कर सकती है! ? एक व्यक्ति 
को छेद मेरे मन का कष्ट दूर करन की और किसी में 
शक्ति नदों ।” 

“वह कौन ! गोगितण १? 

योगरिराज नहीं, मृत्युराज--यसराज ।” 

“मै नहीं समझती कि तुम्हारे मन की ऐसी अवस्था 
क्यों हुईं । तुम्हारा शरीर क्रमशः क्षीण द्वोता जा रहा है- 
तुम्हारा यह सुन्दर मुख दिनोंदिन मलिन पड़ रहा है। 
मुझसे सब्र बातें साफ-साफ कहती क्यों नहीं १” 

“मै सच कह रही हैँ, तुमसे कोई बात छिपाती नहीं ।” 

“तब उस समय तुम क्यो रो रहो थी, उसे क्यों नहीं 
बताती हो ९” 

- «शत को मुझे नींद नहीं आई । में बहुत चिन्तित थी, 
एकाएक पिता जी को याद आ गई। उनके विषय में 
सोचते-साचते मुझे रुलाई आ गइ | इसी से रो रही थी ।” 

“बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? में इसी क्षण उन्हें बुला 
कर तुमसे मेंट कराऊँगी । में उनके पेरो में पड़ कर उनसे 
यहीं रहने के लिए प्रार्थना करूँगी। हम दोनों उत्तकी सेवा 
करेंगी । वद यहीं आनन्द से रहेंगे ।”? 

“मैं यह भी नहीं जानती, पिता जीवित हैं या नहीं और 
यदि वह जीवित भी होंगे ता साँसी में, विशेषत, इस राज- 
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प्रासाद में पैर न रक्खेंगे । उनके सम्बन्ध में एक और भी 
चिन्ता बनी रहता है, मेरे शोक में वह कहीं पागल न हो गए 
ह्ठों [” 

“तुम कहती क्‍या हो ? तुम्हारे विवाह के बाद उनसे 
तुम्हारी मुलाक़ात कभी हुई थी ९” 

“ही ) 

“तब्र तुम केसे समरकती हो कि वह पागल हो गए 
होंगे १? 

ध“योगिराज से सुना था ।”? 

“क्या सुना था ९”? 

“आह ! इसके लिए तो तुम्हें एक लम्बी कहानी सुनानी 
होगी । सब बातें कहे बिना तुम वास्तविक स्थिति समझ 
नहीं सकतीं ।? 

“तो आदि से अन्त तक कहानी ही सुना दो नया 
मुमसे कोई बात छिपाना चाहती हो १” 

गड्ाबाई ने अपनी सौत से ऋब तक सन की बहुत सी 
बातें छिपा रक््खो थी। इस प्रेम-विहल अचुरोध ने उनके 
हृदय की ग्रन्थि खोल दी । वे शान्त-भाव से कहने लगी-- 
“मेरे व्रिवाह के बाद जो गड़बड़ी उपस्थित हुईं थी, 
वह तुप कुछ भी नहीं जानतीं, में भी इसके सम्बन्ध में 
सर्वथा अनभिज्ञ थी। किन्तु मद्ाराज की मृत्यु के बाद मैंने 
सब बातें सुनी । 
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) “मेरा विवाह हुए अभी एक महीना भी न हुआ था कि 

महाराज चिन्ताकुल रहने लगे । रात में प्राय: उन्हें नींद ही 
नही आती | कभी-कभी स्वप्न देख कर वह रो उठते। 
तन्द्रा की अवस्था में “मुझे मार डाला, मुझे मार डाला” 
कह कर चिल्लाने लगते | विवाह के बाद मुझे सदा उनसे डर 
लगने लगा । यदि वह स्वयं सुमकसे कुछ न पूछते तो में उनसे 
कभी बात तक न करती । जेलखाने के क्रैदी की भाँति उनके 
शयनागार में किसी तरह समय बिताने लगी। मेरा हृंदय 
(पिता जी को देखने के लिए व्यांकुल हो रहा था । 

“विवाह के एक महीने बाद एक दिन तीसरे पहर 
महाराज शयनागार के मरोखे पर चिन्ताकुल बैठे हुए थे। 
मैं भी उनके पास ही बैठी थी | अकस्मात्‌ बाहर के उद्यान 

की ओर उनकी दृष्टि पड़ी ओर वह काँपते-कॉपते आकर 
शय्यां पर बैठ गए । जिस प्रकार एक अजान बालक भूत 
की बात सुन कर डर जाता है, महाराज की भी ठीक वही 
अवस्था थी | उद्यान में किसी को देख कर “हाराज इतना 
डर गए, इसे जानने के लिए मेरे मन में कुछ कौतूहल-सा 
हष्आ । मैं खिड़की के पास आकर ज्योंद्दी खड़ी हुई, उद्यान में 
योगिराज दिखाई पढ़े । वहाँ और कोई न था । योगिराज को 
देखते दवी मेरे मन में कुछ साहस का सब्चार हुआ | मुमे 
आशा हुई, इनसे पिता जी का समाचार मिलेगा । 'आज तक 
झैं महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे दिया करती थी, उनसे 
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ओफर कोई बातचीत नहीं करती । उनसे अपनी ओर से कोई 
प्रश्न करने में भय होता था । आज ही प्रथम बार मेंने हृदय 
हृढ करके महाराज से पूछा--उद्यान में योगिराज को देख 
कर आप इतने भयभीत क्‍यों हो गए ९ 


“प्हाराज ने मेरे प्रश्न का कुछ भी उत्तर नही दिया। तब 
में पास जाकर उनके सिरहाने बैठ गई । उनसे फिर पूछा-- 
योगिराज को देखकर आप इतना डर क्यों गए हैं ९ 


“इस बार भी महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मेरा 
साहस क्रमशः बढ़ता गया । मैं उनके कन्धे पर हाथ रख 
कर बोली--आप योगिराज को देख कर इतना त्रस्त क्‍यों 
हो गए हैं ९ 

“सहाराज़् ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। उलटे 
मुझसे ही पूछने लगे--क्या तुम इस आदमी को पहले से 
पहचानती हो ? 

- “मैने कहा--इनका नाम आनन्दाश्रम स्वामी है। यह 
मेरे पिता से शाखाध्ययन करते थे। जान पड़ता है, मुझे. 
पिता का सम्बाद देने आए हैं । में इनसे साक्षात्‌ करना 
चाहती हूँ । * 

.» “महाराज बोले--नही, तुम उससे साक्षात्‌ नहीं कर 
सकतीं । यह आदमी बड़ा धूत है । यह अड्जरेज़ों का गुप्तचर 
है। दिन में संन्यासी के वेश में भ्रमण करता है और रात्रि 


च्छ 
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में अद्भगरेज़ी पोशाक पहन कर पोलिटिकल-एजेएट और रेजि- 
डेग्ट के पास जाता है। 

“योगिराज पर में बड़े भाई की तरह श्रद्धा रखनी थी। 
उनमें मेरा असीम अनुराग था। सहाराज के मुद्द से उनकी 
'निन्दा सुन कर मुके मसोन्तऊ पीड़ा हुई । मैंने अश्रपूर्ण नेत्रों 
से महाराज से कहा -“ये बड़े ज्ञानी महात्मा है, में इनसे 
अवश्य भेंट करूँगी ।' इतना कह कर में रोने लगी। - 

“तब महाराज मेरा हाथ पकड़ कर कृत्रिम प्रेम दिखाते 
हुए बोले--तुम माँसी की रानी हो। ऐसे तुन्छ व्यक्तिपों से 
मिलना तुम्हारी मर्यादा के श्रतिकूल् है। यरि तुम्हें अपना 
गौरव थोड़ा भी प्रिय है तो मिलन का विचार छोड़ दो । 

“किन्तु में उनकी बात पर किसी प्रकार भी राजी नहीं 
हुई | अन्त में वह क्राध से काँपते हुए बोले -यदि मेरी 
आज्ञा नहीं मानतीं तो इसी समय तलवार स तुम'रा सिर 
जड़ा दूँगा । 

“उन्तकी वह विकराल सूर्ति देग्व कर में बद्ुत छरी । वह 
कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। मैं भी निस्तद्व चैठी थी। सन्ध्या 
हो रही थी, सूर्य डूबने ही को था। मदागज्ञ के नृत्य-मवन 
जाने की तेयारियाँ हो रही थीं। वहू शयनागार से चले गए। 
मैं फिर खिड़की से मुँह चादर फर द्यान की आर देखने 
लगी । इस बार देखा कि योगिराज एह वृत्ष की आड़ में 
खड़े एक दासती से बातबीत कर रहे हैं । उनकी दृष्टि आह़- 
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षित करने के लिए में टकटकी बाँधे उनकी ओर देखने लगी । 
किन्तु वह मुझे देख न सके । कुछ देर बाद दासी उनसे त्रिदा 
हो महल की ओर चली गई | लगभग आधी घडी बाद उसने 
मेरे पास आकर योगिगज्न की लिखी हुईं एक चिट्ठी सेरे हाथ 
में दी । उममें चिशेष कुछ न लिखा था । केवल यही दो-एक 
बातें थी--'त पु किस अवस्था में हो, यही तुम्हारे पिता जानना 
चाहते हैं । यदि राजमंवन सें रानी बन अपन को सुखी 
समकती हो, तो तुम्हारे पिता भी सुब्री होगे और तुमसे 
निश्चिन्त होकर गृहम्थाश्रम छोड़. तीथोटन आरम्भ करेंगे | 
पर यदि राजमहल तुम्हें कारागार प्रतीत हाता हो, यदि 
यहाँ एक-एक पल तुम्हें एक-एक युग बीत रहा हो ता प्राण- 
पण से चेष्टा कर तुम्हें इस महल से ले ही जाना होगा। 
पत्र का उत्तर इसी समय लिख कर सभेरे पास भेत्र दो । 

“मैं पत्र पढ़ कर सोचने लगी कि क्या उत्तर लिखूं। कुछ 
स्थिर न कर सकी । दासी उत्तर के लिए बहुत जल्दी करने _ 
लगी, तब कुछ अधिक न लिख कर केवल इतना ही लिख 
दिया--में अच्छी तरह हूँ । कोई विशेष कष्ट नहीं । पिता 
के दर्शन के लिए मन बहुत व्याकुल हो रहा है। उनसे शीघ्र 
दशन देने के लिए कह दीजिएगा 

“योगिराज ने मेरा उत्तर पाकर पुनः उसी दासी के 
हाथ लिख भेजा “तुम सुखी हो, यह सुन कर ही तुम्दारे 
पिता सुखी द्वागे । उनसे साज्षात्‌ होने का कोई उपाय नहीं। 
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वह कभी माँसी के राजप्रासाद में पेर न रक्खेंगे । शीघ्र ही 
मआँसी छोड़ कर पर्यटन में प्रवृत्त होंगे। में भी तुमसे अब 
जन्म भर के लिए बिदा लेता हूँ ।” 

४#इस जन्म में पिता से मुलाकात न हो सकेगी” यह 
पढ़ते हीं मेरे सिर पर मानो वजपात हो गया। शोक से 
विहल हो मैं शय्या पर गिर पड़ी। योगिराज का पत्र हाथ 
से छूट कर भूमि पर जा गिरा | कितनी देर तक मैं अचेत 
पड़ी रही, मैं नहीं कह सकती। महाराज ने शयनागार मे 
आकर मुझे; इस अवस्था में देखा और होश में लाने की 
चेष्टा करने लगे । चैतन्य होने पर मैंने योगिराज के दोनों 


पत्र महाराज के हाथ में देखे । | 
“उन्हे पढ़ते ही महाराज की आंखें क्रोध से लाल दो 


गईं।. वे गरज क्र बोले--किसने तुम्हे ये पत्र लाकर दिए, 
तम्हे यह बतलाना पड़ेगा । यदि ठीक-ठीक नहीं बताती तो 
अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूँगा । 

“मै शसझू तो थी ही, उसी समय सममक गई कि यदि 
दासी का नाम बता दूँ तो आज उसकी रक्षा नहीं। मैंने 
ऋ्पना स्वर कठोर बना कर कहा--मैं पत्र लाने वाले को 
नाम कभी नहीं बताऊँगी, चाहे इसके लिए तुम मेरी गर्दत 
भले ह्वी उड़ा दो । 

“इसके पहले मैंने मद्दाराज को तुम! कभी नहीं कई! 
था | आज पहली वार तुम कह कर उनका तिरस्कार किया। 


( 
| 


; 
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“महाराज भोंचक रह गए । कुछ देर तक मौन रह कर 
बोले--सचमुच मैंने घर में काला सॉप ला रक्खा है। उस 
बुड़ढे बन्दर की छोकड़ी सेरी सोने की लझ्ढा ज़रूर ही मिट्टी 
सें मिला देगी । 

“महाराज का आशय समसने में मुझे विलस्ब न हुआ। 
महाराज ने बूढ़ा बन्दर कह कर मेरे पिता का अपमान किया 
है, यह सोचते ही मेरा सारा शरीर क्रोध से जल उठा। 
मेंने म्यान से तलवार खींच कर उनसे कहा--नराघम 
'पिशाच ! मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्द मुंह से निका- 
लता है ? में इसी तलवार से अभी तुम्हें दो टुकड़े किए 
देती हूँ । 

“पहाराज इतना सुनते ही--क्या कहूँ उनकी कायरता 
ओर स्त्रेणता को !! तुम जब महाराष्ट्र जाति के नाम पर 
व्यथ शेखी सारती हो, तो मेरी हँसी रोके नहीं रुकती । 
क्या महाराष्ट्र जाति में अब भी वीरता का नामोनिशान 
चाकी है ९--महाराज भेरा क्रोध देखते ही मेरे पेरो पर गिर 
पड़े और लगे पैर पकड़ कर कहने--देखो, मे तुम्हारा स्वामी 
हूँ। क्‍या सेरे प्राण और राज्य नष्ट कर तुम सुखी होओगी ९ 

“मेरे सन सें-एक साथ ही घृणा और दया के भाव पैदा 
हुए । मैने उनसे पूछा--कौन तुम्हारे प्राण ओर राज्य लेने 
की चेष्टा कर रहा है ? 


“बह बोले--इतत्ती थोड़ी अवस्था में इतना कपट सीख 
दर 
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लिया है ? कया तुमसे कुछ भी छिपा हुआ है ? तुम्हारे बाप 
ने पोलिटिकल एजेण्ट के पास मेरे विरुद्ध न जाने क्या-क्या 
अभियोग उपस्थित किया है। यह संन्यासी भी पक्का धूत है; 
अड्रेजी जानता है । 

“मैंने कहा--यह तो मैं भी जानती हूँ कि योगिराज 
अज्लरेजी पढ़े-लिखे हैं, तुम्हारे जैसे मूख नहीं । किन्तु पिता 
ने एजेण्ट के पास क्‍या शिकायत की है, यह तो में कुछ भी 
नही जानती । 

“महाराज ने व्यद्ग करके कहा--छिंपे-छिपे पत्र-व्यव- 
हार कर रही हों और जानतीं कुछ भी नहीं ! अब मेने 
समझा; स््रियाँ पढ़-लिख कर कितना दुश्चरित्रा हो सकती 
हैं। न जाने किस बुरी घड़ी में मैं तुम्हे अपने घर लाया 
था । तुम्हारे कारण मेरे म्राण भी गए ओर राज्य भी । 

(में उनकी इन वातो का अथ तो कुछ भी न सम 
सकी, किन्तु उनके आज्षिप ने मुझे पुनः उत्तेजित कर दिया । 
उन्तकी गिड़गिड़ाहट सुन कर मै शान्त हो गई थी। श्स 
बार मेरी कोपामि फिर भड़की और मैं लगी उत्तकी ओर कर 
टप्टि से देखने । मेरी इस दृष्टि ने उन्हे पुनः डरा दिया। 
उनका हंदय कॉयने लगा। वह फिर मेरे पेरों पर गिर कर 
कहने लगे-मैं तुम्हें. प्रधान रानी बना दूँगा। तुम्हें लद़मी- 
थाई से भी अधिक गहने दूँगा | तुम तो लिग्बना जानती ही 
हो | अपने पिता को एक पत्र लिख दो कि में यहाँ बढ़े सु 
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में हूँ । किसी ने छुल-बल से मेरा हरण नहीं किया था। 
मैने स्वेच्छा से ही महाराज से विवाह किया था। 

“यह सुन कर मै और भी असम जस सें पड़ गई । मेरे 
सन में नाना प्रकार की शझ्लाओं का आघधात-अ्रतिधात होने 
लगा। में समझ गई कि मेरे विवाह के कारण अवश्य ही 
कोई बड़ा गोल-माल हो रहा है। मे बहुत सोच-विचार कर 
बोली--में तब तक पत्र नहीं लिख सकती जब तक तुम सुझे 
साफ-साफ यह न बता दो कि मेरे पिता कहाँ है और उन्होने 
कौन-कौन से अभियोग तुम्हारे विरुद्ध उपस्थित किए है। 

“महाराज आश्चय के साथ मेरे मुँह की ओर देखने 
लगे। उन्हें मेरी बातो पर विश्वास न हुआ । थोड़ी देर शान्त 
रह कर बोले--फिर वही कपट की बातें ? हमें ही चकमा 
देती हो ? तुम्हें अपने पिता का सच्च ससाचार विदित है । 
अच्छी बात है ! तुम्हें जो करना हो, करो। मैं तुम्हारे पिता 
को जेल में रक्खूंगा । 

“मेरे पिता जेल में रहेगे--यह सुन कर में हतबुद्धि- 
सी रह गई । शोक ने सुझे पागल कर दिया | हा पिता ! क्‍या 
तुम्हारे भाग्य में यही बदा था !” कह कर में अचेत होकर 
गिर पड़ी। होश आने पर देखा, मै सहाराज की गोदी मे हूँ । 
उस समय मुझे महाराज का स्पश केसा कलछुषित सारूस 
हुआ, में शब्दों द्वारा अ्रकट नहीं कर सकती । आमिषभक्षी, 
अपवितन्र नीच जाति के शरीर से छू जाने पर जेसी घृणा 
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होती है, मुके ठीक वेसी ही घृणा हुई। में उछल कर उनको 
गोद से दूर जा बैठी । महाराज पुनः अपने पास बैठने के 
लिए मुझसे आग्रह करने लगे। मैने उन्हें रोषपूण स्वर में 
उत्तर दिया--मैं तुमे कभी स्पर्श भी न करूँगी। पिता के 
जेल जाने के पहले में अपने सारे ठुखों का अन्त कर 
लगी । 

मम्लें आत्महत्या कर छगी--यह सुन कर महाराज 


“ बहुत घबराए। वह मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सममाने लगे 


ओर सान्त्वना देने के अभिप्नाय से बोले-नही, नहीं, तुम 
शान्त होओ, में तुम्हारे पिता को जेल में नहीं रतरखूँगा। 
किन्तु इन छमावने शब्दों से मेरा सनन्‍्तोष न हुआ में पूत्र- 
बत्‌ कठोर स्वर में बोली--पिता इस समय कहाँ हैं, किस 
अवस्था में हैं, मेरे विवाह से क्या गोल-माल हुआ है । सं 
बातें मुझे साफ-साफ अभी बताओ, नहीं तो इसी समय मे 
आत्महत्या करती हूँ । 

“महाराज मुस्कराते हुए बोले--वबाप के ही अनुरूप 
कन्या भी है। मानो कुछ जानती ही नहीं! तुम तो अन्‍्तःपुर 
में रहते हुए भी बराबर पत्र-व्यवद्वार किया करती हो । 

मैं बड़े आम्रह-पूर्वक मद्दाराज से पूछने लगी--मैं धर्म 
की शपथ खाफर कहती हैं, इन बातों के विपय में में कुछ 
भी नहीं जानती | केवल आज ही तीसरे पहर एक स्त्रीन 
योगिराज़ के ये दो पत्र लाकर दिए है । 
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“महाराज ते अला--उस स्त्री का नाम क्या है ? 
“मैने कहा--से गाम न बताऊँगी। नाम बताने पर क्या 
तह जीती बचेगी ? 


लक्ष्मीबाई बड़ी उत्सुकता से सब बातें छुन् रह: 
इतना सुन चुकने पर उत्तसे रहा न गया। वह 


ह 
गन्जाबाई ने फिर केहना ७7६२ 27“ शा 
7ऊ सहाराज रोग-शय्या ८ प्र्टाड्क श्य्द्रोचचसए जीणा।: 5५, 
९०] 


् 


ता अथवा योगिराज्ञ २ झट सफ-ऋ#-> रू हे 
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कुशल जानने के लिए मेरा चित्त सदा व्याकुल रहता था। 
मैं इंश्वर से प्राथंना किया करती थी कि वह मेरे पिता तथा 
थोगिराज को चिरायु करें और उन्हें मद्भल-पूनक रकखें । 

“महाराज की मृत्यु होते ही योगिराज माँसी आगए 
और यहीं रहने लगे । तुम्हारे पिता से उनकी बड़ी घनिष्टता 
हो गई । ठुम्हें याद होगा, वह तुमसे भी कभी-कभी मिला 
करते थे । यहाँ रह कर वह इस बात का प्रयत्न करने लगे 
कि भाँसी किसी प्रकार अक्जरेज़ों के कब्जे में न जाय । उसी 
समय में एक दिन गुप्त रूप से उनसे मिली थी। महाराज 
से मेरी जितनी बातें हुई थीं, मैने सब उन्हें कह सुनाई। 
बहुत देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया 
कि मेरे विवाह के वाद क्या-क्या गोल-माल हुआ था ।” 

लक्ष्मीबाई फिर वीच ही में वोल उठीं--तुम्हारे विवाह 
के बाद गोल-माल क्या हुआ था ९ 

“मैं तुमसे पहले द्वी कह चुकी हूँ कि पिताजी की 
अनुपस्थिति में दी भाई ने मुझे अर्थ-लोभ से मद्दाराज के 
हाथों सौंप दिया था। जब पिता जी और योगिराज पूना 
से लौटे तो उन्हे सब बांतों का पता लगा। उन्होने उसी 
समय रेजिढेण्ट को इसकी सूचना दी और उसके पास 
महाराज के विरुद्ध अनेक अभियोग उपस्थित किए। रेज़ि- 
देग्द दिपे-छिप इस घटना की जाँच करने लगा। पर पिता 
को इतने से ही सन्‍्तोप न ह्ञा। उन्हेंने पोलिदिकल एजेगद 
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तक इसकी ख़बर पहुँचाई। बहुत सोच-विचार और जाँच- 
पड़ताल करने के बाद रेज़िडेण्ट और पोलिटिकल 
एजेण्ट दोनों ने पिता जी को यह उत्तर दिया कि कन्या के 
भाई ने स्वयं राजमहल में जाकर महाराज से कन्या का 
विवाह कर दिया है। ऐसी अवस्था में गवर्नमेशट इस विषय 
में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती । इधर जाँच-पड़- 
ताल बराबर जारी रही | महाराज अनेक दुश्चिन्ताओं से 
पीड़ित रहने लगे । बीच-बीच में योगिराज दरबार में 
आकर महाराज को नाना प्रकार के भय दिखाया करते थे । 
इन्हीं सब कारणों से महाराज बीमार पड़े। इसमें लेशमात्र 
भी शझ्ढका नहीं कि मेरा विवाह ही महाराज को अकाल स॒त्यु 
का मूल कारण है ।” 

लक्ष्मीबाई ने फिर पूछा--जब पोलिटिकल एजेण्ट ने 
इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, तो 
तुम्हारे पिता ने क्‍या किया ९ 

“पिता बहुत बिगड़े। उन्होंने एजेण्ट को चेतावनी देते हुए 
कहा कि यदि आप लोग बिना विल्मम्व मेरी कन्या को 
अन्तःपुर से बाहर निकाल कर मेरे हवाले नहीं करते तो में 
सैन्य संग्रह कर झाँसी पर आक्रमण करूँगा और इस अन्याय 
का भरपूर बदला छेँगा । 

“एजेण्ट ने चेतावनी का जवाब धमकी से दिया । उसने 
पिता से कहा--मोँसी के अधीश्वर की रक्षा का भार अन्ज- 
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रेज़ी सरकार पर है | झाँसी-राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना 
अद्जरेज़ी राज्य से लोहा लेना है।' याद रखना, पड़यन्त्र का 
फल तुम्हारे, लिए प्राणद्रड के अतिरिक्त और छुछ नहीं हो 
सकता । ह 
, “परन्तु पिता जी अज्जरेज़ों से डरने वाले कब थे ? वह 

प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर घर लौटे । इस बार जिन 
कठोर शब्दों में उन्होंने अपनी माता की भत्सना की, वैसे 
कटठु शब्दों का व्यवहार उन्होने माता के प्रति जीवन में पहले 
कभी न किया था। वह क्रोध रोकने में असमर्थ होकर बोले, 
सर्वनाशिनी, पापिनी, तुमने माँ होकर भी मुझे इतना कष्ट 
दिया, इसका फल तुम्हे अवश्य मिलेगा । 

४इतना कह कर उन्होंने अपनी माता के सामने रुपयों का 
एक बॉक्स फेंक दिया | इसमें दो-एक हज़ार रुपए रहे होंगे। 
यही उनके समस्त जीवन के कमाई की आधिक पूंजी 
थी। उन्होंने कहा--तुमने मुझे अपने, गर्भ में दस मास 
तक धारण किया है। अक्षम्य अपराधिनी होने पर भी 
तुम्हारा पालन करना मेरा कत्तव्य है। इसी भावना से 
प्रेरित होकर मेरे पास जो कुछ भी सश्चित सम्पत्ति थी, 
वह सच तुम्हें दिए जाता हूँ। में फिर इस भूमि में कभी 
पैरन रक्खेंगा और न इस जीवन में कभी तुम्हारा मुँदर 
देखेंगा । 

(इस प्रकार उन्हें घरनवार छोड़ते हुए देखकर दादी 
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उन्हें समभाने लगीं--बेटा, मेने लड़की राजा के घर दी 
है। वह वहाँ रानी बनकर सुख से रहेगी। तुमे न जानें 
क्या दुबद्धि पैदा हुई है, जिससे तू इतना अनर्थ कर रहा 
है।' दादी के इस प्रलाप का पता के ऊपर कुछ भी प्रभाव 
न पड़ा । वह घर छोड़ देश-विदेश घूमने लगे । उनकी सेवा 
तथा सान्त्वना के लिए योगिराज उनके साथ गए, पर अधिक 
दिनों तक दोनों आदमियों का साथ न निभ सका। धीरे- 
धीरे उनमें घोर मतभेद हो गया। पिता अद्गरेज़ो पर ऋद्ध 
तो थे ही, वह सर्वत्र धूम-धूमकर इस बात का प्रयत्न करने 
लगे कि देश में घोर विषुव मच जाय | अद्गरेज़ी शासन 
की जड़ खोद फेंकने के लिए वह र्नि-रात व्याकुल रहने 
लगे। योगिराज इस आदश के पुजारी न थे वह्‌ पिता जी 
से अपना सड्डल्प त्याग देने के लिए बार-बार आम्रह करने 
लगे, पर पिता जी ने उत्तकी एक न सुनी । अन्त में विवश 
हो, उन्हे पिता जी का साथ छोड़ना पड़ा । वह झाँसी आकर 
रहने लगे । उनके आने के दो ही एक दिन पहले महाराज 
की मत्यु हो चुकी थी। उस समय अबद्जरेज़ों ने काँसी को 
अपने राज्य में सिला लेने की ठान ली थी। योगिराज 
तुम्हारे पिता से मिल कर अड्जरेजों से माँसी की रक्षा करने 
का उपाय करने लगे।” 

“तुम्हारे विवाह के कारण इतना तूफान उठ खड़ा हुआ 
था, यह तो में ज्ञरा भी नही जानती ।”? 
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“तुस जानतीं कैसे ? इन बातों का पता तुम्हें महाराज 
से लग सकता था । किन्तु वह क्या अपने सन की एक भी 
बात तुमसे कहा करते थे ? तुम कितनी कत्तेव्यपरायणा 
हो, तुम्हारे भीतर कितनी प्रतिभा छिंपी हुई है, तुम्हारी बुद्ध 
कितनी तीढषण है, इसे जानने की महाराज में शक्ति कहाँ 
थी ? हमारे देशी राजे मनुष्य नही, पशु--कामासक्त पशु-- 
आर व्यमिचार के कोौड़े हैं। खत्रियों के गुणों की परख वे 
क्या करेंगे १” 

“तुम कहती हो राजा लोग स्त्रियों को चाहते ही नहीं! 
महाराज हमें कितना चाहते थे ! मैं भी उनके लिए सदा 
अपना सर्वस्थ-त्याग करने को प्रस्तुत रहती थी। महाराज 
के सुख में वाधा न पहुँचे, यही सोचकर मैने उन्हें विवाई 
करने की सम्मति प्रदान की थी। मैं जानती थी; में वन्ध्या 
हूँ। मेरे गर्भ से कोई सन्तान उत्पन्न न होगी। सम्भव है, 
दूसरी स्त्री से सन्तान उत्पन्न हो जाय और महाराज # 
बंश लोप होने से वच जाय । किन्तु महाराज ने ये संध 
बातें मुझे क्‍यों न वताई', इसका कोई कारण मेरी सममः मे 
नहीं आता ।7 

(क्या तुम सचमुच सममती हो कि महाराज तुमसे 
ओम रखते थे १” 

#श्रवश्य रखते थे--रखते क्यों नहीं थे ९” 

“क्या तुम भी उन्हें चाहती थीं १”? 
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“क्या में उन्‍हें नहीं चाहती थी ? स्वामी ही तो ख्री का 
स्वस्व है। भला उसके लिए प्राण विसजेन करना कया कोई 
चड़ी बात है !” 


“प्रेम किसे कहते हैं, यह तुम नहीं जानतीं और 
महाराज के लिए तो इसका जानना जन्म-जन्मान्तर में भी 
,सस्भव नहीं। महाराज यदि तुम्हें चाहते होते, तो उन्हें 
'दूसरी पत्नी लाने की क्‍या आवश्यकता होती ९”? 


“पुरुष तो एकाधिक विवाह करते ही है। पर इसका 
क्या यह अथ है कि वे स्त्रियों को चाहते ही नहीं २” 

यह उत्तर सुनकर गड्जाबाई आगे कुछ कह न सकी । 
वह मन ही मन सोचने लगी--क्या स्त्रियों का आत्मगौरव 
यहाँ तक नष्ट हो चुका है ९ क्‍या उन्हें इस प्रताड़ित अवस्था 
में रहना ही अच्छा लगता है ? योगिराज ठीक ही कहा 
करते थे कि अज्ञान मनुष्य को दुख का अनुभव करने में 
असमथ बना देता है। अज्ञान ही सुख का मूल है। 
ज्ञान-चन्तु खुलने पर तो सारे भूमण्डल में दुख ही 
दुख दिखाई देता है । समस्त विश्व अगाध करुणा 
को सूत्ति बन जाता है । 

गज्गाबाई को इस प्रकार सौन होकर चिन्तन करते देख 
लक्ष्मीबाई उनके कन्धे पर हाथ रखकर बोलीं--“तुम क्‍या 
सोच रही हो ९ महद्दाराज तुम्हें खब चाहते थे। तुम्हारे 
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पिता उन्हें सिंहासन से च्युत करने का पड़यन्त्र रच रहे थे, 
इसीलिए वह तुमसे कुछ नाराज़ हो गए थे ।” 

गड्स्‍ाबाई ने इस बार भी कुछ उत्तर न दियां | वह पूर्ववत्‌ 
चुपचाप बैठी रहीं | लक्ष्मीबाई फिर बोलीं--क््या यह विवार 
तुम्हारे ममेस्थल को विदीण कर रहा है कि महाराज तुमसे 
सच्चा स्नेह न रखते थे ९ 

इस बार गद्जबाई हँसते-हँसते बोलीं--लोगों का धर 
के कुत्ते-बिलियों पर जो स्नेह होता है, महाराज भी मुमसे 
ठीक वैसा ही स्नेह रखते थे । 

“मै इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती । यदि महाराज 
तुमसे प्रेम न करते होते, तो तुम्हे क्‍यों सदा अपने पास 
बैठाए रखते १”? 

“इस बात को बार-बार क्‍यों दुहरराती हो ? में तुमसे 
पहले ही कह चुकी हूँ कि प्रेम क्‍या वस्तु है, वास्तविक 
चाहना किसे कहते है, यह तुम नहीं जानती और महाराज 
के मस्तिष्क में तो यह ज्ञान कभी प्रवेश न करेगा 7 

“तो एक बार हमें सिखा क्‍यों नहीं देतीं कि प्रेम क्‍या 
वस्तु है ? तुम तो रात-दिन पोथी पढ़ा करती हो। तुम्ही 
हमारे अन्त:पुर की अध्यापिका बनो और. प्रेम की एक 
पाठशाला स्थापित कर दो । हम सब लोग तुम्हारी पाठशाला 
में प्रेम करना सीखेंगी २” 

वीराज्जना लक्ष्मीबाई अशिक्षिता र्मणी होते हुए भी 
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जब कोई बात एक बार सुन लेती थीं तो उसका रहस्य जाने 
बिना कसी चैन न लेतीं । अपने इसी स्वभाव-सिद्ध गुण के 
कारण वह शासन-नीति और रण-कौशल मे अपू्व पण्डिता 
हो गई थीं। पति अथवा कमेचारियों के मुँह से शासन- 
सम्बन्धी कोई बात एक बार सुन लेने पर वह उसके सम्बन्ध 
से सतत-चिन्ता आरम्भ कर देतीं और समय पड़ने पर उसी 
'विपेय में पति ओर कमेचारियों को सदुपदेश देकर अनेक 
कठिन समस्याओं को सहज ही हल कर देती थी । बाल्या- 
वस्था से वह अपने पिता के मुँह से सींघिया के साथ लॉडे 
लेक के युद्ध और पिण्डारी-युद्ध की कहानियों सुन चुकी 
थीं। वह इन युद्धों के पक्ष-विपक्ष के रण-कोशल की आलो- 
चना भी करती थीं और अन्य युद्धों के साथ इनकी तार- 
तस्य परीक्षा करती थीं । इसी अध्ययन और चिन्तन का फल 
था कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्धकला में अपना सानी न 
रखती थी । आज अपनी सोत के मुँह से प्रेम की चचो 
सुन कर पहले तो उन्होंने कुछ हास-परिहास किया। किन्तु 
विषय की नवीनता ने उनकी ससस्त चिन्ता-शक्ति, सारी 
ज्ञान-पिपासा और सम्पूर अध्ययन-शीलता को एक वार हो 
आकर्षित कर लिया था । 
संसार भे ज्ञानाभिमानियों की कमी नही, यदि अभाव हे 
तो सच्चे ज्ञान-पिपासुओ का । आजकल के शिक्षित कहलाने 
चाले युवक विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के वाहर निकलते 
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ही अपने को सम्पूर्ण शास्रों का अधिकारी एवं सब विद्याओ्रं 
का स्वामी समम बैठते हैं। किसी विषय में उनकी धारण! 
अ्रमात्मक हो सकती है, यह तो वे स्वप्त मे भी नहीं सोचते । 
उन्तका यह दम्भ ही उनकी सारी ज्ञान-पिपासा नष्ट कर 
उनको बुद्धि को जड़ और मन को अरूचिपूर्ण बना देता है। 
धर्व की मादा और शास्त्र का महत्व न स्वीकार करना ही 
वे अपना गौरव सममते हैं । बिना विचार किए, अपने हृदय 
को बिना टटोले ही, अपने विरोधियों का मज़ाक़ बना देना 
उनके लिए साधारण-सी बातें हैं। इसके विपरीत जिसमें 
जिज्ञासा की लगन है, जिसका हृदय भूठे अहझ्कार के तिमिर 
से आच्छुन्न नहीं हो गया है, जो अपने हृदय को सदा सल 
की पुनीत धारा से सींचना चाहता है, वह कोई नया विषय 
सांमने आते ही तत्ज्ण उसके तत्वानुसन्धान में प्रदत्त हो 
जाता है । ' 
परिद्दास लच्मीबाई के मुख का स्थायी भाव न था। 
चिन्ता को ही उनके मुख-कमल की शोभा बढ़ाने का चिर- 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। “प्रेम क्‍या दे, यह तुम नहीं 
जानती” यह सुनकर जिस समय वह 'ज्नाबाई से परि- 
हास कर रही थीं, उस समय भी उनके अन्तरतर में यह 
भावना जाम्रत थी कि गद्जावाई एक अद्वितीय विद्धुपी हैं! 
इन्होंने अनेक शास्त्रों का प्रगाढ़ अध्ययन किया है। इनके 
कथन में अवश्य ही कोई गम्भीर तत्व छिपा हुआ है। 
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उन्होंने परिहास का भाव छोड़ कर उसी समय प्रश्न किया--- 
में जिसे प्रेम कहती हूँ, वह यदि सच्चा ग्रेम नहीं है तो फिर 
सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है ? उसे पहचानने का क्या' 
जपाय है ९ 
गड़ाबाई इस विषय में अधिक तके-वितक करना नही 
चाहती थीं। उनकी उदासीनता में यह भावना गुप्त रूप 
से काम कर रही थी कि लक्ष्मीबाई ये बातें समझ नहीं 
सकतीं। उन्होंने इस वार्तालाप का यही अन्त कर देना चाहा। 
किन्तु लक्ष्मीबाई प्रेम का अद्भुत रहस्य जाने बिना विश्राम 
लेने वाली न थीं । उन्होंने गद्जाबाई की ठुड्ठी पकड़ कर कहा-- 
प्रेम क्‍या है, यह तुम्हे आज बताना ही होगा। अपनी 
विद्या की सारी शक्ति लगा कर तुम मेरे सामने प्रेम की 
व्याख्या करो । 
गद्भाबाई ने जब देखा कि किसी तरह उनका पिण्ड 
नहीं छूटता, तब विवश होकर कहने लगीं--प्रेम एक 
अद्भुत वस्तु है। यह स्वर्ग का वैभव और संसार 
फी शान्ति है। में इसकी महिमा पहले नहीं जानती थी। 
पिता जी से सैकड़ो पुस्तकें पढ़ी थी, स्वयं भी अनेक 
विषयों का विवेचन किया था, पर प्रेम का सम न समर 
सकी थी। महाराज की मृत्यु के वाद एक दिन जब योगि- 
राज से बातें हुईं तब मानो सेरी निद्रा भद्गः हो गई, में सोते 
से जाग पड़ी, मेरे ज्ञान-नेत्र खुल गए। सच बात तो यह 
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है कि आत्म-दर्शन ही ज्ञान-प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। 
अपने ही हृदय-रूपी सलेट पर अज्लित श्वेत ओर श्याम 
रेखाओं का परिदर्शन सब रहस्यों को खोल कर वुद्धि-रूपी 
आँख के सामने बिखेर देता है | तुम अपने हृदय को टटोल 
कर अपने मन की परीक्षा लेकर देखो। तुम्हे पता 
चलेगा, तुम महाराज से श्रेम नहीं करती थीं। तुम्हे तो 
कर्चव्यपालन की धुन है. तुम्हारे सारे प्रयल्नों का केन्द्र है 
कर्तव्य की उपासना । तुम उसी को वेदी पर अपने प्राणों 
तक को न्‍्योछावर करने में अपने को धन्य मानती हो । हमारे 
द्वेश की शिक्षा के अलुसार पति ही स्त्री का स्वर्ग है, उसका 
परमेश्वर है; उसका सब कुछ है। उसको सुखी और सन्तुष्ट 
रखना ही पत्नी-जीवन की एकान्त साधना है। बाल्यावखा 
से ही इस शिक्षा ने तुम्हारे हृदय मे घर कर लिया था। 
तुम्दारे रग-रग और रोम-रोस में इसका असर मौजूद है। 
इस्रीलिए विवाह के पहले जिस महाराज को न तुमने जाना 
था, न सुना था; न जिसका स्वल्प भी परिचय प्राप्त किया 
था, उसी महाराज को विवाह होते ही तुमने अपने सर्वेस्ध 
का स्वामी और अपनी आराधना का आधार बना लिया । 
यह तुमसे किसने कराया ? तुम्हारे कत्तव्य की भावना ने | 
तुम्हारे पूर्व संस्कार कहने लगे कि इसी व्यक्ति की सेवा, 
इसी का सुख-साधन तुम्हारे जीवन को चरम चरितार्थता 
है प्राणों की वाज्ी लगा कर भी इस अनुष्ठान को सम्पूरण 
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करना तुम्हारा कतंव्य है । किन्तु इसका नाम तो प्रेम नहीं 
है| यदि तुम्हें उनसे नाम मात्र का भी प्रेम होता त्तो तुम 
उन्हें किसी अन्य सत्रीका पाशिप्रहण करने की अनुमति 
कदापि न देतीं । उन्हें अपने हृदय के कोने में छिपा रखने 
की लालसा से तुम पगली हो जातीं । उनकी दृष्टि से दूर होते 
ही तुम्हारे हृदय की तन्‍त्री किसी असम्बद्ध भाव से मंकृत 
दो जाती। प्रेम की पहचान है पागलपन। जिसके लिए 
तुम पगली नहीं हो सकतीं उसके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम 
की बूँद भी नही। मेंने तो तुम्हें महाराज के लिए कभी 
पागल होते नहीं देखा । तुम तो उन्हें 'अतायास ही दो-चार 
पत्नियों का पति बनने की आज्ञा दे सकती थीं। यदि इसी. 
को प्रेम कहा जाय तो फिर प्रेम का अभाव किसे कहेंगे ? 
अनेक धमोत्मा और सन्त लोग नाना कष्ट मेल कर तीथों 
की यात्रा करते हैं | नदियों और सरोवरों के जल से क्षण- 
भड्डर शरीर को धोकर चिरसशब्ग्चित पापों का क्षय और 
'नवीन पुएय का सच्चय करते फिरते है; क्‍या उन्हे तीथों से 
प्रेम है? नदियों और सरोवरों से .स्नेह है ? कदापि नहीं, 
उनका भीतरी संस्कार कहता दे कि ऐसा करने से मृत्यु के 
बाद उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जायगा और वहाँ के 
उन सब्च भोगों को भोग सकेंगे, उन सत्र विलासों का स्वाद 
चख सकेंगे, जिनके लिए. उत्तका सारा जीवत प्रथ्वी पर 


-व्यथे ही तरसता रह गया। भारतवष की स्त्रियों का जीवन 
हि 
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भी ऐसा ही है। शिक्षा का संस्कार कहता है कि धर्म ही 
तुम्हारे जीवन का प्राण है और पति,की भक्ति ही उस पर 
की पूर्ति है। यदि ख्त्ियाँ इस ,धर्म-भावना से प्रेरित न होतीं 
तो विवाह के पहले--केवल एक मुहतत पहले, जिसका दशेन 
तक नहीं किया था उसी के लिए विवाह के बाद प्रेम की 
कलकलस्वित्ती सरिता कहाँ से उमड़ पड़ती ? सांसारिक 
स्वार्थ की दृष्टि से भी पति-पत्नी ऐक्य के सूत्र में आबवद 
रहते हैं । यह स्वार्थ भी उनके पारस्परिक मोह के बन्धन 
को दृढ़ करने में कम सहायक नहीं होता । जिस प्रकार एक 
गगनविद्दारी शुक को पिखरबद्ध कर, उसे दो-चार दिन दूध- 
भात खिलाने से उससे एक मसता हो जाती है, उसके लिए 
हृदय में एक कृत्रिम प्रेम का अनुभव होने लगता है, , उसी 
प्रकार पति-पत्नी में सी सांसारिक प्रणय का साव उद़ित 
होता है। परन्तु इस प्रण॒य में सांसारिक स्वार्थ की हुरगन्धि 
रहती है, वास्तविक निर्वाथता का सौरभ नही। लाखों 
दम्पतियों मे कहीं एकाघ मे ही: सच्चा प्रेम होगा, अधिक 
मे नही । : ० उज 
मीबाइ बीच ही में बोल उठीं--क्यों, विवाह के 
बाद एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से परिचित 
होते है, :इतने।पर भी. उनमे प्रेम, का सलचार न हो, इसका 
तो मे कोई कारण नही सममतती । 
गड्जावाई'फिर कहने लगी--विवाह के बाद पारस्परिक्र 
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पेम का उत्पन्न होना सम्भव नहीं । इसका एक ओर भी 
त्रबरदस्त कारण है। कामोपभोग प्रेम को नष्ठ करता है, 
से को उत्पन्न नहीं कर सकता। कामुकता और प्रेम में 
खर्ग और नरक का अन्तर है। अधिकांश लोग काम को 
प्रेम कहते हैं और यहीं पर उन्हें घोखा होता है । 

५पले तो आज ही यह नया सिद्धान्त प्रथम बार तुम्हारे 
मुंह से सुन रही हूँ ।” 

“इस विषय में मेरी प्रत्येक बात तुम्हें नह और विचित्र 
जँचेगी। तुमने इन चातों पर कभी विचार नहीं किया, 
इसीलिए इन बातों को सुन कर तुम्हारे आश्चय का ठिकाना 
नहीं रहता ।” 

लक्ष्मीबाई कुछ देर तक सोच कर बोलीं--यदि तुम्हारा 
कथन सत्य है, यदि कामोपभोग से प्रेम की वृद्धि नहीं, 
उसका ह्वास होता है, तो संसार के किसी भी दम्पति सें 
प्रम हो ही नहीं सकता । 

“मुझसे भो तो इसमें शा] है कि लाख आदसमियों में से 
किसी एक के हृदय से भी प्रेस का वास होता है या नही। 
लोग तो काम को ही प्रेम कहते हैं ।” 

५तो क्‍या काम एक प्रकार का प्रेम नही है १”? 

“काम कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। वह तो शरीर 
का एक विकार है। रुग्णावस्था में चटपटी मसालेदार 
चीज़ें खाने को इच्छा होती है। रोग शान्त होते ही बह 
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इच्छा नष्ट हो जाती है। प्यास लगने पर शीतल जल के 
लिए प्राण व्याकुल हो जाते हैं। प्यास बुमते ही गिलास 
का बचा हुआ पानी धूल में फेंक दिया जाता है। 
इसी प्रकार कामासक्त पुरुष अनक् के परिपीड़न से उत्तेजित 
होकर स्त्रियों के प्रति क्षणिक प्रेम का प्रद्शन करता है। 
किन्तु काम की अप्रि के शान्त होते ही उसके मन से प्रेम 
का ज्वर भी उतर जाता है । महाराज के चरित्र का विश्लेषण 
करने से यह बात बहुत अच्छी तरह समम में आ जाती 
है ८ट रु ; 

“तो तुम कया यह कहना चाहती हो कि महाराज तुम्हे 
चाहते ही न थे ९” 

“विवाह के दो-चार दिन बाद आत्म-प्रवश्चना के 
वशीभूत होकर में यह समभने लगी थी कि महाराज मुभे 
चाहते हैं. और मैं भी उन्हें अपने हृदय में स्थान देती हूँ | 
किन्त इसके बाद शीघू ही में उनकी और से विरक्त होने 
| लगी | एक महीना बीतते न बीतते वह बीमार, पड़े और 
उसके बाद मेरी उनकी देखादेखी भी न हुईं ।? 

“तब तुम राजगृह में आकर केवल एक ही महीना 
सधवा रहीं १” 

(मैँ तो एक महीना भी सधवा रह सकी थी, किन्‍्हु 
सम्हारे इसी नरक-सद्ृश राजगृह में कितनी अभागिनी खत्रियों 
यो केवल एक रात से अधिक सधवा न रद्द सकी थी ।” 
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“राजाओं के बहुविवाह को तो मे भी बुरा समझती 
हूँ । किन्तु मेंने महाराज को तुम्हारे साथ विवाह करने की 
अनुमति केवल इसलिए दी थी कि उनका वंश चले ओर 
उनके पूव॑जों की कीर्ति नष्ट न होने पावे ।” 

“इसे विवाह नहीं कहते। विवाह तो दो हृदयों का 
पवित्र सम्मिलन है । देश में प्रचलित बाल-विवाह का उल्लेख 
कर पिता जी कहा करते थे कि अब तो हमारे देश से विवाह 
की सच्ची पद्धति ही उठ गई | लोग आठ-आठ, द्स-द्स वर्ष 
की लड़कियों का विवाह कर, उन्हें आजीवन दाम्पत्य सुख 
से वच्चित कर देते हैं | दाम्पत्य सुख किसे कहते हैं, यह उस 
समय मैं नही जानती थी । किन्तु अब देखती हूँ कि उनका 
कहना तिल-मात्र भी असत्य नहीं था। 

लक्ष्मीबाई ने आश्रय के साथ पूछा--भला आठवें 
व मे विवाह हो जाने से लोग दाम्पत्य सुख से वच्चित क्‍यों 
हो जाते हैं ? मेरा भी तो लड़कपन में ही विवाह होगया 
था। स्वामी के घर रह कर कुसार्ग से बचना क्या अपने 
जीवन को नष्ट करना है ? 

गड्ाबाई--में तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ 
कि विवाह का वास्तविक उद्देश्य है दो हृदयों का मिलन--दो 

शरीरों की व्यभिचार-लीला नहीं । हृढयों के संग्रन्थित होने 
के पहले शरीर का संयोग केवल विराग उपस्थित कर सकता 
है, प्रेस का उद्धव नहीं ।-मेरे बड़े भाई का अथवा मेरा ही : 
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विवाह--इसे विवाह नहीं, श्राद्ध कहना ही अधिक उपयुक्त 
है--मुमे इस विषय में काफी शिक्षा दे चुका । 

“में तुम्हारी बात मान लेने में असमथ हूँ। मेरी समम 
में नहीं आता, शरीर का मिलन घृणा केसे उत्पन्न कर सकता 
है | महाराज के प्रति मेरे हृदय में कभी घृणा उत्पन्न नहीं 
हुईं [? 

८इसका कारण तो में पहले ही बता चुकी हूँ। बाल्या- 
वस्था से ही. यह संस्कार तुम्हारे भीतर काम कर रहा था 
कि पविं-सेवा ही सत्री का एकान्त घस है । इसी संस्कार 
से प्रभावित होकर तुम सदा महाराज की सेवा और मज्ञल 
कामना करने में तत्पर रहती थीं। तुम लोगों के हृदयों का 
मिलन तो हुआ ही नहीं और न तुम्हारे दाम्पत्य जीवन 
को ,ओेस ने ही सरस बनाया था। यदि तुमसे सचमुच 
दाम्पत्य श्रेम होता तो महाराज को दूसरा विवाह करने की 
इच्छा ही क्यो होती ? और यदि तुम सचमुच उनसे भ्रम 
करती तो इस तरह उन्हें हृदय से अलग क्यो कर देती ! 
इस तरह अपने सवस्व को ठुकरा क्यों देती ? किसी अन्य 
विलासिनी बाला का उनके ऊपर अधिकार स्थापित होते हुए 
देखकर तम सुख की नींद न सो सकंतीं। पति-सेवा दी 
न्ञारी-जीवन की एकान्त साधना है--यह शिक्षा हमारे देश 
की स्त्रियों में इस गहराई तक पैठ गई है कि पति-प्रेम से 
सर्वथा व्चित दोते हुए भी कुमार्ग-गामिनी होने का विचा: 
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(उललेंन बे आओ जलता लक अव्रोप ये 
उनकें मन में स्थान नहीं पाता। क्ेव्य के अचुरोध से 
'अपनी पविन्नता की रक्षा कर लेती हैं। किन्तु इससे विवाह 


_का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता. वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ।” 


उविवाह का वास्तविक उद्देश्य ओर है क्‍या? ख््रियोँ 
सदा पति-सेवा में तत्पर रहें, अपविन्र विचारों से उन्तके सन 
की पवित्रता नष्ट न हो--इससे बड़ा आदश और हो ही क्या 
सकता है १” है 
गद्भाबाई हँसते हुए कहने लगीं--तुम्हारे हृदय में विवाह 
की यही करपना वर्तमान है, यह में भमली-भाँति जानती हूँ। 
अज्ञान मनुष्य को अनेक यन्त्रणाओं से मुक्त रखता है। 
संसार मे अज्ञान के आवरण कां न फटना ही--ज्ञान-चल्लुओं ' 
का न खुलना ही अच्छा है। इससे अपनी त्रुटियों का ज्ञान 
नहीं होता--जीवन की अपूर्णंता पद-पद्‌ पर हृदय को 
व्यथित नही करती । अबोध शिशु अपने खिलौनो में ही 
सस्त रहता है--उसे और किसी वस्तु की चिन्ता नहीं होती। 
रत्नों का रूप और मोतियों का मूल्य उसक्रे खिलौनो की 
चराबरी नहीं कर सकते । इसी अन्तःपुर में हमारी जैसी 
'कितनी अभागिती बहिनें थीं, जो प्रेम से वब्चित और पति 
से परित्यक्त होते हुए भी अपने सौभाग्य पर फूली न समाती 
थीं। राजा ने हम से विवाह किया है, हम रानी हैं, राज- 
महल में रहती है--यह विचार ही उनके हृदय को एक 
अनिवेचनीय आतनन्‍्द से परिप्ठावित कर देता था। में तुम्हारे 
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मोह और संरकारों को दूर कर तुम्हारे हृदय की शानि 
करना नहीं चाहती। चिर-सब्न्वित अन्धकार के तिरोहि 
होते ही जीवन क्लेशों और यन्त्रणाओं से आच्छन्न हो जात 
है। तुमने वाल्यावस्था से ही युद्धककला और राजनीति 
चिन्ता की है। भविष्य में भी इन्हीं का विचार करने प्र 
तुम्हारा अवशिष्ट जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा | इस इद्वा- 
वस्था में प्रेम की गाथाएँ सुन कर कया करोगी ! 

लक्ष्मीबाई की:चेनना जाग्रत हो गंई थी, अपने श्रक्ञात 
की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित हो चुकीं थी। विद्वान वत्ता 
की वाणी सुन कर श्रोता के मन मे जैसी श्रद्धा उपन्न होती 
है, लक्ष्मीबाई के हृदय में भी ठीक वही भाव उठ रहा था। 
किन्तु उन्होंने इस भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होने 
दिया। वह गड्जाबाई को प्रेम-भरी दृष्टि से देख कर हँसते- 
हँसते बोलीं--मैं प्रेम की गाथाएँ सुनने की इच्छा नहीं 
रखती । तम्हारी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, किन्तु उनका 
मर्म समझ में नहीं आता । इसीलिए उन्हें तम्हारे मुंह से 
बार-बार सुनने की इच्छा होतो है । 

गद्भाबाई के और कुछ कहने के पहले ही एक दासी ने 
आकर सम्बाद दिया--दीवान लक्ष्मणराव किले से 
आए हैं, महारानी से साक्षात्कार करना चाहते हैं | 

गद्भाबाई स्नान करने चली गईं और लक्ष्मीबाई ने दीवान- 
खाने मे आकर लक्ष्मणराव से भेंट की। दीवान लक्ष्मणरात 
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बोले--कमिश्नर स्किन साहब ने महारानी को सलाम कहा 
है और राजप्रासाद के रक्षार्थ नई सेना नियुक्त करने की 
आज्ञा दी है। 

लक्ष्मीबाई दीवान लक्ष्मणराव को दो सी नए सैनिक: 
नियुक्त करने का आदेश कर भीतर चली गई । 








ढुग ॥ 
न्‌ १८०७ ई० के मई मास के बाद प्रायः 
लै मास तक भारत के उत्तर-पश्चिम 
ओर मध्य भाग में रहने वाले अन्ञरेज 
सदा प्राणों के भय से सशक्ञित रहा 
करते थे। रात में उन्हें कभी नींद न 
आती थी। मेमें रात में भी दिन की 
पोशाक पहने रहती थीं । उन्हें भय थीं 
के यदि एकाएक भागना पढ़े तो वस्त्र-परिवर्त्तन का भी 
समय न मिलेगा । 
उस समय भाँसी में स्री-पुरुप और बालक-बालिकाएँ 
सब मिला कर अकज्नरेजों की संख्या साठ-सत्तर से अधिक 
न थी । इनमें कमिश्नर सेंजर स्किन, डिप्टी कमिश्नर कप्तार 
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गांन और सैनिक विभाग के प्रधान कमेचारी कप्तान 
डनलोप उल्लेख योग्य व्यक्ति थे। कमिश्नर मेजर स्किन ने 
मॉसी को रानी लक्ष्मीबाई का अविश्वास नहीं किया था। 
वह सदा उनकी उदारता, बुद्धिमता और सदाचार की प्रशंसा 
किया करते थे । उन्होने सन ही सन निश्चय कर लिया था 
कि यदि झोंसी के सिपाहियों ने विद्रोह किया तों अड्जरेज़ 
स्त्रियों और बच्चों को रानी के संरक्षण मे राजप्रासाद में रख 
दूँगा । जब रानी ने राजप्रासाद की रक्षा के लिए नए सैनिक 
नियुक्त करने का प्रस्ताव किया, तो उन्होने सहष अपनी 
स्वीकृति प्रदान कर दी । वस्तुतः मॉसी का एक भी अज्जरेज 
रानी को शझ्ढझपूर्ण दृष्टि से नही देखता था । | 
मझाँसी मे दो क्लिले थे । नगर के बीच राजप्रासाद 
के निकट वाले क्िले का नाम नगर-दुगे था । नगर के 
बाहर स्टार-दुर्ग नाम का एक दूसरा क़िला था। दोनों किले 
अड्गरेज़जी सेना के निवासस्थल थे। इस समय सेना से 
आठ सौ इक्यासी देशी सिपाही और अद्जरेज़ केवल 
ग्यारह थे । 
देखते-देखते मई का सहीना समाप्त हो गया। मॉसी 
की सेना अब तक शान्त थी । उसमें विद्रोह का कोई लक्षण 
इंष्टिगोचर नहीं होता था । ४ थी जून को भोजन के उपरान्त 
तीसरे पहर नगर-दुर्ग के एक कमरे से बैठ कर मेजर स्किन 
ओर कप्तान गाडेन विद्रोह के सम्बन्ध मे वातोलाप करने लगे । 
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स्किन साहब बड़े शान्त-भाव से बोले--गा डन, मेरा अलु- 
मान है, झाँसी में हम लोगों- पर कोई विपत्ति आने की 
आशदझ्डा नहीं । हम लोगों की स्थिति यहाँ पूर्ण निरा- 
पद है । 

कप्तान गार्डन ने बड़ी शीघ्रता से उत्तर दिया--नहीं 
स्किन, खज़ाने का रुपया शीघ्र ही नौगाँव भेजना होगा। 
यहाँ अधिक रुपया रखने की कोई आवश्यकता नहीं | 

“क्यों ? रुपए क्यों भेज दूँ ? तुम्हें क्या इस बात का 
भय है कि विद्रोही सिपाही खज़ाना छूट लेंगे ? यदि धमनाश 
की आशकज्ला ही विद्रोह का मूल कारण है, तो तुम विश्वास 
शक्खो, माँसी में विद्रोह नही होगा । हमारे सिपाही अच्छी 
तरह सममते हैं कि उनका धर्मनाश करना हमारा उद्देश्य 
कदापि नहीं है ।” 

ध्युप्तचरों से हमे पता लगा है, केवल धर्मनाश की 
आशझ्डा ही इस विद्रोह का कारण नहीं है । इस आशझा की 
अफवाह उड़ाकर षड्यन्त्रकारी अनजान सिपाहियों को बहका 
रहे है। उनका असली इरादा खज़ाना लूटने का है ।” 

“तुम्हारे गुप्तचर ने क्या कहा है ९” 

“उसने तो बहुत सी बातें बताई हैं, किन्तु में उसकी सत्र 
बातों पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि तहसीलदार 
अहमदहुसेन भी पड्यन्त्र के नेताओं मे से एक है । में तो रानी 
लक्ष्मीवाई को पड़यन्त्रकारी समक सकता हैं, किन्तु अहमद 
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हुसेन जैसे विश्वासी और राजभक्त नौकर का अविश्वास 
नहीं कर सकता । भाँसी के अड्गरेजी राज्य में मिलाए जाने 
के समय से ही अहमद हुसेन और उसका सम्बन्धी सैयद 
अहमद हमारी सरकार का बराबर समथन करते आ रहे 
है ट 

“गाडेन, तुम्हे अवश्य घोखा हुआ है | तुम 'अहमदहुसेन 

पर विश्वास करते हो ? वह तो पहले झाँसी के राजा का 

' नौकर था। उनके साथ विश्वासघात करने के पुरस्‍्कार-स्वरूप 
ही हम लोगों ने उसे तहसीलदारी का काम दिया है। भला 
ऐसे क्ृतन्न का कहीं विश्वास किया जाता है ९?” 

“अहमदहुसेन ऋृतन्न है; में इसे नही मान सकता। 
उसके प्रति तुम्हारे मन में जो दुभाव उत्पन्न हो गया है, वह्‌ 
सवंथा निराधार है। अहमदहुसेतन और उसके साले के 
समान राजभक्त प्रजा भारतवष में बहुत थोड़ी है। सेयद 
अहमद तो हम लोगों का वेतन-भोंगी नौकर या अनुगृहीत 
भी नहीं है । किन्तु वह भी मुसलमानों में राजभक्ति और 
अद्भरेज़ी सरकार के प्रति सद्भाव उत्पन्न करने की वरावर 

'चेष्टा किया करता है ।” 

“गार्डन, तुम समभते नहीं हो कि सैयद अहमद की 
सारी राजभक्ति और सारा सदभाव कपट और ढोंग के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह पक्का बना हुआ आदमी 
है। तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं | किन्तु इस विषय 
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में अधिक तक करना व्यर्थ है। तुम्हारे गुप्तचर ने और भी 
कुछ कहद्दा है १” द । 

“बह कहता है कि हवलदार गुरुबरूश और रिसालदार 
कालेखों ने पहले सिपाहियों को घरमनाश का भय दिखा कर 
विद्रोही बनाने की शक्ति भर चेष्टा की थी। किन्तु उनका 
सारा प्रयत्न 'व्यथ गया । सिपाहियों ने उनकी बात हँसी- 
मज़ाक़ में उड़ा दी । अब उन लोगों ने एक नए उपाय का 
अवलम्बन किया है। वे सिपाहियों को यह अलोभन देते हे 
कि हम लोग खज़ाना लटंगे और इस छट में इतना रुपया 
मिलेगा कि जीवन भर फिर नौकरी करने की आवश्यकता 
नही रह जायगी । मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि खजाने से 
एक लाख रुपया निकाल कर शीघ्र नौगोंव भेज दिया 
जाय ।7 

मेजर स्किन थोड़ी देर तक सोच कर बोले--इस समय 
रुपया भेजने का कोई उपाय नहीं हो सकता। आखिर 
इन्हीं सिपाहियो के संरक्षण मे तो रुपया भेजना होगा ओर 
थे ही उसे लेकर चम्पत हो सकते है। दूसरी बात यह है कि 
इस समय रुपया चालान करने से सिपाहियो के मन में 
अनेक शझ्ढाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि वे खज़ाना छट 
भी लें तो क्‍या हज है? हम लोगो के प्राण तो बच 
जायँगे | वे तो खज़ाना छूट कर ही चलते बनेंगे ।” 

#नहीं, ऐसी वात नहीं है । हम लोगो के प्राणों का भी 
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भय है.। वे केवल खज़ाना रूट कर ही सनन्‍्तुष्ट न होंगे । इस 
विद्रोह का रूप कितना व्यापक है, यह अभी तक तमने नहीं 
समझा । यदि गुप्तचर की बातों पर विश्वास किया जाय तो 
सिपाहियों में असन्तोष फेलने का और भी कारण है। सेना- 
विभाग में उच्च पद पाने की आशा, वे हरदस के लिए छोड़ 
बैठे हैं। उनकी धारणा है कि हमारी सरकार उनकी उन्नति 
में साधक नही, बाधक का काम करती है । उनके हृदय में जो 
विद्वेष का भाव बद्धमूल हो गया है, उसके कारण वह खजाना 
लूट चुकने पर हमारे शरीर पर भी अवश्य आक्रमण करेंगे। 
जिस लक्ष्मीबाई पर तुम इतना विश्वास रखते हो, वह भी 
भीतर ही भीतर अद्जरेजों से जलती है | अद्जरेज़ों का नास 
सुनते ही वह कह उठती है कि--“अज्गरेज राक्षस हैं, मेरे 
राज्य मे गोहत्या करते हैं, इसका परिशोध उनसे अवश्य 
लगी ॥7 
“गार्डन, तुम्हारे गुप्तचर की एक बात का भी मैं विश्वास 
नहीं करता । हम लोगो की शासन-प्रणाली दोषो से भरी हुई 
है । क्‍या तुम समझते हो कि इन देशी सैनिकों के साथ 
न्याय होता है और वे यथोचित पुरस्कार पाते है ? यदि 
रानी लक्ष्मीबाई अद्गरेजो से छेष रक्‍खें तो क्या अनुचित है ? 
में तो समझता हूँ कि लॉडे डलहौजी ने उनके राज्य को 
अद्भरेज़ी राज्य सें मिलाकर सरासर अन्याय किया है ।” 
स्किन की बात सुन कर गाडंन ने भुस्कराते हुए उत्तर 
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में अधिक तक करना व्यथ है। तुम्हारे गुप्तचर ने और भी 
कुछ कद्दा है !” ' 

“बह कहता है कि हवलदार गुरुबरूश और रिसालदार 
कालेखाँ ने पहले सिपाहियों को घरमेनाश का भय दिखा कर 
विद्रोही बनाने की शक्ति भर चेष्टा की थी। किन्तु उनका 
सारा श्रयत्ञ (व्यर्थ गया। सिपाहियों ने उनकी बात हँसी- 
मज़ाक़ में डड़ा दी । अब उन लोगों ने एक नए उपाय को 
अवलम्धन किया है । वे सिपाहियों को यह प्रलोभन देते है 
कि हम लोग खज़ाना छूटंगे और इस छूट में इतना रुपया 
मिलेगा कि जीवन भर फिर नौकरी करने की आवश्यकता 
नही रह जायगी । मै इसी लिए कह रहा हूँ कि खजाने से 
एक लाख रुपया निकाल कर शीघ्र नौगॉब भेज दिया 
जाय ।” 

मेजर स्किन थोड़ी देर तक सोच कर बोले--इस समय 
रुपया भेजने का कोई उपाय नहीं हो सकता। आख़िर 
इन्ही सिपाहियों के संरक्षण में तो रुपया भेजना हीोंगा और 
थे ही उसे लेकर चम्पत हो सकते है। दूसरी बात यह दे कि 
इस समय रुपया चालान करने से सिपाहियों के मन मे 
अनेक शहझ्ढाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि वे खज़ाना छूट 
भी लेंतों क्या हज है? हम लोगों के प्राण तो बच 
जायँगे | वे तों खज़ाना रूट कर ही चलते बनेंगे ।” 

#नही, ऐसी बात नहीं है । हम लोगों के प्राणों का भी 
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ओर भ्रमात्मक हैं । इस देश की प्रजा के लिए इनकी प्राचीन 
शासन-प्रणाली ही अच्छी थी। हमारे प्रबन्ध और न्याय 
में इतना अधिक व्यय होता है कि इस देश की प्रजा बबोद 
हुई जा रही है ।” 

४#हसारा शासन ओर न्याय खर्चीला होने पर भी, इसी 
में इस देश का कल्याण है । देशी लोगों के हाथ सें शासन- 
भार रहने से घोर अराजकता प्रेल जाती है ।” 

गाडेन की अन्तिस बात सुनकर सेजर स्किन गरजते हुए 
बोले--क्या कहा १? अराजकता फेल जाती ? क्या तुम 
सममते हो रानी लक्ष्मीबाई राज्य-शासन में असमथ थीं ? 
ऐसी चतुर रानी मैने यूरोप में बहुत थोड़ी ही देखी हैं। लक्ष्मी- 
बाई मुसलमान बादशाहों की बेगमों की तरह परदांनशीन 
औरत नही हैं । राजा गद्लाधरराव की मृत्यु के बाद मेजर 
सालकम ने स्पष्ट रूप से गवर्नेसेणट को लिखा था--“रान्री 
लक्ष्मीबाई राज्य-शासन के स्वेथा उपयुक्त है । प्रजा उन्नपर 
प्रगाढ़ भक्ति एवं हार्दिक श्रद्धा रखती है ।” परन्तु तत्कालीन 
सरकारी नीति ने सत्य की उपेक्षा की । इस समय भी “रानी 
हम लोगों से बातचीत करने में अपनी पद्‌-मर्यादा का 
ध्यान रखती है। उसकी वातों मे वह तेजस्विता टपकती 
है, जो किसी भी रानी के लिए भूषण हो सकती है । मेरा 
तो अनुमान है कि वह झाँसी की अपेक्षा कही बड़े राज्य 


का शासन सुचारु रूप से करने में समथ है ।”? 
८ 
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'दिया--यदि डलहौज़ी ने मॉसी को अड्जरेज़ी राज्य मे न 
मिला लिया होता तो हमें और तुम्हें सैनिक विभाग में 
केवल चार सौ रुपए मासिक पर ही सन्तोष करना पड़ता। 
क्या इस जन्म में कभी हम लोग नागरिक शासन में प्रवेश 
कर सकते ९ 

“जाई, यह बात तो तुमने ठीक कही । सर हैतरां 
लॉरेन्स भी उस दिन यही बात स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे | 
मेजर बेल का भी यही अज्ञुभव है। देशी राजाओं को 
पद्च्युत किए बिना हम लोगों की महत्वाकांज्षाएँ कभी पूरी 
न होतीं ।” द 

“सर हेनरी लोॉरेन्स ने तो प॑ञाब के अड्भरेजी राज्य में _ 
' 'मिलाए जाने का विरोध किया था ९” 

“हाँ, सबसे प्रबल विरोध उन्हीं का था और इसी 
कारण उन्हें लॉड डलहोज़ी का कोपभाजन बनकर पञाब 
छोड़मा भी पड़ा था। लॉर्ड डलहोज़ी ने उन्हें राजपूताने का 
'पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त कर दिया ।? 

“परन्तु में सर हेनरी लॉरेन्स या मेजर बेल की बाता 
से सहमत नही हो सकता । हम लोगो के द्वाथ में आ जाने 
से ही माँसी, पंजाब आदि प्रान्तो का ऐसा अच्छा शासद 
हो रद्दा है। कया पहले भी कभी इनका ऐसा सुन्दर शासन 


डुआ था ? | 
धगाड न, मुझे क्षमा करो । तुम्हारी बातें सवेथा निस्‍्सार 
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विद्रोही सिपाहियों की संख्या बहुत थोड़ी है। अधिकांश 
सिपाही अछ्नरेज़ों के पक्त में हैं और दुर्ग के बाहर परेड कर 
श्हे हैं । 
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“हाँ, रानी के प्रति अन्याय और दुराम्रह से काम शिया 
गया है, इसमें कोई शझ्का नहीं । कम से कम राजा गन्नाघर 
राव के ऋण का परिशोध तो अवश्य राजकोष से होता 
चाहिए था ।” 

“केवल ऋण की बात नहीं है । रानियों के अज्ञ कक 
रहने 2 2६ 2६ [! 

स्किन साहब की बात पूरी भी न होने पाई थी कि 
अकस्मात्‌ तोप की गड़गड़ाहट ने उनका वातोलाप बन्द कर 
दिया | स्किन ओर कप्तान गार्डन दौड़ कर बाहर आए। 
क़िले में रहने वाली महिलाएँ सशक्लित हो उठीं | तोप की 
आवाज कहाँ से आई; इसका पता लगाने के लिए चायें, 
ओर चर दौड़ पड़े । ढुर्गस्थित सिपाहियों को फौरन हथियार- 
बन्द हो जाने का आदेश दिया गया। आघ घण्टे बाद नगर 
के बाहर स्टार-ढुर्ग से एक सिपाही ने आकर सम्राता 
दिया--बारहवीं गोलन्दाज्‌ रेजिमेण्ट के हवलदार गुरबर्ा 
आर बहुत से हिन्दू तथा मुसलमान-सिपाहियों ने विद्रोह 
कर दिया है । वे स्‍्टार-दुर्ग के अद्जरेज़ों की ह॒त्या करने का 
प्रयत्न कर रहेहैं।.. 

मेजर स्किन उसी समय नगर-हुगे से कुछ सिपाहियों 
को लेकर स्टार-डुगें की ओर प्र्मान करना चाहते थे) फिन्ठ 
गान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर वाद 
स्टार-हुर्ग से कप्तान डनलोप का पत्र आने पर ज्ञात हुआ षि 
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धर्म है। बाहरी घटनाओं का आन्दोलन जन-समूह की 
गति को अपने अनुकूल बना लेता है। आज जो घटना 
देखने में तुच्छ जान पड़ती है, वही कल अपना विराद्‌ रूप 
धारण कर लेती है। विश्व-व्यापी  फ्रे च्व-विषुव के दस दिन पहले 
भी फ्रान्स की जनता को विछुव का पता नहीं था। यद्यपि 
इस विप्ुव॒ का बीज बहुत पहले से ही धीरे-धीरे अक्लरित हो 
रहा था, तथापि इसकी वृद्धि एक अति सामान्य घटना के 
कारण ही हुईं थी। एक साधारण-सा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ ओर जनता पागल की भाँति उसमें अपनी आहुति 
प्रदान करने लगी । समाज-शास्त्र के परिडतों और इतिहास- 
वेत्ताओ ने लिखा है कि समाज का तत्कालीन पाप ओर 
अत्याचार ही इस विध्वव का मूल कारण था। वास्तव सें 
सब देशों और कालों में पाप और अत्याचार की छाती में 
ही क्रान्ति की ज्वाला प्रकट होती है और उन्हें जला कर 
समाज का मड्गल ओर विश्व का कल्याण करती है । 

वत्तमान सिपाही-विद्रोह का बीज भी अड्गसेज़ी राज्य के 
प्रारम्भ से ही अछुरित हो रहा था, किन्तु अब तक उस पर 
किसी की दृष्टिन पड़ी थी । जब विष्रुव की लद्दर उठी तो 
सारे देश का हृदय एक साथ ही स्पन्द्त दह्ो उठा। जो मुर्दों 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनमें भी बीरत्व 
का सथ्चार हो गया। रणचणिडका की लपलपाती हुईं जीम 
एक के वाद दूसरा बलिदान लेकर ठप्त होने लगी । 





युद्ध-घोषणा 
नुष्य घटनाओं का दास है। वह सदा 
घटनाओं के ख्रोत में प्रवाहित होता 
है। स्वेच्छाचारिणी घटनाएँ अपन 
अनियन्त्रित स्वरूप प्रकाशित के 
'मनुष्य के जीवन को एक बार ही 
पलट देती हैं । चौथी जून की घटना 
ने माँसी के नागरिकों में एक अमूतपूर्व स्फूर्ति उल्तन्न कर 
दी । जो लोग अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त और कुछ 
जानते ही न थे; स्वप्न में भी जिन्होंने लड़ाई और मगढ़े की 
विचार न किया था, वे भी युद्ध-भूमि में कूद पड़ने के लिए 
लालायित हो उठे । जिन्हें उद्योग आर परिश्रम से घृणा थी। 
ऐसे कापुरुषों का छदय भी जोश से उछलने लगा। मुर्दो में 
भी जान आ गई। सानव-स्वभाव का अध्ययन करने वाले 
[एड विद्वानों ने कद्दा है कि जन-साधारण न्‍्याय-अन्याय 


प्रक 
का विचार नहीं करता | काल के प्रवाह में बह जाना ही उसकी 
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जाति के अज्ञरेज़ आते हैं और हमसे अयोग्य होते हुए भी 
हमारे अफसर बन जाते हैं । हमें उनका हुक्म मानना पड़ता 
है। उनकी हुकूसत में हमारी इज्जत-आवरू तो बहुत पहले 
ही बरबाद हो गईं, अब हमारे धसे की बारी आई है। 
यदि इस समय हम चुपचाप रह गए तो ये फिरद्भजी हमारे 
बाप-दादों का धमम नष्ट करके छोड़ेंगे। फिर हम किसी काम 
के न रह जायँगे। अद्गरेज़ रोज़-रोज़ ऐसे क़ानून बना रहे 
हैं, जिनसे न तो हिन्दुओं का धर्म बचेगा, न मुसलमानों का 
भज़हब । विलायत की रानी ने यह हुक्स निकाला है कि 
'सब सिपाहियो को इसाई बना दो । अब हिन्दुओ को गाय 
ओर सुसलसानो को सुअर का सांस खाना पड़ेगा । 
घमें नष्ट होने पर हम अपनी जाति से बहिष्कृत-- अपनी 
बिरादरी से अलग--कर दिए जायँंगे । हम लौट कर अपने 
घर जाने लायक़ भी न रह जायँगे। क्‍या हमारे लिए हमारे 
भाई-बन्द अपना धस छोड़ देंगे ? अपने बाप-दादों के नाम 
पर फल्नक्लु लगावेंगे ? कभी नहीं | 
“जाति और धम नष्ट कर जीवित रहने से तो मर जाना . 

अच्छा है | क्या हम लोगों के भाग्य में यही बदा था ? क्या 
हम अपने बाप-दादों का नास डुबाने के लिए ही पैदा हुए थे ? 
अगर आज हम इस मौक़े को हाथ से जाने देते हैं तो हमारे 
बाप-दादों का धर्म अवश्य नष्ट होगा और हमारी ही बदोलत 
उन्हें नरक भोगना पड़ेगा । अद्भरेज़ दिखाने के लिए तो यह 
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जिस समय हवलदार गुरुषर्श और रिसालदार कालेखों 
ने स्टार-ढुर्ग के अद्जरेजों पर आक्रमण किया, उस समय 
माँसी का समस्त जनपद्‌ उत्तेजित होकर कह रहा था“ 
“मारो साले फिरज्लियों को, मारो साले फिरज्लियों को 
अधिकांश सिपाही अब तक अऋ्ञरेज़ों के अधीन थे; किन्तु 
कल की घटना ने रणसेरी का काम किया । प्रत्येक. सिपाही 
का हृदूँय विद्रोह की भावना से उन्मत्त हो गया। 

अब छिपे-छिपे परामश करने की आवश्यकता नरहीं। 
पाँचवीं जून को विद्रोह के नेतागण किले के बाहर ओर 
भीतर स्थान-स्थान पर खड़े होकर सिपाहियों को उत्तेजित 
करने के अभिम्राय से भाषण देने लगे। वे प्रकट रूप पे 
विद्रोह कर चुके थे। अन्जरेजी सेनापति में अब उन्हे निःशब्र 
कर पद्च्युत करने की शक्ति बाकी न थी। उधर डनलोप 
साहब उन सिपाहियों का परेड करा रहे थे, जिन्होंने अब तक 
विद्रोह नहीं किया था और इधर गशुरुबख्श, लक्ष्मशर्तिह। 
शिवदयाल पाँडे, कालेखाँ, फेजुदाह आदि का भाषण ह् 
| राथा/ 

५हमारे सिपाही भाइयो ! कम्पनी का अत्याचार असर 
हो गया है। पहले हम लोगों के मानापमान, घर्माधर्म का 
ध्यान रक्खा जाता था । हम लोग भी अन्नरेज अफसरों को 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे | किन्तु आज वह दिन नहीं 
रहे । समय बदल गया है। अब इद्ललैण्ड से छोटी-छोटी 
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इनाम का नाम सुनते ही सिपाहियों ने दुगुनी शक्ति से 
“श्रीरामचन्द्र की जय” “बादशाह की जय कह कर 
आकाश का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया । खज़ाना छूटने का 
लोभ कोई भी संचरण न कर सका | 

उधर कालेखाँ स्टार-ढुगे के भीतर एक स्थान पर खड़े 
होकर सिपाहियों को समझा रहे थे--“क्या कुरान की बात 
कभी भूठी हो सकती है ? कुरान में लिखा है, काफ़िरों के 
हाथ में कभी सल्तनत रह नहीं सकती । रसूल, नबी और 
पैग़म्बर का कलाम है कि सारी दुनिया सुसलसानों के कब्जे 
में रहेगी । तुकिस्तान से सोलवी और सुछ्ला आए है। उन्होने 
बादशाह को सलाह दी है कि आप अपना मुल्क दखल कर 
लीजिए । मौलवी कहते हैं कि दुनिया में काफिरों को सर 
रखने को भी जगह न मिलेगी । खुद नबी हाथ से तलवार 
लेकर काफिरों का सिर काटंगे। ऐ मुसलसानो | अगर तुम 
सच्चे मुसलमान हो तो हमारी बात पर इमान लाओ ओऔर 
हमारी सलाह के सुताबिक़ कास करो । 

“फिरड्भी हराम है, फिरड्री काफिर हैं, फिरड्डी हमारी 
इज्ज़त मिट्टी में मिला देंगे । बादशाह का दिल भी वादशाहदी 
है। उन्होंने दिछ्ली का सारा खज़ाना फ़ौज को दे दिया है ।” 

इतना सुनते ही सारे मुसलमान-खिपाही “बिस्मिल्ठाह ! 
या अली ! मारो साले फिरद्वियों को ।” फह कर चिह्ठडा उठे । 

पाँचवीं जून का सारा दिन और सारी रात भाषण और 
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कहते हैं कि उन्हें हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन 
छिपे-छिपे हम लोगों को ईसाई बनाने के लिए इड्ढलैण्ड से 
पादरी बुला रहे हैं । 

५तम लोगों की जो इच्छा हो, सो करों, लेकिन हम लोग 
जान चली जाने पर भी जाति और घसे का परित्याग व 
करेंगे । जय रामचन्द्र की, गुरु सहाराज की जय, गल्न[मिया 
की जय !” 

वक्ताओं के जयजयकार करने पर हिन्दुस्तानी सिपाही भी 
जोर से चिल्ला उठते--“जय सीताराम,गड्डामैया की जय ” 

फिर भाषण आरम्भ होता :--- 

८भाई, एक बात और सुन लो । अगर इस वार चूके 
तो फिर मौका हाथ न लगेगा। तुम लोगों ने सुना होगा, 
दिल्‍ली को बादशाह ने दखल कर लिया। वहाँ अब अर 
शेज़ों का नामोनिशान भी नहीं है। लड़ाई के वाद बादशाह 
मे दिल्ली का सारा खज़ाना फ्रौज को इनाम में बाँट दिया। 
खज़ाने में लगभग एक करोड़ रुपया था, बादशाह ने उसमें से 
एक पैसा भी न लिया, सब फ्रौज में बाँद दिया । बादशाई 
का दिल भी वादशाह है। कया फिर्लियों ने भी कभी तुम्हें 
एक पैसा इनाम में दिया है ? येतो ऐसे कब्जूस हें कि 
कौडी-कौड़ी का द्विसाव रखते हैं। इनसे इनाम की उम्मीद 
रखना वेवक्र्फों का काम है। भाइयो, जो कुछ करना हो, 
जरुदी कर लेना चादिए | देरी करने से कोई लाभ न होगा ।” 







आकस्मिक हत्याकाण्ड 
र-दुर्ग के अद्भरेज़ों से खाली होते ही 
विद्रोहियो में एक प्रकार की सनसनी 
फैल गई । सब विद्रोही सिपाही मिल 
कर अड्गरेज़ों के प्राण लेने पर उतारू 
हो गए। नगर-दुर्ग के कुछ पहरेदार 
ओर अद्गरेज़ों के नौकर तथा खान- 
सामों को छोड़, उनके पास उनकी सहायता के लिए और 
कोई न बचा | , 
सिपाहियों की गति-विधि देख कर ७ वीं जून को माँसी के 
अज्जरेज़ों ने प्राणों की आशा छोड़ दी ओर सब मिल कर 
विचार करने लगे कि आगे क्‍या करना चाहिए। अहा ! 
धन्य हैं अड्डरेज़ पुरुष | और धन्य हैं अद्गरेज़ों की महि- 
लाएँ । ऐसा जान पड़ता है, धेये और वीरता की रक्षा के 
लिए ही उनका जन्म हुआ है। कतंच्य-पालन के लिए हँसते- 
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परामश में बीती। उघर कप्तान डनलोप और लेपिट्नेएट 
कैम्बेल भी उन सिपाहियों को सममा रहे थे, जिनके भीषर 
राजभक्ति की थोड़ी भी गन्ध बाक़ी थी। वे कहते थे- 
/हमारी सरकार यह कभी नहीं चाहती कि इस देश के 
लोग ईसाई बनें, बदमाश लोग तुम्हें भूठी बातें सुना कर 
बहका रहे हैं । तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं ।” 

सिपाही गँवार होने पर यह अच्छी तरह सममते थे कि 
गवर्न मेण्ट उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किन्तु खजाना 
त्छटने का लोभ दमन करने में वे सबेथा असमर्थ थे। मॉँसी 
का खज़ाना भी विद्रोह का एक कारण--और शायद सबसे 
प्रबल कारण--बन गया । 

६ ठी जून को कप्तान डनलोप मैदान में थोड़े से सिपा" 
हियों का परेड करा रहे थे। वह परेड छोड़ कर एनसाइन 
टेलर को साथ ले, डाकखाने में पत्र डालने गए। लोट कर 
देखा वो सिपाहियों का रुख बदल गया था। बचे-खु्े 
सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। उनके परेड के मैदान 
में पहुँचते ही, उन पर सिपाहियों ने गोली छोड़ दी | कप्तान 
डनलोप और एनसाइन टेलर--दोनों वहीं पर सदा के लिए 
प्रथ्वी-माता की गोद में सो गए। स्टारूदुग के अन्यान 
अक्रेज उनकी हत्या का समांचार पाते ही भाग कर नगर- 
दुर्ग में जा छिपे। 
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देखता, रानी के पास दूत भेजने से क्‍या लाभ होगा। 
यदि उन्होंने सचमुच विद्रोहियों का पक्त लिया है, तो 
हमारे अनुरोध से वह हमारी रक्षा के लिए तैयार नहीं हो 
जायेंगी और यदि उन्होने विद्रोहियो का साथ नहीं दिया है 
तो उन्तके सममाने-बुमाने से विद्रोही सिपाही मानने वाले 
नहीं हैं । बे तो हम लोगों के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। में 
साफ देखता हूँ, इस आसज्न सझ्कूठ से हम लोगों की रक्षा 
का कोई उपाय नहीं । हम भारतवासियों के स्वभाव से 
परिचित हैं । जब ये लोग डनलोप की हत्या कर चुके हैं तो 
एक अड्गरेज़ को भी जीता न छोड़ेंगे। उसके मन में यह 
भाव है कि उनलोप की द्वत्या का बदला अवश्य लिया 
जायगा । उस समय दोषी और निदोष का विचार न होगा, 
सबको समान रूप से दृण्डित होना पड़ेगा | इस समय वें 
जीवन की आशा छोड़ कर हम लोगो पर आक्रमण 
करेंगे । 

स्किन की बात समाप्त होने पर लेफ़िटनेश्ट केम्वेल ने 
उत्तर दिया--कल प्रातःकाल डनलोप की हत्या के समय में 
स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित था। उस समय केवल चार 
सौ सैनिक हम लोगों की अधीनता से परेड कर रहे थे। 
ऐसी अवस्था में डनलोप की हत्या के ,लिए सबको दोषी 
ठहराना कहाँ का न्याय है ९ 

मेजर स्किन पहले से कुछ अधिक उत्तेजित होकर बोले-- 
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हँसते मृत्यु का आलिज्ञन करना ही उनका जातीय धम है। 
ऐसी निराशा-जनक परिस्थिति, ऐसे घोर सझ्कुट के समय भी 
क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबने एक स्वर से चिल्ला कर कहा-- 
' छ/८ शत ग8॥ 0 ४० 8/--हम लोग श्रन्त तक लड़ेंगे। 
मेजर छ्िकिन, कप्तान गार्डन, डॉक्टर सेगन आदि करे 
अड्गरेज़ एकत्र बैठ कर आत्मरक्षा का उपाय सोचने लगे। 
गार्डन ने प्रस्ताव किया--विद्रोह का दमन करने के लिए एक 
' बार रानी से अनुरोध किया जाय । उनका उत्तर सुनने से 
हम लोगों को पता लग जायगा, उन्होंने विद्रोहियों का साथ 
दिया है या नहीं ९ हे 
लेफ्टिनेश्ट पाउडस इसका विरोध करते हुए बोले--रानी 
ने अवश्य विद्रोहियों का साथ दिया है । हमीं लोगो के लिए 
माँसी में गोहत्या होती है । इससे रानी हम लोगों का नाम 
सनते ही छुणापूवक कह उठती है--“अद्गरेज़ सुअर है।” 
इस बार वह्द हम लोगों के स्वनाश की चेष्टा किए बिना न 
श्हेगी । 
रानी लक्ष्मीबाई के पास दूत भेजा जाय या नहीं, इस 
विषय में बहुत देर तक वाद-विवाद होता रहा । कई शड्गरेज 
रानी को विद्रोही समभते थे, किन्हठु स्किन तथा अन्य कई 
विज्ष अद्शरेज़ों का विश्वात् उनके ऊपर पृव॑वत्‌ अटल 
था | जब गार्डन ने रानी के पास दूत भेजने का वार-बार 
अलुरोध किया, तो स्किन उन्हें सममाने लगे-- मैं नहीं 
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उनका मुखमण्डल अज्भार के समान लाल हो गया। वह 
फिर बोले--'प्रात:काल जिस समय मैंने सुना कि सिपाहियों ने 
डनलोप की हत्या कर डाली है, उसी समय मेरे सन में यह 
भाव उत्पन्न हुआ कि अब हममें से कोई भी जीवित नहीं 
रह सकेगा । पुरुषों के जीवन का अन्त तो होगा ही, दिल्ली 
में सिपाहियों ने जो निष्ठुरता दिखाई है, उससे यह भी 
जान पड़ता है कि स्त्रियों और बच्चों तक की हत्या की 
जायगी । जिस समय आठ-नौ सो सिपाही एक साथ हमारे 
ऊपर आक्रमण करेंगे, उस समय क्‍या हम दस-बारह 
आदसी किसी प्रकार अपनी रक्षा करने में समथ हो सकेंगे ? 
“इन्हीं विचारों से व्यधित होकर एक बार मेरी इच्छा - 
हुईं कि पहले अपनी प्यारी एमिली की हत्या कर फिर स्वयं 
आत्महत्यां कर रूँगा । यदि विद्रोही मेरी आँखों के सामने 
ही एमिली का अपमान करने लगें, तो मेरा छ्षुच्ध हृदय केसे 
यह भयानक अत्याचार सहन कर सकेगा | मृत्यु की गोंद 
में चिरविश्राम लेने के पहले में बाइबल खोल कर उसका 
पाठ करने लगा । मेरी आँखों के सामले प्रभु यीसू के बलिदान 
का दृश्य नाच उठा और मेरी सारी निराशा दूर होगई, मेरा 
विद्ार सहसा वदल गग्रा। मेंने देखा, आत्महत्या कर व्यर्थ 
ही मे अपने हाथों को कलछ्लित करूँगा। इससे लोक में 
निन्‍दा और परलोक में दण्ड पाने के अतिरिक्त और मुझे 
कुछ लाभ न होगा | मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा कर ली कि 
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शअन्तंक्राल ,वक युद्ध करके ही प्राणविसजन करूँगा। भेने 
अपना सार्ग निश्चित कर लिया है और तुम लोगों से मेरा 
अनुरोध .है कि तुम लोग भी इसी सार्ग का अवलसखन 
करो ।7 हि 

इतना कह कर स्किन साहब ने मौन धारण किया। वह 
अपनी प्यारी सहधर्मिणी एमिली की ओर टकटठकी बाँध 
कर देखने लगे | उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही 
थी। अन्यान्य अन्नरेज और महिलाएँ भी रो रही थीं। इस 
करुणाजनक शान्ति को भद्ञ कर स्किन साहब पुनः कहने 
लगे--“/हृदय से शोक और छुख दूर करो । प्रभु ईसा मसीह 
के सच्चे अनुयायियों की भाँति वीरतापूर्बक झुत्यु का 
आलिड्जन करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ । रानी के पास 
आदमी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । में अन्तिम घड़ी 
तक युद्ध करूँगा । सच्चे इसाई, सच्चे अद्भरेज़ पुरुष की 
भाँति निर्भीक चित्त से प्राण विसजन करने में ही हमारा 
गौरव है ।” । 

यह जोशीला भापण सुन कर एक महिला बोल उठी-- 
89 [० 0075४:८ ४४२ पअथोत्‌--क्या ईश्वर हम लोगों 
की रक्षा नहीं करेगा 

*पृष०, ॥0, वंढ्वा, [.0वते भीतरी] जलएह ि82:० 
॥5 ०७४ 2 अथानू--नहीं, नहीं, प्रिये, इश्वर अपने भक्तों 
का त्याग कभी नहीं करता । 
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यह उत्तर देकर स्किन साहब फिर बोले--/हमारे.प्रभु 
आत्म-बलिदान के द्वारा ही संसार का कल्याण साधित 
कर सके थे--मानव-जाति का उद्धार करने में समथ हुए 
थे। हम भी आज उसी पुनीत पथ के पथिक बनेंगे। 
उस सव-शक्तिमान्‌ की इच्छा के विरुद्ध वृक्ष का एक 
पत्ता भी नहीं हिल सकता । यदि आज हमारी मृत्यु 
होने वाली है तो इसमें उस जगज्नियन्ता का हाथ अवश्य 
है । हम लोगों की झत्यु निष्फल कदापि नहीं हो सकती। 
हमारे रक्त से अड्गरेजी राज्य का पोधा सिश्चित होकर और 
भी हरा-भरा होगा । इद्शलैण्ड इन हत्याकारियों को समुचित 
दण्ड देने का विधान करेया ।” 

वह पल्भर विश्राम लेकर पुनः कहने लगे--“हमारी 
वर्तमान दुदेशा हमारे जातीय पाप का प्रतिफल है| में इस 
विपत्ति को इश्वर-प्रदत्त न्‍्यायोचित दण्ड (२८४०एाए८० 
प्रक्ना००) सममभता हूँ। इसलिए हमें यह कष्ट अम्लान 
सुख से सहन करना चाहिए । इश्वर ने हमें अपने 
किसी सहान उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही इस देश में 
भेजा है। देखते नहीं हो, हम लोगो ने कितना सहज 
ही यहाँ एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया है। 
में यह सान नहीं सकता कि हस लोग यहाँ केवल कर 
उगाहने, दुकान और कारखाने चलाने तथा धन बटोरने के 
लिए आए हैं। हमारे आगमन का उद्देश्य इससे अधिक 

५९ 


वीर बाला ११९ 
थवित्र है। यहाँ के लोगों को चरित्र-बल और ज्ञान में समुन्नत 
करने तथां कुसंस्कारों और मत-मतान्तरों का मूलोच्छेद करे 
के अभिप्राय से ही ईश्वर ने हमें साम्राज्य-स्थापन में सम 
बनाया है। किन्तु शोक और लख्जा का विषय है कि हमे 
इंश्वरीय इच्छा की पूत्ति के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। 
हमारा शासन भारतवासियों के चरित्र को विशुद्ध बनाने के 
बदले उसे दिवोंदिन अधिकाधिक - कुत्सितं बना रहा है। 
कया भारतवासी हमारे आगमन के पहले भी इतने अधि$ 
मिथ्यावादी और विश्वासघाती थे ? हमारे न्यायात 
ओर शासन-प्रणाली इनके स्वभाव की सरलता और सल' 
प्रियता का विनाश कर इन्हें प्रवच्वक और मूढ़ बना रह 
है। हमारे सम्पर्क में आकर सीधे-सादें मितव्ययी भाख॑ 
वासी भी कपट और विलासिता की ओर आकर्षित हो रे 
हैं। हमने उन्हे सुशिक्षित बनाने का कोई अयल्न तो किये 

नही, उलटे उन्हें छुणा की दृष्टि से देखकर अपने सदूगुणों को. 
प्रहण करने में भी असमर्थ बना दिया। आज हमें सच्चे 
ईसाई की भाँति कत्तेव्य के लिए प्राण न्‍्योछावर कर; 5स 
पतित जाति को सतशिज्षा प्रदान करने का सौभाग्य प्रात 
' हुआ है। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूर्णतया फलीभूत 
हो। इस देश के लोग एक वार आंखें खोल कर देख लें कि 
सच्चा ईसाई झुत्यु से नहीं डरता । अद्जरेज-जाति स्वदेश और 
झ्वधर्म की रक्षा के लिए सदा मर-मिटने को तैयार रहती 
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है | हमारा उज्ज्वल बलिदान--हमारे त्यागमय जीवन का 
अन्तिम दृशान्त इस पतित जाति के सन में बीरता का 
सथ्चार करे; इस भीरु जाति को समुनज्नत करे ।”? 

स्किन साहब दीवार पर लटके हुए ऋस-निहत क्राइस्ट 
के चित्रपट की ओर उंगली दिखा कर बोले--“यह देखो, 
हमारे पृज्य प्रभु जगत्‌ के कल्याण के लिए आत्म-विसजन 
कर रहे' है। आज हम भी प्रभु के पदानुगामी होंगे। क्राइस्ट 
की भाँति हँसते-हँसते प्राणों को त्याग करना ही हमारे 
क्रिश्चियन नाम को सार्थक करेगा।?. 

जिस समय स्किन साहब अपने मसोहत उद्गारों को 
प्रकट कर रहे थे, उस समय उनकी प्यारी सहधर्मिणी निस्तब्घ 
भाव से उनके सामने बैठी हुई थी। वक्तता समाप्त कर 
स्किन साहब उनके पास आए और उनके गले में हाथ. डालकर 
बैठ गए। फिर उनका मुख चूम कर कहने लगे--/[ए८व 
ए० तेल्थाी,॥। छा] 09०7॥० एप 6 8०6५ 0 न्‌०४ए०प-- 
अथोत्‌ मृत्यु का सय न करो, यह हस लोगों के लिए स्वर्ग 
का द्वार खोल देगी ४”? 

इस प्रकार दुगवासी अद्भरेज़ों के आपस में वातचीत 
करते बहुत रात बीत गई। राती के पास दूत भेजा जाय 
या नही, इस विपय से कुछ निश्चित नहीं हों सका। उस 
रात अड्गरेजों को और नींद न आई। नगर की समस्त 
जनता विद्रोहियो के साथ थी । भागने की राह पाना कठिन 
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था। उन्हें विवश होकर आत्मरक्षा के लिए प्रस्तुत होग 
पड़ा। कप्तान गार्डन आदि कई अद्रेज अख-शब्तों क 
प्रबन्ध करने लगे। 

रात बीती और अभात हुआ, किन्तु बढ़े अशुभ झुहूत 
में | वीं जून ने झाँसी के इतिहास से एक विपत्ति-काल का 
पदार्पण कराया । प्रातःकालीन सूर्य की मधुर रश्मियो रे 
दिग्मए्डल आलोकित किया, किन्तु वसुन्धरा को इस 
आलोक का न श्राप्त होना ही अच्छा था. । बाल सूर्य की 
रश्मियाँ हृदय को अफुछित करी हैं, प्रभात-समीरण शान 
की वर्षों करता है। किन्तु आज माँसी के प्रातःप्रकाश ने 
न तो किसी के अशान्त हृदय को प्रफुछ किया, न मर्तं 
समीर को किसी चिन्तित मन में शान्ति वितरण करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

आज एक ओर माँसी-निवासियो के हृदय में प्रतिहिंता 
की ज्वालामुखी भभकने वाली थी, दूसरी ओर मुट्ठी भर 
असद्दाय पुरुष और सुकुमार महिलाएँ उत्छुकता के साथ 
मृत्यु की बाद जोह रह्दी थी। 

प्रातः:काल से ही केचल विद्रोही सेना ही नहीं, नगर- 
वासी भी अन्ञरेज़ों पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। 
पहर दिन चढ़ते-चढ़ते इन लोगों ने नगर-ढु्ग पर आक्रमण 
कर दिया । चारों भोर से गोले छटने लगे। अश्न-शर्तरों की 
हुद्बार से आकाश कॉप उठा । 
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किन्तु धन्य है अद्भरेज़ों की वीरता | धन्य है अइ्गरेज- 
रमणियों का साहस ! दोपहर तक दटुरगस्थित थोड़े से अद्ज- 
रेज़ों ने अविश्रान्त गोलों की बृष्टि कर विपक्षी दल के प्रायः 
चालीस आदमियों को धराशायी कर दिया | स्किन और 
ब्राउन साहब की धमेपत्नियाँ पुरुषों के पीछे खड़ी होकर 
बन्दूक्नों के लिए बारूद दे रही थीं। देखते-देखते तीसरा पहर 
हो गया । जून के प्रचण्ड ताप से दोनों पक्त के योद्धा अंत्यन्त 
क्लान्‍्त हो गए | इधर बिद्रोहियों के आघात से दो-एक अद्गन 
रेज़ों की मृत्यु भी हुईं । इसी समय विद्रोहियों के एक प्रधान 
नेता झाँसी के तहसीलदार अहमदहुसेन ने अद्धरेज़ों को 
आश्वासन दिलाया कि यंदि आप क़िला छोड़कर भाँसी से 
चले जायें तो विद्रोही आपकी हत्या न करेंगे | 
मेजर स्किन अहसदहुसेन का थोड़ा भी विश्वास न 
करते थे। उन्होंने आश्वासन के शब्दों को विश्वासघात की 
भूमिका समा | किन्तु गाडेन आदि कई अद्गरेज कहने 
लगे--इस समय जब युद्ध करने से भी जीवन-रक्षा अस- 
स्भव है, तब इन लोगो की दया पर निर्मर करने के अतिरिक्त 
ओर उपाय ही क्‍या है ९ 
इधर अधिकांश अड्डरेज्ञों की सम्मति से यह निश्चित 
हुआ कि बचे हुए अद्गरेज स्त्रियों और बच्चो के साथ दुर्ग से 
चाहर होंगे। उधर अहमदहुसेन की आज्ञा पाकर विद्रोहियों 
ने गोला बरसाना बन्द कर दिया । आध घण्टा भी न बीदने 





सिंहासनारोहण 
सी के अद्जरेज़ों से शून्य होते ही 
वहाँ अराजकता फेल गई । नगर 
का प्रत्येक भाग सेनिकों के कोला- 
हल से परिपूर हो गया | खज़ाने 
के छूटे हुए रुपयों को वाँटने के 
लिए वे आपस में ही विवाद करने 
लगे। मुसलमान-सिपाहयों में से किसी-किसी ने नवाव हुसेन- 
कुलीखाँ को माँसी की राजगद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव 
किया। किन्तु माँसी के विद्रोही सिपाहियों में अधिकांश 
हिन्दू थे। वे इसेन कुलीखाँ को राजा बनाने के लिए 
सहमत न हुए । अब हिन्दू-सिपाहदी तीन दलों में चंट गए । 
एक दल के नेता थे हवलदार गुरुबरुश । इस दल के लोग 
मोँसी-राजवंश के बालाजी नाना विश्वनाथ को माँसी का 
राजा यनाना चाहते थे। दूमरे दल के मुखिया बलदेव पॉटे 
यथे। यद दल कॉसी का राज-सिद्ासन बालाजी गोविन्द्राव 
को प्रदात करना चाहता था। सूचेदार शिवदयाल पॉटे का 





१३७ दसवाँ परिच्छेद 


तीसरा दल इस बात का समर्थक था कि माँसी का राज्य 
माँसी की रानी वीराह्ना लक्ष्मीबाई के ही सुशासन में 
रहे । 

८ वीं जून का सारा दिन'इसी वाद-विवाद में व्यतीत 
हुआ । यहाँ तक कि विद्रोहियों में ही पारस्परिक संग्राम 
की नौबत आगई। षड्यन्त्रकारियों में केवल अहमदहुसेन 
ही एक ऐसा व्यक्ति था, जो राज्य-प्रबन्ध का थोड़ा-बहुत 
ज्ञान रखता था। किन्तु वह स्वयं ही दीवान बनकर झाँसी 
का शासन-सूत्र अपने हाथों में रखना चाहता था । इस 
शुप्त अभिप्राय की सिद्धि के लिए वह हिन्दू-सिपाहियों से 
मिल कर हुसेन कुलीखों के नवाब बनाए जाने का घोर विरोध 
करने लगा । इससे भुसलमान सिपाही अहमदहुसेन पर 
जहुत बिगड़े । उधर हिन्दू-सिपाह्दी उसे पहले से ही विश्वास- 
घातक कह कर उससे छूणा करते थे। इसलिए अहमद- 
हुसेन की स्वार्थ-सिद्धि का अब कोई साधन न रहा । राज्य 
की सारी प्रजा एक स्वर से बोल उठी--“महारानी लक्ष्मीचाई 
की जय--महारानी की जय !? 

अहसदहुसेन ने देखा कि देश की सारी प्रजा एकमत 
से लक्ष्मीबाई को राज-सिंहासन पर पुनरासीन करना चाहती 
है। अतः वह भी रानी का पक्त समर्थन कर अपने को सबे- 
प्रिय बनाने की चेष्टा करने लगा । वह उत्तेजित सिपाहियों 
को पुकार कर कहता था--“भाई, तुम लोग इस समय 
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विवाद और कलह छोड़कर मेरी एक बात सुनो । कल वालो 
घटना का समाचार पाते ही नौगाँव से अद्जरेज़ी फौज तुम 
लोगों से युद्ध करने के लिए पहुँच जायगी | ऐसी अवस्था में 
तुम लोग आपस में ही लड़ते-भिड़ते रहोगे तो फिरड्डियो के 
हाथ से मारे जाओगे। देश के सब लोग महारानी को 
सिंहासन देना चाहते हैं | इस समय मातृ-स्वरूपा महारानी 
के ही सिहासन ग्रहण करने,से हम लोगों की रक्षा हो सकती 
है। इसलिए चलो, हम सब लोग महारानी के पास चलें । 
उनसे गद्दी पर बैठने का श्रजुरोध करेंगे। यदि दुभोग्य-वश 
वह हम लोगों की रानी बनना स्वीकार न करें तो फिर 
जैसा उचित होगा बैसा किया जायगा ।” 

अहमदहुसेन के इतना कहते ही चारों ओर से “महा- 
रानी लक्ष्मीबाई की जय” “साता जी की जय” “महारानी 
सिंहासन ग्रहण क्‍यों न करेंगी ?” “महारानी ज़रूर गद्दी 
पर बैठेंगी !” इस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी | लोगों 
ने इतना कोलाहल मचाया कि अहमदहुसेन को विवश 
होकर अपना भाषण बन्द करना पड़ा । उन्हें अपने मतलब 
की दो-एक वातें और कहनी वाक़ी थी। किन्तु “मद्दारानी 
की जय” “महारानी को गही दी जाय” की चीद्ाार में 
उनके लिए कुछ कहना-छुनना असम्भव होगया। प्रायः आप 
घण्टे तक चुप रह कर भी जब उन्होंने देखा कि अब कोर 
बात कारगर न होगी, तो बढ़े ऊँचे म्वर से चिल्लाने लगें--- 
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५तब चलो, हम सब लोग राजमहल सें जाकर महारानी से 
भंदकरं।” , , 

अहमदहुसेन के इतना कहते ही सब लोग “अभी 
चलो,” “हम लोग अभी चलेंगे” कह कर चलने के 
लिए तैयार होगए | अहमदहुसेन, कालेखाँ, गुरुवरुश, शिव- 
दयाल पाँडे, लक्ष्मणसिंह, फेजरलाह, सैकड़ों दूसरे सिपाही 
ओर नगर के बहुत से लोग राजप्रासाद की ओर चले। 

- इधर ७वीं जून की रात में ही दीवान लक्ष्मणराव 
लक्ष्मीबाई के पास जा,-बढ़े आह्ादित-चित्त से हँसते-हँसते 
बोले--बेटी, शुभ घड़ी आ गई । माँसी अड्गरेज़ो से खाली 

गई। 

“अड्नरेज़ों से खाली हो गई ? सो केसे ? क्या कम्रिश्नर 
स्किन साहब को भी मार डाला ९?” 

“बेटी, स्किन-फिस्किन, . चच्चा-कच्चा, बुड़ढहा-जवान-- 
सब यमपुरी भेज दिए गए ।” 

“तुम्त क्या कहते हो, बच्चा-कच्चा, बुड्भा-जवान सबको 
मार डाला ९ स्किन साहब की सेम कहाँ है ९”? 

“सेस-बीबी, स्ली-पुरुष, लड़के-लड्की--एक आदमसी भी 
जीवित नहीं है । राक्षस-कुल का पूरा संहार हो गया ।” 

लक्ष्मएराव की बात सुन कर लक्ष्मीवाई का सारा 
शरीर काँप उठा । उनके अद्ग-अड्ड में रोमावूच हो आंया। 
वह्‌ अपना सिर पीटती हुई वोलीं--क्या माँसी के भाग्य में 
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यही बदा था? इस नगरी में ख्री-हत्या तक हो गई! 
अड्डरेज यहाँ गो-हत्या करते थे, इससे मेरे मन में कभी- 
' कभी यह आता था कि झाँसी को छोड़ दूँ--ओर अब 
यहाँ ख्री-हत्या तक हो गई ! दूर हो नराधम ! महाराष्ट्र 
कुलाड्ार ! तुम हँसते हुए मुझे नारी-हत्या का सम्बाद 
सुना रहे हो ९” 

रानी से इस प्रकार तिरस्कृत होकर लक्ष्मणराव 
अत्यन्त खिन्न-बदन हो कहने लगे--बेटी, में अब वृद्ध हुआ) 
मेरे तीन पन बीत गए; इधर नगर में नारी-हत्या भी हो 
गई । विद्रोह का अन्त होते ही में गद्ला-स्नाव को जाऊँगा। 
अतः कुछ समय के लिए विदा माँगता हूँ । 

रानी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया--मैं तुम्हें जन्म भर के 
लिए विदा देती हूँ। तुम्दारे और अहमदहुसेव के छारा 
कुछ भी असाध्य नहीं । 

लक्ष्मणराव चुपचाप खड़े रद्दे। रानी ने फिर पूछा- 
क्‍या सभी अज्ञरेजों की जान ले ली? ख्री-पुरुष, लड़की- 
लड़के सबको मार डाला ? सिपाहियों ने यद्द नीच कर्म 
किसके हुवम से किया है ? 

८“ सिपादियों में कोई किसी का हुक्म नहीं मानता। 
पिसकी जो इच्छा होती है, वह्द वद्दी करता है। मैंने सुना हट 
कि अप्नरेज लोग ज्योंद्ी किले से बाहर हुए, स्योंद्ी सिपादियों 
मे उन्‍हें मार ढाला है।” 
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“तो निःशत्र दशा में उनका बध हुआ है २” 

“हाँ, जान तो ऐसा ही पड़ता है।” 

८५उफ ! यह कैसा पशुवत्‌ व्यवहार है! आपने इन्हीं 
नराधमों का साथ देने के लिए मुझसे अनुरोध किया था ९? 

यह कह कर लक्ष्मीबाई ने लक्ष्मणराव को बिदा दिया 
ओर स्वयं अत्यन्त विज्षिप्त साव से गद्लाबाई के कमरे की 
ओर चली गई' । गद्गाबाई का हृदय लक्ष्मीबाई से भी अधिक 
कोमल और दयालु था। अड्जरेज़ ल्लियों और बालकों की 
हत्या का समाचार सुनते ही उनका हृदय भर आया। वह 
आँखों में आँलू भर कर सौत के साथ हृत्याकाण्ड के 
सम्बन्ध सें बातचीत करने लगीं । 

लक्ष्मीबाई ने कहा--देखो, जिसका मुझे भय था, वही 
हुआ। नीच कायरों की भाँति विद्रोहियों ने अद्जरेज़ो का 
वध किया है । 

गड्गजाबाई ने पूछा--क्ष्या विद्रोही हमारे महल पर भी' 
आक्रमण करेंगे ? यदि उन्होंने आक्रमण किया तो आत्म- 
रक्षा के लिए क्‍या उपाय करना होगा ९ 

“क्या उपाय करना होगा ? मैं उनसे युद्ध करूँगी। मे 
क्या इन स्वार्थी कुत्तों से डरती हूँ ९? 

“हज़ारों सिपाहियो से युद्ध करके तुम राजमहल की 
रच्चा कर सकोगी ?” 

“झकेला शेर दृज़ार शगालों से नहीं डरता। तुम 
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विश्वास रक्खों, मेरे पास केबल पचास निर्भीक योद्धा 
हों तो मैं क्षणमात्र में इन हज़ारों सिपाहियों को परा- 
' जजित कर सकती हैँ। तुम्हें भीत होने की आवश्यकता नहीं। 
लक्ष्मीबाई के शरीर में प्राण रहते तुम्हें स्पश करने का 
दुस्साहस कोई नहीं दिखा खकता ।” 

“क्या तुम समझती हो कि में अपने ही अधम शरीर 
के लिए चिन्तित हूँ १ में जानती हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। 
इन तीन वर्षों की तुम्हारी सत्सक्ञति ने मेरे हृदय में भी 
चीरत्व का सथ्वार कर दिया है। में पहले मरों से ढरा 
करती थी, किन्तु अब मुझे अनुभव होता है कि में हाथ में 
तलवार लेकर सिपाहियों के सामने खड़ी हो सकती हूँ। 
मुझे; अपनी रक्षा 'की कोई चिन्ता नहीं । मैं तो केवल यह 
जानना चाहती थी कि सझ्ढुट आ पड़ने पर तुम क्‍या व्यवस्था 
करोगी | मैं यह भली-भाँति जानती हूँ कि अपने स्वगौरव 
की रक्ता के लिए विपत्ति की आग में कूद पड़ने से पहले 
तुम आगा-पीछा कभी नहीं सोचती ।? 

#तुम निश्चिन्त बैठो । यदि राजप्रासाद पर आक्रमण 
होगातों मैं युद्ध करूँगी । में क्या थोड़े से सुशरों से डरती हैं ! 

“विद्रोही सिपाद्दी यदि राजप्रासाद पर आक्रमण न कर, 
देश छोड़ कर चले जायें तो नगर की अराजकता का राकत 
के लिए क्या प्रबन्ध करोंगी ।”! 

४हस विपय में पिता के साथ परामर्श करना दोगा। 
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भाल्म होता है कि ऐसी अवस्था में मुझे राज्य-भार अवश्य 
अहण करना होगा।” 

“अराजकता तो आरम्भ हो गई है। सम्भव है, कल से 
दुकानें बन्द हो जायँ। आज रात को ही पिता के पास 
आदमी क्यो नहीं भेज देतीं ९” 

“कल प्रातःकाल होते ही भेज दूँगी।” यह कह कर 
लक्ष्मीबाई अपने शयनागार में चली गई' | छ्वी जून की 
रात भर ओर दूसरे दिन तोन-चार घड़ी दिन चढ़े तक 
लोगों का शोर-ग़ुल किसी तरह भी बन्द्‌ न हुआ | ८वी जून 
को पहर दिन चढ़ते ही पड़यन्त्रकारियो के नेता अहमद्‌- 
हुसेन आदि घिद्रोही सिपाहियो को साथ ले राजमहल के 
द्वार पर उपस्थित हुए और रानी से साक्षात्‌ करने को अपना 
अभिप्राय प्रकट किया। रानी के पिता प्रातःकाल से ही 
राजमहल में आए हुए थे। उन्होने जब यह भली-भाँति 
सममक लिया कि आए हुए विद्रोहियों का उद्देश्य राजमहल 
पर आक्रमण करना नही है, तो उन्होंने रानी से बाहर 
शाकर उन्हें दशत देने का अनुरोध किया। रानी लक्ष्मीवाई 
'जिस प्रकार पहले दरवार में उपस्थित हुआ करती थी, आज 
भी उसी प्रकार वेश-भूषा से सुसज्जित और सहचरियों से 
परिविष्ठित हो, ज्योंही वाहर आई' त्योंही सिपाहियों ने अपने 

हाथ का अदस्ध उठाकर उनके प्रति सम्मान प्रदशित 
किया। सासने की भीड़ “जय सहारानी,” “लक्ष्मीवाई की 
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कलछ्लिंत किया है--इस नगर को अपवित्र कर डाला है। 
अज्गरेज माँसी में गोहत्या करते थे, इससे मेरा मन उँ 
निकाल भगाने के लिए व्याकुल हो उठता था । पहले कोई 
माँसी में गोहत्या करने का दुस्साहस नहीं करता था, किन्तु 
अज्गरेज़ राज्षसों ने गोहत्या द्वारा मेरे राज्य को अपवित्र क 
दिया है। तुम लोगों ने इससे भी बड़ा पाप किया--ौ' 
हत्या करके भाँसी को नरक से भी धदतर बना दिया । 
क्या तुम जानते नहीं कि एक स्त्री का बध हज़ारों गायों वी 
हत्या के बराबर है ९ 

रानी की बात अभी समाप्त भी न हो पाई थी कि हें 
बीच ही में बाधा दे सैनिक चारों ओर से चिल्ला कर श्रपने 
को 'अड् रेज-रमणियों की हत्या के अपराध से निर्दोष सिद्ध 
करने की चेष्टा करने लगे। पाँच सात सिपाही त्रोल उठ- 
दोहाई महारानी वी, हम लोगो ने कर्भ मेमों की हत्या नं 
की | उन्हें मारने का विचार तक हमारे मन में नहीं आया! 

मुसलमानों में फ्रैजु्ाह बोले- महारानी. भला मैं क्यो 
मेमों का खून करने लगा ? मेंने तो पहलेसे ही ठी5 
कर रक्‍्खा था कि मैकगविन साहब फी मेम को कलम 
पढ़ा कर निकाह कर दूँगा ! 

कालेखाँ ग्ोल--मैं मेमों को क्यों मारता ? में तो यम 
साहब की मेंम से क़रान पढ़ा कर निकाह करने वाला था। 

हुसेनइल्‍ला बोजा--मैं मी बहुत सादग को मम से 
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नेकाह फर लेता। हवलदार ग़ुरुबखश तथा उनके दल 
$ हिन्दू-सिपाहियों ने ही मेमों का ,खून किया है। हम लोगों 
। तो उन्हें छुआ तक नहीं।” 
स्त्री-हत्या के दोष से अपने को घरी कर मुसलमान- 
सिपाही ख़ुशी से चिल्लाने लगे। उधर हिन्दू-सिपाही चुप- 
चाप एक दूसरे का मुँह ताक रहे थे। उनमें यह फहने का 
घाहस न था कि हम अद्जरेज़-महिलाओं को अपनी श्रद्धीं- 
छ्विनी बना लेते। उनके पास ही झाँसी शहर का एक वेष्णव- 
धर्मावलम्बी बज़ाज़ खड़ा हुआ था। उसकी जन्म-भूमि 
चन्दावन थी। वह मटपद हिन्दू-सिपाहियों से बोला-शअरे, 
मुसलमान-सिपाद्दी इस समय चालाकी से अ्रपने को मेमों 
की हत्या के अपराध से निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। साग 
दोष तुम्दीं लोगों के सिर पर मढ़ा जा रहा है । हमारे ऋषि- 
सुनि क्या मुसलमानों से भी कम चालाक थे १ उन्होंने 
कया हम लोगों के लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया है? 
तुम लोग भी कहो कि दम सैक़गविन साहब की मेम का 
सिर मुड़ा कर और उन्हे गद्भाजल पित्ताकर वैष्णवी बना 
लेते तुम्हीं लोगों ने मेमों की दृत्या की है। इस उपदेश के 
अनुसार चार-पाँच हिन्दू-सिपाही एक्बारगी बोल +छे-- 
५दोह्ाई महारानी की, हम लोगों ने मेमों की हत्या नहीं की 
है। हम लोगों ने पहले ही से निश्चय कर लिया था कि 
उनका सिर मुड्टा कर उन्हें वैष्णवी बना लेंगे।”? 
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हिन्दू-सिपाहियों की यह बात सुनते ही कालेखोँ भापे 
बाहर हो गए । कहने लगे--साले हिन्दू काफिर, इस सम 
चैष्णवी बनाने की तदबीर निकाल कर अपना कुसूर धिए' 
चाहते हैं। मैं हाथ में क्रान लेकर कह सकता हूँ कि ह॒वः 
दार गुर्बख्श ने ही पहले-पहल मेमो के हाथ बाँधनाझु 
किया था । गुरुबख्श के पहले किसी ने भी बद्जरेजों ९ 
नहीं छुआ। गुरुबख्श की ही देखादेखी सब लोगो ने मित 
कर अद्गरेज़ों की जान ली है । 
उस समय गुरुषख्श सबके पीछे बैठे हुए गाँजे का दम 
लगा रहे थे । सारा दोष अपने ही मत्थे आते देखकर पेई 
सबके सामने आ गुस्से के साथ बोले--मैंने किस लिए अर 
श्ज़ो की मेमो और बालकों के हाथ बाँधे, सो तुमने क्या 
समझा ? तुम हो मुखलमान, धर्मोधम-ज्ञान से शून्य | मे 
यह इच्छा थी कि कुछ वालकों को पकड़ कर माँ के साम 
<-बलि दूँगा। ठ॒न्‍्हीं बताओ, साहवो और मेमों को मार 
ना बच्चो को पकड़ना कैसे सम्भव था ? मैंने केवल धर्म * 
विचार से ही अन्न रेज़ स्ली और पुरुषों को मारा था और इसे 
बाद बालकों को पकड़ने की चेष्टा कर ही रद्दा था कि इतने 
में तुम्हारे सैकड़ों मुसलमान सिपाद्दी और उनके पीछे-पोल 
बसंख्य हिन्दू सामने शआआाकर बालक-बालिका, साइुबन्मम 
सबका सारन-काटने तगे। में देख कर अवाक गह गया। 
मैंने आशा की थी कि नर-वलि प्रदान कर माँ भैरव4ी 
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की पूजा करूँगा और उनसे युद्ध में विजयी होने का वर- 
दान प्राप्त करूँगा । 
गुरुषर्श की बाते” सुन, रानी लक्ष्मीबाई और उनकी 
सहेलियाँ कॉप उठी। रानी गड्जाबाई भी वहाँ उपस्थित थीं । 
उनका हृदय भी द्रवित होगया। वह सन ही सन सोचने 
लगीं--अन्ध-विश्वास और धार्मिक कुसंस्कार मनुष्य को सी 
पशु बना देता है । 
वस्तुतः घामिक अन्धश्रद्धा भी झाँसी के अद्जरेजों की 
हत्या का एक प्रधान कारण थी । इसी प्रकार के कुसंस्कारों 
से प्रेरित होकर यदि गुरुषझुश अक्षरेज़ों का रक्तपात करने के 
लिए उनन्‍्मत्त न हो जाता तो माँसी में इस प्रकार की 
भीषण नर-हत्या कदापि न होती। शुरुबछ्श की बातो से 
रानी को नर-इत्या का असली कारण सालहूम हो गया। वह 
कुछ समय तक मौन रह कर बोलीं--“सैनिको, मैने बहुत 
सोच-विचार कर देख लिया कि में किसी प्रकार भी 
तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम लोग मेरी आज्ञा का 
पालन नहीं करोगे। तुमसें से प्रत्येक सैनिक स्वेच्छाचारी 
होना चाहता है । प्रत्येक अपने स्वार्थ की बात सोचता है । 
हर एक हृदय में मुखिया बनने की इच्छा है। हिन्दू-सिपाही 
मुसलमान-सिपाहियों से द्वेष रखते हैं और मुसलमान- 
सिपाद्दी हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तुम लोगों 
में कभी आपस में एकता नहीं होगी और इसका फल यह द्ोगा 
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कि जब अद्जरेज़ झाँसी पर शाक्रमण करेंगे तो तुममें ऐ 
हर एक अपनी-अपनी जान बचाने के लिए भाग सा 
होगा। सम्मुख संग्राम में तुम्हें परिचालित करना भर 
स्मव है ।” 

रानी के मुँह से अपनी निन्‍दा सुन कर सैनिक एक छा 
से चिल्लाने लगे--हम लोग आपकी आज्ञा मानेंगे। माप 
में फिरड्डियों का प्रवेश कभी न होने देंगे। महारारं 
के लिए शआ्ाणों का त्याग करने को भ्रस्तुत हैं । जय महा 
की जय ! 

सैनिकों की यह चिल्लाहट बन्द होने के पहले ही महाः 
रानी पहले से भी अधिक उत्तेजित होकर कहने ल्गी-- 
मैं व्यर्थ शेखी सुनना नहीं ाहती। तुम्दारी बनावरी 
बातें मुझे भुलावा नहीं दे सकतीं। तुममें से कितने 
सैनिक योद्धा का स्वभाव पाया है ? किस-किस के हृदय मे 
वीरत्व का निवास है ? कौन-कौन सैनिक तेज से प्रदीप ही 
रहा है ? प्रकृत योद्धा मृत्यु से नहीं डरते और न विपत्ति में 
पराजित होते हैं | अटल भाव से, निर्मीक-चित्त से संग्राम" 
क्षेत्र में प्रवेश करना ही वीर का धर्म है। में जानता 
धाहती हैँ, तुममें से कितने निःशक्न-चित्त हो, मृत्यु *िं 
श्रालिद्नन करने के लिए सैयार हैं । 

रानी की यह वीरोचित पुफार सुनते ही समस्त सैनिर 
उच्च स्वर से बोल उठे--दम सब लोग माँसी की रक्षा हैं 


१५१ दसवाँ परिच्छेद 


लिए अपने-अपने प्राण न्‍्योछावर करेंगे। हम महारानी के 
लिए अपना सर्वस्व-त्याग करने को प्रस्तुत हैं। क्या हम 
लोग फिर्डियों से डरते हैं ९ 
“क्या तुम लोग फिरद्नियों से डरते नहीं में तुम्हारा 
'निरथंक बकवाद सुनना नहीं चाहती । तुम्हारी भूठी डींग 
पर मेरा विश्वास नहीं। इस बात को कौन स्वीकार करेगा 
कि इस देश के निवासियों में वीरता का लेश-सात्र भी बाक़ी 
है? वीरता को तो हमने बहुत पहले ही निवोसित कर 
दिया। इस देश के राजा कामुक नर-पिशाच हैं--उनके 
सन्‍्त्री चोर और लबार हैं, उनकी सेना कायर और डर- 
पोक है, उनकी प्रजा नपुंसक और ख्लेण है। देश वीरों से 
विहीन हो गया है-- पुरुषो से शून्य हो गया है। ऐ नरा- 
धम कापुरुषो--औरतो की भीड़--तुम पुरुषों का वेश त्याग 
कर छियो के कपड़े पहन लो और इसी समय हाथ का शख्र 
रख कर झाँसी स भाग जाओ, नहीं तो सिंह के समान 
दुजय अड्जरेज्ञ सेनिक यहाँ आकर शीघ्र ही तुम्हारी जान 
ले लेंगे। क्या मे तुम लोगो के शेखी मारने पर ही भूल 
जाऊँगी ? क्या मे तुम्हारे जेसे कायरों की रानी होकर, 
कुटिल पामरों की मा बन कर रणात्नेत्र में प्रवेश करूँगी ९ 
यदि एक पुरुष में भी वीरता होगी तो उसी को अपनी 
सन्‍्तान कह कर सन्‍्तुष्ट होऊँगी | लक्ष्मीबाई वीरों की साता 
. है--कायरों की जननी नहीं ।” 
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रानी की तेजस्विनी वाणी से सिपाहियों का हृदय पूर्णतः 
उत्तेजित हो गया | रानी का वीरत्व उनसे प्रत्येक शब्द के 
साथ समुच्छुवसित होकर सेनिको के हृदय में भ्रवेश करने 
लगा । सिपाहियों ने अपने हाथों का अख-शश्र ऊपर उठा 
कर कद्ा--माँ, अभी सिंहासन पर बैठ कर आदेश दो, हम 
अड्जरेज़ी सेता पर आक्रमण करेंगे। देश को अन्नरेज़ों से 
शूल्य कर देंगे। माँ, तुम्हारे लिए हम प्राण विसजन करने 
को तैयार हैं--प्राणपण से युद्ध करेंगे । 

रानी ने देखा कि मेरी पुकार पूणतः निष्फल नहीं हुई। 
इस बार सैनिक उनसे विशेष आम्रह-पुर्वक राज्य अहण 
करने के लिए अनुरोध करने लगे। वह भी सैनिकों को 
डाँट-फटकार न सुना कर उनसे स्नेह-पूव क बोलीं--यदि तुम 
लोग वस्तुतः सम्मुख संग्राम में लड़ने की इच्छा रखते हो, 
तो सच्चे सैनिक की नाई प्रतिज्ञा करो कि तुम सदा अपने 
सेनाध्यक्ष का आदेश मानोगे, कभी उसकी आज्ञा पालन 
करने में चुटि नही करोगे, अपनी जान हथेली पर लेकर 
युद्ध-स्थल में निर्भय विचरण करोगे--सैनिक धर्म के पालन 
में पराज्ञसुख न होगे । 

रानी की बात समाप्त होते ही समस्त सैनिक स्यानों से 
तलवार निकाल कर बोले --यह तलवार हाथ में लेकर हम 
लोग प्रतिज्ञा करते हैं--माँसी-राज्य की रक्ता के लिए; महा- 
रानी के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, अमन धारण 
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करंगे | आत्म-रक्षा की चिन्ता छोड़ कर महारानी लक्ष्मी- 
बाई का पदानुसरण करेंगे । 

महारानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र स््षियों की प्राचीन प्रथा 
के अनुसार कमर मे तलवार धारण कर द्रबार मे उपसित 
होती थी । जब सिपाहियों ने उन्हे सेनापति के पद पर बिठा' 
कर प्रतिज्ञा की तो वह अपनी कमर की तलवार उठां कर 
बोली--आज में झाँसी का सिहासन ग्रहण करती हूँ । 
मेरे हाथ की तलवार और मेरे मस्तिष्क की बुद्धि राज्य की 
रक्ता और प्रजा तथा सेना के मदड्गल के लिए नियोजित 
होगी । | 

रानी के मुँह से 'मॉसी का सिहासन ग्रहण करती हूँ 
यह सुनते ही सामने खड़े हुए सिपाही आनन्द से उछल 
पड़े, नाचने ओर कूदने लगे। हिन्दू-मुसलमान सब एक हो 
गए और लगातार “महारानी की जय” “लक्ष्मी माता की 
जय”--की आलन्द-प्वन्ति से अपने उल्लास का परिचय 
देने लगे । 








है सन्त्रणा 
निकों से बिदा हो रानी अपनी सहचरियों 
के साथ अन्तःपुर की ओर चली गई'। 
रानी लक्ष्मीबाई के सिहासनारोहण से 
आज माँसी की प्रजा के आनन्द 
का ठिकाना नहीं रहा ! सबके मुख 
पर उत्साह की झलक दिखाई देती 
कट थी, किन्तु साथ ही उनके मन में 
अपनी मातृस्वरूपा रानी के राज्य को दृढ़ और स्थायी बनाने 
की चिन्ता भी वत्तमान थी । 
रानी ने विचार किया कि भोजन के उपरान्त गजद्ला- 
बाई से वार्तालाप कर, उनकी सम्मति के अनुसार राज्य- 
रक्षण और राज्य-शासन के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धा- 
परित करूँगी | इस समय गद्भाबाई के प्रति उनकी अद्धा दिनों- 
दिन बढ़ रही थी । वह अब तक गद्भाबाई से अपनी सद्दो- 
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दरा छोटी बहिन की भाँति स्नेह रखती थीं और उनकी 
स्वाभाविक सरलता एवं अकपट व्यवहार पर मुग्ध रहा करती 
थीं, किन्तु जब से उन्होंने गड्गाबाई के सुख से शाख्रो का 
विवेचन और ज्ञान-भरी हुई नाना प्रकार की बातें सुनी 
हैं, तब से वह उन्हें सब प्रकार अपने से श्रेष्ठ समभती हैं । 
उनके सन में धीरे-धीरे यह घारणा स्थिर होने लगी कि में 
अशिक्षित, मूर्ख और अज्ञान हूँ तथा गद्भाबाई सुशिक्षित 
रमणी और विदुषी सहिला हैं । इस प्रकार का विश्वास ही 
उन्हे गद्भाबाई के सामने शिष्य-भाव से उपस्थित कर देता 
था। आज भी भोजन के उपरान्त दोनों रानियों के एकन्न 
होते ही उनका विवाद आरम्भ हो गया। गद्जाबाई हँसते- 
हँसते बोली--तुमने तो आज देश के राजाओं को कामुक 
नर-पिशाच, उनके सन्त्रियों को चोर और लबार, उनकी 
सेना को कायर और डरपोक तथा प्रजा को स्त्रेण और 
नपुंसक कह दिया । किन्तु देश की स्त्रियाँ क्या हैं, इसे तो 
तुमने बताया ही नहीं । 

“यह हँसी-सज़ाक़ का ससय नहीं । मेंने पिता को बुला 
भेजा है । वह इस समय यहाँ आते ही होगे। राज्य-शासन 
के लिए क्या प्रबन्ध होगा, यही सोचना है। देश की स््रियाँ 
क्या है, इस विषय पर पीछे विचार हो जायगा ।” वह कुछ 
देर ठहर कर फिर बोलीं--“देश की स्रियाँ क्‍या हें-- 
सुनोगी ९ देश की रित्रयों तुम्दारी-जैसी प्रेमिका हैं, वे केचल 
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सुनना चाहती हैं।” 

गड़ाबाई ने हँसते-हँसते फिर कहा--मैंने तो अनुमाव 
किया था, तुम यह कह्दोगी कि देश के मर्द औरत हैं भोर 
औरतें मर्द हैं। सिपाहियो ! तुम लोग अपने-अपने घर 
जाओ और अपनी-अपनी स्त्रियों को युद्ध-क्षेत्र में भेज दो। 
यदि. वे रख-क्ेत्र में प्रवेश करें तो हम लोग निश्चय ही 
फिरज्लियों को पराजित कर सकेंगी । 

सौत की बात सुन कर लक्ष्मीबाई को अपनी हँसी 
रोकना मुश्किल हो गया। वह हँसते-हँसते बोलीं--मैंने 
डस समय क्या कहा था, यह मुझे तो याद नहीं, तुमने क्या 
सब बातों को कण्ठस्थ कर लिया है ९ 

“मुझे तुम्हारे भाषण का एक-एक शब्द याद है। ठुम 
चाहो तो मै तुम्हारा भाषण आदि से अन्त तक ज्यों का त्यों 
दुहरा सकती हूँ ।” ४ 

“ऐसी ग़ज़ब की स्मरण-शक्ति ! अच्छा, यह तो बताओ, 
उस समय मेरे मुँह से कोई अनुचित बात तो नहीं निकल 
पड़ी थी १” 

“एक भी अनुचित बात नहीं । मेरा तो यह अल्लुमान 
भी नहीं था कि तुम इतने लोगों के समच्त इस निर्भकता 
से बोल सकोगी । वास्तव में तुम रमणी-कुल सें धन्य हो! 
यदि देश की सारी स्तनियाँ तुम्हारी जैसी हों, तो मर्दों को 
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अवश्य ही औरत बन कर घर के काम-धन्धे करने पढ़ें 
ओर सखियाँ ही सामाजिक जीवन की स्वामिनी बन 
जायें ।” 

“अच्छा, इन बातों को छोड़ कर इस समय कर्तव्य की 
बात करो में यही निश्चित करना चाहती हूँ कि राज्य की 
रक्ता और शान्ति की स्थापना के लिए किस उपाय का 
अवम्बन करना चाहिए। प्रात:काल सब सैनिकों के चले जाने 
पर अहसदहुसेन एकान्त में बातचीत करने की इच्छा से 
खड़ा रहा । जिस समय में घर लोटने लगी उस समय उसने 
बड़े विनीत भाव से कहा--माता जी, शान्ति-रक्षा के लिए 
शीघ्र ही कमचारी और दीवान नियुक्त किए बिना काम नहीं 
चल सकता ! में उसी समय उसके सन की बात समम गई, 
चह स्वयं दीवान बनने की इच्छा रखता है ।” 

गद्जाबाई ले उत्तर दिया--इस समय नए कमचारियों 
को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं । अड्गरेज़ों के कर्स- 
चारियों से ही शान्ति-रक्षा का काम निकालना चाहिए । 
चतेमान शासन-प्रणाली को उलट देने और कर्मचारियों को 
पदच्युत कर देने से अद्भरेज़ यही सममेंगे कि तुम्हीं ने राज्य 
के लोभ से सिपाहियों को उत्तेजित कर उनकी हत्या कराई है । 
अभी तक विद्रोहियों को उत्साहित करने में तुम्हारा कोई 
हाथ नहीं रहा है। सम्प्रति झाँसी का कोई शासक नहीं, 

अद्रेज़ यहाँ से निकाल दिए गए हैं । ऐसी अवस्था मे अरा- 
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जकता का निवारण करने के लिए तुम्हें विवश होकर शासन- 
सूत्र प्रदण करना पड़ रहा है। यदि तुम ऐसा न करो तो तुम्हें 
कर्तव्य के पथ से विचलित द्ोने का पाप लगेगा । यदि विद्वो- 
हियों ने अद्गरेज़ों को हरा कर देश से निवौसित कर दिया, 
तो राज्य तुम्हारा ही है; इसे कोई छीनने नहीं आता श्र 
यदि अद्जरेज़ों ने विद्रोहियों को पराजित कर पुनः इस देश पर 
अपना अधिकार कर लिया तो उस समय की अवस्था देख 
कर उन्हें उनका राज्य सोंप देंगे । हमें व्यथ का मगड़ा मोल 
तेने से क्या लाभ । 

सौत की बात लक्ष्मीबाई को जैँँच गई । उन्होंने कहा- 
तुम्हारा परामर्श ही युक्तिसज्भगत जान पड़ता है। मैं भी 
अड्सरेजों से व्यर्थ युद्ध कग्ना नहीं चाहती । राज्य के भिन्न" 
भिन्न भागों के स्थानीय शासको और न्‍्यायाधिकारियों को 
वर्तमान-प्रणाली के अनुसार ही अपने कत्तेव्य का पाला 
करते रहने का आदेश लिख भेजती हूँ। किन्तु तुमने क्यों 
अड्रेज़ जाति का स्वभाव अब तक भी नहीं जाना! 
क्‍या इनके जैसी सन्दिग्ध-चित्त और स्वाथ-परायण जातिं 
संसार में दूसरी भी है? मरे राज्य-ग्रहण करते मेही 
अऊ्रेज़ यड निष्कर्ष निकाल लेंगे कि मेरी ही प्रेरणा मे 
माँसी का हत्याकाण्ड सट्ठटित हुआ था ! यदि उन क्रो पूर्ण 
रूप से पराजित कर देश से बाहर न निकाल शिया गया 
तोबे निश्चय ही हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसी 
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अवस्था में उनकी शासन-प्रणाली को अश्लुएण रखते हुए 
भी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा । 

“हाँ युद्ध की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। में इसका 
विरोध नहीं करती । किस धातु से अड्गरेज़ जाति की सृष्टि 
हुई है, यह में भो जानती हूँ | विपत्ति पड़ने पर शरणागत 
होते हैं, किन्तु अवसर पाते ही उपकारी का शिरच्छेदन' 
करने में भी कुश्ठित नहीं होते । में तुम्हें केवल दानो ओर 
से बचाते हुए काम करने की सम्मति देती हूँ । इस युद्ध में 
शअद्भरेज़ पराजित होंगे और इस देश से निकाल दिए जायेगे, 
इसको मुझे अधिक आशा नहीं। सिपाही निरे सूख हैं. और 
अपनी सू्खता के कारण ही अज्गरेज्ञो को निकाल भगाने 
का स्वप्न देख रहे हैं । तो भी इस विद्रोह के कारण ऋअह्ञरेज़ों 
का एकाधिपत्य बहुत अंशों मे नष्ट अवश्य हो जायग। 
सम्भव है, उनकी क्षमता कम हो जाने पर वे नई सन्धि 
करके तम्हें काँसी का राज्य वापस लौटा दें ।” 

“यह तो में भी स्वीकार करती हूँ कि अड्डरेज़ों को इस 
देश से बाहर निकाल देना कोई सहज काम नहीं है। वे 
युद्ध में अवश्य ही हम लोगों को पराजित करेंगे, और तम 
जो बात कहती हो वह भी 'असद्भत नही जान पड़ती । सम्भव 
है, अइरेज़ों का आतह्ु कुछ कम होने पर वे पूव-सन्धि-पत्र 
के अनुसार माँसी हमें लौटा दें । किन्तु उनका मित्र 
बने रह कर माँसी का राज्य प्रहण करने की मेरी कभी 
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इच्छा नहीं होती । यदि राज्य ही करना है, यदि रानी वन 
कर ही रहना है, तो अद्जरेज़ों की मित्रता का अद्ुश शपने 
(सिर पर क्यों लगने दिया जाय ९ उनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
किए जिना राज्य ग्रहण करना विडम्बना-सात्र है।” 

गड्ढे बाई सौत की बात सुन कर मुस्कराती हुई बोलीं- 
ओहो ! तुम भी तो बड़ी झूँची उड़ान भरती दो ! तुम्हारी 
महत्वाकांच्ा की भी कुछ हद है--एक स्वाधीन राज्य 
स्थापित करने का स्वप्त देख रही हा । किन्तु यह स्वप्न अर्न- 
जजों को देश से एकबारगी निकाले बिना चरिताथ नहीं 
हो सकता । भाँसी एक छोटा सा प्रदेश है, यह पहले भी तो 
चइस प्रकार का स्वाधीन राज्य नहीं था। होलकर, सीधिया) 
गायकवाड़, निज़ास, कोई भी तो स्वाधीन नहीं हैं, सबने 
अड्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली है, सत्र उनकी कृपा" 
कटाक्ष के लिए लालायित हो रहे हैं । 

“यह तो मै भी जानती हूँ कि सबों ने अद्जरेजों की 
दासता स्व्रीकार कर ली है, किन्तु क्या ये वास्तव मे राजा 
हैं ? सीघिया, होलकर, गायकवाड़ आदि को अपनी बुद्धि के 
अलुसार अपने राज्य का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता कहाँ 
है? अड्गजरेज़ रेजिडेग्ट द्वी राज्य के असली शासक हैं। राजा 
ता अपने राज्य रूपी जेल की चहारदीवारी के भीतर रेजि- 
डेग्ट अथवा पोलिटिकल एजेण्ट की देख-रेख में रहने वाला 
बन्दी-मात्र है। ये राजा नहीं, राजाओं के कलझु हैं । इनका 
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तीवन राजत्व की विडम्बना नहीं तो ओर क्या है ? में तो 
क्री ऐसा राज्य करना नहीं चाहती | नाम के लिए राजा 
ओर काम के गरुलाम--पद-पद्‌ पर रेज़िडेण्ट की दया के 
भिखारी ! क्‍या वस्तुतः इनके राजा होने पर देश की ऐसी 
दुदेशा होती १ महाराज की सृत्यु के बाद अर्जरेज़ों ने 
मुझे राज्यच्युत करके अच्छा ही किया। में तो झाँसी में एक 
मास भी राज्य-शासन न कर पाती। रेज्िडेणट्ट की अधीनता 
मेरे लिए असह्य हो जाती | सदा उससे वाद-विवाद हुआ 
करता और अन्त में अद्भरेजो से युद्ध करके राज्य और 
प्राणों से हाथ धो बैठती ।” 

“तुम्हारी बात सुन कर मुझे हँसी आती है। तुम्हें तो 
अद्गरेज़ों की मैत्री तक असह्य है और तुम्हारे प्राणेश्वर 
उनकी दासता के लिए तरसते रहते थे | क्‍या स्वामी की 
परवशता भी कभी तुम्हें अखरती थी ? महाराज तो पोलि- 
टिकल एजेण्ट मि० इलिस के भय से थरथधर काँपते थे ।॥” 

“मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, महाराज की पराधीनता मुझे 
समय-समय पर पागल बचा देती थी। किन्तु इस विषय में 
'मेरे कुछ कहते ही वह मुझ पर क्रोधित हो उठते थे। उनका 
विचार था कि स्लियो को राज्य-कार्य की छान-बीन करने से 
क्या मतलब ? उन्हें तो बल्लाभूषणो से अलंकृत होकर सदा 
सौन्दर्य की देवी बने रहना चाहिए। यही मुख्य कत्तव्य है।” 


भश्यब मैंने सममा, तुम्हारे प्राणेश्वर ने वल्न और आशभू- 
११ 
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पणों से लदी हुई तुम्हारी रूप-सुधा का पान कर खर्गीय 
तृप्ति का अनुभव करने के लिए ही तुम्हें वयाहा था--राज्य- 
शासन के प्रबन्ध में सहायता लेने के लिए नहीं ।” 

“तुमने फिर हँसी-सज़ाक़ करना आरम्भ किया ? रहने 
दो इस समय मनोरखन और आमोद की बातें |” 

“मैं तुमसे आमोद की बातें नहीं करती--तुम्हारी दुएः 
वस्था पर गर्म आँसुओं की धार बहा रही हूँ ।” 

“मेरी कैसी दुरवस्था ९” 

“यह दुरवस्था नहीं तो क्‍या है ? तुम ऐसे बुद्धिमान के 
पाले पड़ीं कि उन्हें तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी विलक्षणता; 
तुम्हारी वीरता--किसी का मी पता नहीं लगा ॥” 

“इसके लिए क्‍या किया जाय ? स्वामी बुद्धिमान हो, 
गँवार हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, उसी को परम 
गुरु--आराध्य देव सांन कर पूजा करनी चाहिए |”? 

यह कथन सुन कर गड्जाबाई छुछ न बोलीं | चुपचाप 
अपनी स व के सुंह की ओर ताकने लगीं | उस समय वह 
सन ही मन सोच रही थीं--हमारे देश की प्राचीन सुशिक्षा 
. और नवीन छुसंस्कार, दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर 
मनुष्य की आत्मा का हनन कर देते हैं | किन्तु यदि ख्लियों 
का ज्ञान ऐसे ही भ्रमात्मक विचारों से आच्छन्न नहीं होता 
तो क्या उनका जीवन भी मेरी ही भाँति असहनीय नहीं हो 
उठता ९ ' 
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लक्ष्मीबाई बोलीं--निस्तव्ध भाव से मेरे सुख की ओर 
कया ताक रही हो ? सन ही मन क्या विचार कर 


रही हो ९ 
“ओर विचारने की बात ही कोन सी है ? तुम्हारी पति- 


सक्ति देख कर आश्चय कर रही हूँ ।” 

“क्या पतिभक्ति कोई पाप है २” 

“नही, पाप तो से भी नहीं कहती ।” 

“तो तुम अभी क्‍या सोच रही थी ? कहती क्यो नहीं !” 

“हैं जो विचार कर रही थी, वह तुम्हे बताने से कोई 
लाभ नही | उसको तुम ससझ नहीं सकतीं | विशेषतः जब 
तक तुम्हारे सन में ये संस्कार भरे पड़े है, तब तक तुम्हारी 
बुद्धि उत्तका से समसलने से सदा असमर्थ ही रहेगी ।”? 

लक्ष्मीबाई ने परिहाास करते हुए कहा--वही तम्दारी 
प्रेम की बातें १ वही प्रेस-विज्ञान अथवा प्रम-दुशंन ! अच्छा, 
प्रेम की सधुर कहानी इस समय रहने दो । जब तक राज्य 
का डद्ित प्रबन्ध नहीं हो जायगा, तब तक प्रेम का अछुर 
मेरे हृदय में नहीं उग सकता । राज्य की व्यवस्था हो जाने. 
पर अवकाश के समय एक दिन निश्चिन्त होकर तुमसे 
प्रेम का काव्य सुनूँगी--खूब मन लगा कर सुनूँगी । देखेँगी 
इस वृद्धावस्था मे में भी तुम्हारी तरह प्रेमिका हो सकती 
हूँ या नही | किन्तु आज-कल तो युद्ध फा आयोजन और 
राज्य की रक्ता के अतिरिक्त और कोई बात मेरे दिमाग़ में 
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आएगी ही नहीं । हाँ, युद्ध-कला सम्बन्धी कोई बात सुनाभो 
तो मैं अवश्य अपनी सारी चेतना और अचेतना को केदी 
भूत कर तुम्हारी वाणी सुनने में तस्लीन हो जाऊँगी। 

लक्ष्मीबाई की बात समाप्त होते द्वी उनके पिता ने कमरे 
में प्रवैश किया और बोले--बेटी, सूबेदार शिवदयाल पॉडे 
और दूसरे कई एक प्रधान सैनिक तुमसे साज्षात्‌ करने 
लिए उपस्थित हैं । राज्य की रक्षा के लिए कहाँ पर कितनी 
सेना रक्‍खी जायगी, इसी सम्बन्ध में तुम्हारे आदेश की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

लक्ष्मीबाई उसी समय दीवानखाने में जाकर शिवदंयात 
पॉडे तथा अन्य लोगों को सममाने लगीं--“महाराज की 
मृत्यु के बाद जिस समय अन्गरेज़ हमारा अख-शख्र छीन 
लेना चाहते थे, उस समय मैंने चुपके से पाँच पुरानी तो 
छिपाकर अन्तःपुर के पीछे वाले उद्यान में मिट्टी के नीचे रख 
दी थी ।# तुम लोग इस समय कुछ आदमियों से उठवाकर 
उन तोपों को क्विले के बीच सें रख दो । मैं स्वयं तीसरे पहर 
फ़िले मे जाकर बताऊँगी कि किस स्थान पर किस तोप 
को रखना होगा। अड्जरेजों के मॉसी आने का मार्ग बन्द 


* राजा गन्माधघरराव की झत्यु के बाद रानी का तोपें छिपा, कर 


रखना एक ऐतिहासिक घटना है । 
>>लेखक 
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शीघ्र भेज दो | सिपाहियों को अच्छी तरह समझा देना कि 
कानपुर और आगरे के रास्ते जहाँ एक दूसरे से मिलते 
हैं, ठीक वहीं या उसके आसपास कहीं पड़ाव डाल दें। 
अद्भरेज़ी सेना या तो आगरे से आएगी या कानपुर से | 
इसलिए आगरे और कानपुर के रास्तों के मिलान पर ही 
सेना रखने से दोनों ओर से उनका आक्रमण रोका जा 
सकता है। इस दल के पीछे सैनिको का एक और दल 
रखना होगा। में माँसी राज्य की सीमा के भीतर अर्ञरेज़ों 
से युद्ध करना चाहती हूँ । 
सूबेदार शिवदयाल पाँडे बोले--माता जी, मैंने भी 
ठीक ऐसा ही प्रबन्ध करने का विचार किया था। भाँसी से 
एक सीधा राघ्ता कालपी को गया है ।कालपी के पास ही एक 
स्थान पर एक रास्ता आगरा से और दूसरा कानपुर से 
आकर इस रास्ते से मिल गया है । इसलिए कालपी में सेना 
रखने से अद्भरेज़ों का गसता आसानी से वन्द्‌ किया जा 
सकता है। विशेषतः कालपी में एक पहाड़ है। उसके ऊपर 
सेना रखने से अड् रेजों के आक्रमण से आत्मरत्ता करने में भी 
सुविधा होगी । एक दूसरी सेना कालपी के दक्षिण की ओर 
रखने का प्रबन्ध करूँगा । 
उपरोक्त सन्तव्य निश्चित हो जाने पर शिवदयाल 
प्रश्नत्ति सेनानायकन्गण चले गए । अब ॒लक्ष्मीवाई माँसी के 
मभित्-भिन्न स्थानों के शासकों और न्यायाधिकारियों के नाम 
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आदेश भेजने का प्रबन्ध करने लगीं। गड्भाबाई ने जिस प्रकार 
का परवाना भेजने की अनुमति दी थी, ठीक उसी तआशब 
का परवाना लिखा गया । अड्गरेज़ों की संस्थापित शासन- 
प्रणाली को अश्लुए्ण रखते हुए उन्हीं के नियुक्त किए हुए कर्म" 
चारियों के पास शान्ति-रक्षा के लिए आदेश भेजा गया। 
'परवाने में यह बात भी स्पष्ट-रूप से लिखी हुई थी कि खय 
रानी ने शासन-भार अरहण किया है। 
माँसी के समीपस्थ एक तहसीलदार के पास इस 
'परवाने के पहुँचते ही उसने नोगाँव के कप्तान स्कॉंट को लिख 
जा कि मॉसी की रानी ने राज्य पर अधिकार कर लिया है 
ओर नगर के विद्रोहियों ने वहाँ के सब अड्जरेज़ों को मार 
डाला, उनके स्त्री-बच्चों को भी नहीं छोड़ा है । नगर में 
अशान्ति छाई हुई है। कप्तान ने इस बात की सूचना 
गवरनर-जनरल के पास भेज दी । 
उस ससय तक दिल्‍ली, कानपुर, लखनऊ आदि सब 
जगह विद्रोह की अग्नि भड़क चुकी थी। अ्जरेज़ों में माँसी 
के उद्धार के लिए सेना भेजने की शक्ति नहीं रह गई थी । 
अतः सन्‌ १८०७ ६० के जून से लेकर सन्‌ ५८ के मार्च मास 
तक रानी लक्ष्मीवाई निर्विन्न काँसी का शासन करती रहीं | 
रानी ने राज्य की रक्षा के लिए किन उपायो का अवलम्बन 
किया था, उन्हें यहाँ पर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं । 
युद्ध का समय उपस्थित होने पर पाठक उसे स्वयं ही जान 
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जाएँगे । हम यहाँ रानी से विदा होकर अपनी ही आँखों 
से वर्तमान विद्रोह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए भिन्न- 


सिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे। 








कानपुर 

टनाओं की गोद प्रसिद्धि की जन्मभूमि 
है । घटनाओं के ही प्रभाव से ऊसए- 
मरुस्थली विख्यात राजधानी के रूप में 
परिवत्तित हो जाती है। घटनाओं का 
ही.संयोग साधारण व्यक्तियों को भी 
न चिरस्मरणीय बना देता है। संसार 
में कितने पुरुष अपने सदूगुणों एवं उदात्त भावनाओं के 
लिए प्रसिद्ध हुए हैं ? कितने नगरों और जनपदों ने अपने 
क्रोड़ में साधु-महात्माओं और ज्ञानियों का पालन करने के 
कारण ख्याति लाभ की है ? सिपाही-विद्रोह के पहले जिस 
कानपुर का नाम भी कुछ इने-गिने व्यक्तियों के अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता था, वही कानपुर विद्रोह के बाद प्रत्येक 
भारतवासी की जिहा पर रहने लगा--सारा संसार उससे 

परिचित हो गया । 
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मुसलमानी शासन के पूव गद्णा नदी के दक्षिण किनारे 
पर एक छोटा सा ग्राम था । मथुरा-पति श्रीकृष्ण के नाम पर . 
इस स्थान का भी नाम पड़ा था कन्हाईपुर; किन्तु मुस्लिस- 
काल की मुसलमानी संस्कृति के कारण इसका अपप्रश 
होकर कानपुर बन गया | 

पश्चिमोत्तर प्रान्त तक अड्जरेज़ी राज्य का विस्तार होने 
के पहले कानपुर अवध के नवाबों द्वारा शासित होता 
था | यहाँ सन्‌ १७५५ ई० से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ तक नवाब की अनुमति से अड्जरेज़ लोग अपनी 
एक छोटी सी सेना या आउट-करिटव्जेण्ट रखते थे। 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इंस्ट इश्डिया कम्पनी के 
चतुर गवनेर-जनरल मारकीस आफ वेलजली ने कूटनीतिः 
के द्वारा अवध की नवाबी का एक विस्तृत भूभाग अपने: 
अधिकार में कर लिया। उसी के अन्तर्गत कानपुर भी था । 
तब से कानपुर अटद्रेज़ी राज्य का प्रदत्त-प्रदेश ( (९०६७० 
[70५7०९ ) बन गया हि 

उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, खप्न में भी 
यह अनुमान नहीं किया था कि आंधी शताव्दी के बाद ही 
नेपोलियन के स्पेन-विस्फोट (पिब9०]८९थ॥' ५ $एथांओ (४॥९९०४) 
की भाँति कानपुर अड्जरेज़ी साम्राज्य के लिए एक भयद्गुर 
विस्फोट का रूप धारण कर लेगा । राज्य का विस्तार करना 
कठिन नहीं । सराठों ने अल्प काल में ही सम्पूर्ण भारतवर्ष 
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को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। किन्तु रा 
-की रक्षा ही करना बड़ा कठिन कार्य है। राज्य का विछ्लाए 
तो न्याय के मार्ग से पतित होकर--पशुबल और विश्वास- 
घात द्वारा भी किया जा सकता है, किन्तु इसकी रक्षा 
उपाय न्याय और घम-सार्ग के अतिरिक्त और कोई नहीं। 
कानपुर को हस्तगत कर अन्नरेज़ों ने वहाँ दीवानी श्र 
फ्रौजदारी की अदालतें स्थापित कीं। इन्हीं अदालतों के 
आस-पास की भूमि को कानपुर कहने लगे । 
कानपुर के उत्तर-पूर्वीय भाग में अजद्जरेज लोगों का 
पनिवास है.। नगर का यह अंश अपने गगनचुस्बी गिरजा- 
'घरों, कण्टोनमेण्ट, नाव्यशाला, घुड़दौड़ के मैदान, 
परिष्कृत और प्रशस्त मार्ग और बहु-वेतनभोगी शन्गरेजों 
के सुन्दर वँगलों की सनसोहनी छूटा दिखा के 
-दर्शको का चित्त छुभा लेता है । इस स्थान में प्रवेश करते 
ही ऐसा मातम होता है मानो भारतवर्ष धन और रत्नों की 
भण्डार है। भारत में दुःख, दरिद्र, और रोग का नाम भी 
नहीं । भारतवासी सदा की भाँति सुखी और स्वच्छन्द जीवन 
"बिता रहे हैं । 

' किन्तु पाठक) क्षण-भर के लिए नगर के दूसरे भाग का 
भी दर्शन कर लीजिए। अन्ञरेज़ों की विलास-भूमि घोड़ 
कर देशी लोगों की विपन्न कोपड़ी भी देख लीजिए। वहाँ 
कया पाइएगा ९ मिट्टी की दीवारों से घिरे हुए सक्ुचित पर्ण- 
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कुटीर । किसी पर छाजन नहीं है, तो किसी में दीवार की 
कमी है। रास्ते ऐसे तद्ढः हैं कि उन पर एक साथ दो आदसी 
नही चल सकते । एक ही छोटे ओर गन्‍्दे कमरे के भीतर 
एक ओर दीन-हीन पति-पत्नी और बालक-बालिकाओं का 
सारा परिवार सोता है--दूसरी ओर गाय और बकरियों 
के रहने की जगह है। इनमें जो लोग सम्पन्न कहे जाते हैं 
उनके पास रहने के घर से सढा हुआ ही पशुओं के लिए 
'एक अलग कमरा होता है। सभी घरों में दुर्गग्ध और मैल 
भरा हुआ है। वहाँ थोड़ी देर ठहरने में भी छुणा होती है। 
इन दोनों स्थानों की तुलना करने पर स्पष्ट विद्त हो जाता 
है कि नगर के एक भाग में स्वर्ग है तो ठीक इसके पास ही 
दूसरे भाग सें नरक स्थित है । एक ओर देवगण अपने 
'पुण्य के फल से स्वर्ग का सुख भोग रहे है, दूसरी ओर घोर 
पापी नरक-यन्त्रणा का दृश्ड सहन कर रहे हैं । किन्तु इस 
अनित्य और परिवतन्शील संसार में न तो किसी के लिए 
स्वर्ग-सुख स्थायी होता है न किसी के लिए नरक की यातना 
ही अनन्त-काल तक रहती है । आज जो सिंहासन की 
शोभा चढ़ा रहा है, कल वह राह का सिखारी भी नहीं 
रहता । ेु 
सन्‌ १८५७ इ० के जून सास में कानपुर के अद्गरेज मेरे 
में सिपाहियों के विद्रोह और दिल्‍ली पर उन्तके आक्रमण की 
चात सुन कर अपने प्राणो के मोह से भयभीत हो उठे। 
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उस समय कानपुर में कुल मिला कर तीन हज़ार सिपाही 
भे और अड्गरेज़ों की संख्या, सैनिक और दीवानी-विभा 
के कर्मचारियों का मिला कर प्रायः तीन-चार सो थी। कर. 
रेज़ी सेना के प्रधानाध्यक्ष थे सेनापति सर थ्ू हीलर | के 
भारतीय सेना-विभाग में पचास वर्ष से भी अधिक समय 
तक काम कर चुके थे। उन्होंने शाख्रानुसार एक भारती 
महिला का पाणिप्रहण किया था। वह भारतवासियों ढ़ 
प्रकृति से भली-भोँति परिचित थे । इसीलिए गवनेर-जनरः 
लॉ कैनिड्न उनकी विज्ञता, विवेचन-शक्ति एवं कार्य-पढुत 
में इतना विश्वास रखते थे कि उनके ऊपर सारा भार छोड़ 
कर वह स्वयं कानपुर की ओर से सर्वथा निश्चिन्त थे | 
संसार के इतिहास का प्रत्येक परष्ठ और उसकी घटना 
का प्रत्येक अंश इस बात की साक्षी देता है कि किसी 
अप्रकट और अखर्ड शक्ति के द्वारा संसार का शासन 
नियमन होता है। किसी में भी इतना सामथ्य नहींकि 
वह इस शक्ति का कार्यकलाप बन्द कर सके | मलुष्य की 
सारी विद्या और बुद्धि, बल और पराक्रम, नेपुण्य व 
कौशल--सब इसके सामने व्यर्थ हो जाते हैं. । सेनापति 
हीलर का बहुकाल-व्यापी अनुभव और कछुशाग्र बुढि 
कानपुर का विद्रोह रोकने में समर्थ नहीं हो सकती | सिवा! 
हियो में विद्रोह के लक्षण देखते ही वह सचेत होगए 
कानपुर में रहने वाले सभी अद्गरेज़ ख्री-पुरुषों को एकत्र के 


१७३ बारहवाँ परिच्छेद 


सिपाहियों के पूव-निवासस्थल बैरको में ला रक्खा। बैरकों के 
चारों ओर खाई खोद्कर उसे मिट्टी की दीवार से घेर दिया 
गया । बिदूर के नाना साहब खज़ाने की रक्षा के लिए नियुक्त 
(किए गए । नाना साहब अभी तक अक्ञरेज़ों के मित्र बने हुए 
थे । उनके प्रति अक्गरेज़ों के सन में अभी तक तिलमात्र भी 
सन्देह नहीं हुआ था | 

४ थी जून को सिपाहियो ने विद्रोह किया और सब से 
पहले खुज़ाने पर आक्रमण किया। नाना साहब के आदसियों 
ने उनके आक्रमण से खजाने की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं 
किया । विद्रोही खुज़ाना छठ रहे थे ओर वे चुपचाप तमाशा 
देख रहे थे। खज़ाना छूट कर सिपाही दिल्‍ली की ओर चले, 
किन्तु लाना साहब के प्रधान कमेचारी और उनके दाहिने हाथ 
अजीमुल्ला खाँ ने विद्रोहियों से कानपुर लोटने का अनुरोध 
किया । उनके अनुरोध से विद्रोहियों ने कानपुर लौट कर अन्न- 
रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। अद्जरेज बैरकों के चारो ओर 
तैयार की हुई दीवार के पीछे खड़े होकर सिपाहियों के आक्र- 
मण से अपनी रक्षा करने लगे। किन्तु तीन-चार सौ अन्न- 
शेज़ तीन हज़ार सिपाहियों के सामने कब तक ठहर सकते 
थे। सिपाहियों के आघात से रोज़ द्स-पन्द्रह अद्भरेज मरने 
लगे। उधर गर्मी को अधिकता के कारण उनकी मेमें अलग 
छुटपटा रही थी। 

कानपुर के ह॒त्याकाण्ड का वित्दुत विवरण इस उपन्यास 
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उस सभय कानपुर में कुल मिला कर तीन हज़ार .सिपाई 
थे और अड्जरेज़ों की संख्या, सेनिक और दीवानी-विभा 
के कर्मचारियों का मिला कर प्रायः तीन-चार सो थी। श्र 
रेज़ी सेना के प्रधानाध्यक्ष थे सेनापति सर छू हीलर | १ 
भारतीय सेना-विभाग में पचास वर्ष से भी अधिक सम 
तक काम कर चुके थे। उन्होंने शाख्राडसार एक भारती 
महिला का पाणिग्रहण किया था। वह भारतवासियों ७. 
प्रकृति से भल्ी-भाँति परिचित थे । इसीलिए गवनेर-जबज 
लॉ कैनिड्नः उनकी विज्ञता, विवेचन-शक्ति एवं कार्य-पढुता 
में इतना विश्वास रखते थे कि उनके ऊपर सारा भार धोई 
कर वह स्वयं कानपुर की ओर से स्वेथा निश्चिन्त थे | 
संसार के इतिहास का प्रत्येक प्रष्ठ और उसकी घटना 
का प्रत्येक अंश इस बात की साक्षी देता है कि किसी 
अप्रकट और अखण्ड शक्ति के द्वारा संसार का शासन और 
नियमन होता है। किसी में भी इतना सामथ्य नहीं हें 
वह इस शक्ति का कायकलाप बन्द्‌ कर सके | मनुष्य ५ 
सारी विद्या और बुद्धि, बल और पराक्रम, नेठुए्य ४४ 
कौशल--सब इसके सामने व्यर्थ हो जाते हैं । सेनापति 
हीलर का बहुकाल-व्यापी अनुभव और कुशाग्र बुष्ि 
कानपुर का विद्रोह रोकने में समर्थ नहीं हो सकती | सिर्षी 
हियो में विद्रोह के लक्षण देखते ही वह सचेत होगए 
कानपुर में रहने वाले सभी अद्गरेज्ञ स्त्री-पुरुषों को एकत्र की 
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सिपाहियों के पूर्व-निवासस्थल बैरकों में ला रक्खा। बैरकों के 
चारों ओर खाई खोदकर उसे मिट्टी की दीवार से घेर दिया 
गया । बिटूर के नाना साहब खज़ाने की रक्षा के लिए नियुक्त 
किए गए। नाना साहब अभी तक अऋ्गरेज़ों के मित्र बने हुए 
थे। उनके प्रति अद्भरेज़ों के मन में अभी तक तिलमात्र भी 
सन्देह नहीं हुआ था। 

४ थी जून को सिपाहियों ने विद्रोह किया और सब से 
पहले खज़ाने पर आक्रमण किया। नाना साहब के आदमियों 
ने उनके आक्रमण से खुज़ाने की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं 
किया । विद्रोही खुज़ाना छठ रहे थे और वे चुपचाप तमाशा 
देख रहे थे। खुज्ाना छूट कर सिपाही दिल्‍ली की ओर चले, 
किन्तु नाना साहब के प्रधान कमेचारी और उनके दाहिने हाथ 
अजीमुल्ला खाँ ने विद्रोहियों से कानपुर लौटने का अनुरोध 
किया । उनके अनुरोध से विद्रोहियों ने कानपुर लौट कर अद्ज- 
रेज़ो पर आक्रमण कर दिया। अड्डरेज़ वैरकों के चारों ओर 
तैयार की हुई दीवार के पीछे खड़े होकर सिपाहियो के आक्र- 
मण से अपनी रक्षा करने लगे। किन्तु तीन-चार सौ अड्ग- 
रेज़ तीन हज़ार सिपाहियों के सामने कब तक ठहर सकते 
थे। सिपाहियों के आधात से रोज़ दस-पन्द्रह अहसरेज़ मरते 
लगे। उधर गर्मी की अधिकता के कारण उनकी मेमें अलग 
छुटपटा रही थी । 

कानपुर के ह॒त्याकाण्ड का विस्तृत विवरण इस उपन्यास 
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में नहीं दिया जा सकता । पाठक चाहें तो किसी इतिहास के 
पन्‍ने उलट कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं.। किन्तु 
विद्रोह का इतिहास लिखने वाले अड्जरेज-लेखकों ने नाग! 
प्रकार के मनगढ़न्त सिद्धान्तों का आविष्कार कर किस प्रकार 
अपुने मस्तिक की उबरता और बुद्धि की प्रखरता का परिचय 
दिया है, इसे पढ़ने से हमारे सहृदय पाठकों का,मनोरत्त 
अवश्य होगा । किसी-किसी लेखक ने सेनापति हीलर को 
अदूरदर्शी सिद्ध करने की चेष्टा की है। उनका कहता हे 
कि यदि सेनापति बैरकों के चारों ओर खाई न खुदवा कर 
कण्टोन्मेश्ट के ही भीतर मैगज़ीन के चारों ओर खाई खुद" 
बाते तो आत्मरक्षा करने में अधिक सुविधा होती । छ्वीलर की 
पक्ष समर्थन करने वाले लेखक इसका यह उत्तर देते हैं कि 
बैरकों के चारों तरफ खाई खुदवाने के समय तक सिपाही 
विद्रोह्दी नहीं हुए थे। वे कण्टोन्मेण्ट के भीतर रहते थे। उप 
समय यदि सेनापति कण्टोन्मेण्ट के भीतर मैगजीन के चारों 
ओर खाई खुदवाना आरम्भ करते तो सिपाहियों को अवश्य 
सन्देह हो जांता और वे उसी समय विद्रोह कर देते | इसी 
आशझासे हीलर ने मैगजीन छोड़ कर बैरकों का आश्रय लिया 
था | जिन लेखकों की बुद्धि इनसे भी अधिक प्रखर थी, जो 
अपनी दिव्य-दृष्टि के बल से मनुष्य के आन्तरिक रहस्यों का 
भी पता लगा सकते थे, वे एक पग और भी आगे बढ़ कर 
कहते हैं. कि कानपुर की घटना के सम्बन्ध में सेनापति छीलर 
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की कोई अवदुरदरशिता नहीं प्रकट होती । उन्होंने लगभग ५७- 
वर्ष तक भारतवर्ष में काम किया था। हिन्दू-शास्रानुसार 
कालीघाट के कुलीन ब्राह्मण की कन्या का पारिप्रहण किया 
था। भारतवर्ष का आचार-व्यवहार, रीति-नीति, शास्त्र-पुराण, 
कोई भी बात उनसे छिपी हुईं न थी। वह भारतवासियों 
के दामाद थे, अतः उन्होंने अनुमान किया कि भारतवासी 


मेरी सन्‍्तान से पिण्दान की आशा रखते होंगे, वे सुझे- 


तथा मेरे बच्चों को नहीं मारेंगे। उन्हें कानपुर में विद्रोह होमे 
की कोई आशझ्झा नहीं थी । 

कानपुर की घटना के सम्बन्ध सें भिन्न-भिन्न अद्गरेज 
लेखकों ने इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न अनूठे सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है। भला ऐसे विचार स्थिर किए 
बिना वे इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में तॉतिया टोपी 
का नास केसे घसीट सकते थे? इतिहास के ये परिडत 


' इस विषय पर तुमुल वागयुद्ध करते हैं कि सेनापति हीलर 


के किन उपायों के अवलम्बन करने से आत्मरक्षा होती 
ओर किनके करने से न होती। कई लेखक तो लॉ 
कैनिद्ञ तक की निन्‍दा करने में नहीं चूके । किन्तु मेरी 
स्थूल बुद्धि में यह बात आती है कि उस समय सेनापति 
हीलर जिस उपाय का अवलम्धन करते, वही असफल 
होता । संसार की वहुत सी घटनाएँ अवाध ईश्वरीय 
नियमों की भेरणा से घटित होती हैं। उन्हें रोकना-- 
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उत्तकी गति को पलट देना-तुच्छ मलुष्य-बुद्धि श्र 
प्रवीणवा से परे की बात है । 

छठीं जून से २३ वीं जून तक कानपुर के अड़रेजों को 
पिट्टी के ग्राचीर से परिवेष्ठित बैरकों के भीतर असह 
यन्त्रणा भोग करनी पड़ी। सिपादियों के गोलों की बष 
(दिनोंदिन उनकी संख्या कम कर रही थी। सेनापति हीलर 4 
पत्र लेक्टनेण्ट गॉडफ़े रिचर्डे छीलर घायल होकर शब्या १ 
पड़े हुए थे । उनकी माता और बहिन आँखों में आँसू भर 
कर उनके शरीर पर मरहम-पट्टी बाँध रही थी। इतते में विद्वो- 
हियो का एक गोला घर की दीवार छेद्ता हुआ उनके गते 
पर आ गिरा । उनका मस्तक शरीर से भिन्न हो गया। इसी 
अकार सिपाहियों के अस्याघात से दस-पन्द्रह अ्ञरेजों की मद 
होना नित्य की घटना हो गई। दो ख्तथरियाँ गर्भवती थीं। नह 
इसी समय सनन्‍्तान उत्पन्न हुई। किन्तु प्रसूतिकाओं की 
तृष्णा-निवारण के लिए आसानी से एक बूँद जल भी नहँ 
मिलता था। नए क़िले में केवल एक कछुँआ था, जिस १९ 
एक 'अद्जरेज बैठ कर दिन भर पानी भरा करता था। एक 
दिन वह भी सिपाहियों के गोले से घायल होकर वहीं प्रथ्वी 
तल पर लेट गया। मरने के पहले चह अपने ख्त्री-ब्चों के 
सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कह सका था। केबल एक वॉक 
उसके मुँह से निकला--अमुक स्त्री बहुत देर से थोड़ा जल 
मॉग रही है, उसे जल दे देना । 
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अन्त सें बचे हुए अद्जरेज्ञों की यन्त्रणा, उनका कष्ट, 
उनकी दिनोंदिन बढ़ती हुईं विपत्ति देख कर सेनापति हीलर 
से न रहा गया। उन्होंने नाना साहब की दया का भिखारी 
बन कर उनके पास यह सन्देश भेजा--““आप हम लोगों को 
सतरी-बच्चों के सहित कानपुर छोड़ कर निविन्न इलाहाबाद 
चले जाने की अनुमति दीजिए । 

नाना साहब ने हीलर साहब के साथ साक्षात्‌ किया। 
उनमें परस्पर बहुत सी बातें हुईं। अन्त में नाना साहब 
बोले--हमारे आदमी आप लोगों को इलाहाबाद तक पहुँचा 
घआबेंगे। आप लोगों की यदि इच्छा हो तो स्त्रियों और बच्चों 
को वहाँ रख कर फिर कानपुर आइएगा और हम लोगों से 
युद्ध कीजिएगा ।# 

नाना ने २६ वीं जून को अड्जरेज़ों को बाल-बच्चों और 
ख्तरियों सहित इलाहाबाद जाने की अनुमति दे दी । सिपाहियों 
ने उन पर प्रहार करना बन्द कर दिया । अड्गरेज़ नए क़िले से 
बाहर निकल कर वायु-सेवन करने लगे। नाना साहब ने 
अछरेज़ों के जाने के लिए गद्ढा जी के घाट पर नावें भ्रस्तुत 
कर रक्‍्खी थीं। २७ तारीख को सवेरे अद्वरेज़ लोग नाता 
साहब के भेजे हुए हाथियों और पालकियों पर चढ़ कर गड्ढा 


जनक न काल मी जल 25 + अल अल मम द पक जप तन रम लि किज ता शत मन लक व मिवकिसपती 
* पृज्ञच च्यपेटा०र ् चिक, छिाल्ध्ा७३) 5 0) व 78 0 शीर लि०चाण्व 
र्श हि -- 


बिश्यव इवाते (8.6 5७४०) मी पीट छत्माल्त गये टगुठल्टा १० 48॥5930, 
ड& ३०७१ दा वता (0 विदा! ०८ छच्टी, हा्ते ऐे० 50, 


श्र 
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जी के धाट पर पहुँचे । वे ज्योंही नावों पर सवार हुए, यह 
'उन्तकी हत्या आरस्भ हो गई। सिपाही उन पर दनादन गोलिये 
चलाने लगे । नावों में आग लगा दी गई। सैकड़ों अज्ञरेजों े 
'प्राण सद्भुट में फैंस गए। “घोर विश्वासघात, घोर विश्व 
घात” कहकर अज्गरेज़ चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद बात 
साहब के आदमियों ने आकर विद्रोहियों को मना किया। 
इस घटना से बहुत से अज्ञरेज़् तो मर गए। शेष बचे हुए 
पुरुष-ख्ली और बच्चे कैदी बना कर सबेदा छुटी में भेर 


दिए गए । 

२७ वीं जून को पहले पहर में यह बबरता-पूर्ण हता- 
काण्ड हुआ ओर सायज्लाल सैकड़ों अद्रेज़ों के शव से गई 
जी का किनारा पटा हुआ दिखाई देने लगा। सूर्योस्त होने 
में अभी दो घड़ी समय बाक़ी था। इसी समय गैरिक वक्षः 
धारी एक युवा संन्यासी गड्डा जी का किनारा पकड़े है? 
बड़ी तीत्र गति से पश्चिम की'ओर जा रहे थे । वहाँ पड़े हु 
अद्गरेज़ स्रियो और बालकों की मृत-देह देख कर उन्‍हें 
हार्दिक वेदना होने लगी। वह और आगे की ओर नहीं 
बढ़ सके । उनके दोनो नेत्रों से करमर आँछुओं की देँद 
टपकने लगीं । उनके मुँह से अनायास निकल पड़ा- होगे | 
पापी सिपाहियों ने निरपराध स्त्रियों और बच्चों तक की 
हत्या की !” इतना कहते द्वी शवों के बीच से उन्हें एक 
आर्चनाद सुनाई पड़ा। वे सहसा यह नहीं जान सके कि वह 
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कारुशिक शब्द कहाँ से आकर उनके कानों में प्रवेश कर 
रहा है। उन्होंने अनुमान किया, सम्भव है इनमें कोई अमी 
तक जीता हो | वह एक-एक लाश की परीक्षा करने लगे। 
बीस-पच्चीस शवों की परीक्षा कर गए, पर उस आतंरोदन 
का उद्गम-स्थान उन्हें न मिला। अन्त में उन्होंने देखा, 
एक रसणी के शरीर में असी तक आखणवायु का सब्चार 
हो रहा था। उसका शरीर छूते ही वह कातर और 
अस्फुट स्वर में बोल उठी--//?0 व शाते ६० ऐा$ 
आश्यएए--इस यन्त्रणा का अन्त करो |”? 
यह कह कर धराशायिनी रसणी ने एक बार हा' किया, 
उसकी जिला एकबारगी सूख गई थी। युवक ने विचार 
किया कि शायद्‌ जल देने से इसके प्राण बच जायें, 
किन्तु उनके पास कोई जल-पात्र न था। वह अविलम्ब नदी 
के किनारे जाकर अपने वस्थर का अद्धो श सिगा लाए और 


 रमणी के मुख में थोड़ा सा जल निचोड़ दिया। वेहोशी की 
' हालत में जल पाकर चह स्त्री और भी अधिक छुटपटाने 


लगी । दूसरी बार उसके सुख में जल छोड़ने पर उसे कुछ 
चेत हुआ, उसने आँखें खोलकर युवक को देखा और बोली-- 


, ण था लाते (० पी$ आबिएइ-- 79. #०णण ४५४०णर्त-- 


8५ ७०७० ४७०7४प--इस यन्त्रणा का अन्त करो, अपनी 
तलवार से--अपनी तलवार से ।” 
युवक ने अछ्नरेज़ी में ही जवाब दिया--/ छत) गर्म 
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पर] एणा, | ज्ञात छए (0० ६१५९ ए0ए ]6-- 
मैं तुम्हें मारूँगा नहीं, तुम्हारे प्राण बचाने की चेष्टा करूँगा।” 
रमणी उत्तेजित होकर बोली--“४०, ४०, था| ॥0- 
पी जाल, रिए 2० थातें ॥0 छींड आर्णीविया[ह--नह॥ 
नहीं, मुझे मार डालो--मुझे सार डालों। इस यन्त्रणा का 
अन्त करो।” 
“पु 7 प्र & ग्रणा।रढा, | था गर् 8 8श१०ए-॥ 
£४०0व4--ैं विद्रोही नहीं हूँ, सिपाही नहीं हूँ, शुभचिन्तक हूँ। 
रमणी के प्राणवायु कश्ठागत हो रहे थे। दो-तीन मिल्ट 
के बाद ही उसकी सब यन्त्रणाओं का अन्त हो गया--क 
इस लोक को छोड़,कर १रलोक को सिधार गई । 
संन्यासी वेशधारी युवक नदी के पार से होकर ठोः 
उप्तर की ओर चले और सन्ध्या-समय एक विशाल शिवा 
जलय के पास पहुँचे । 








शिव का मन्दिर 
२) नपुर ओर बिठूर के बीच कानपुर से 


९१० साकक २०००० आया आंधभा॥ अऑिंयंक 
कक में ० 


प्रायः दो कोस की दूरी पर बाजीराव 
पेशवा का बनवाया हुआ एक शिवा- 
लय था। सन्‌ १८१८ ई० में अज्ञरेज़ों 
ने पेशवा को युद्ध में हराकर उनका 
सारा राज्य हस्तगत कर लिया था। 
मे । जब पेशवा ने देखा कि राज्य के 
उद्धार की कोई आशा नहीं, तो सालाना आठ लाख रुपयों 
की वृत्ति लेकर अपना पैठक राज्य अद्रेज़ों को सोप दिया । 
अद्गरेज्ञों ने पेशवा को पुनः पूना लौठने की आज्ञा नदी, 
कानपुर से लगभग तीन कोस की दूरी पर विहूर नामक 
स्थान में उनके रहने का प्रबन्ध कर दिया | पाठक-पाठिकाओं 
से यह बात छिपी न होगी कि उपरोक्त वृत्ति-भोगी पेशवा से 
घुन्दपन्‍्त नाना और बालाजी नाना नामक दो युवकों को 
गोद लिया था। बाजीराव पेशदा की मृत्यु के बाद भारतवप 





;य >>. ७ 
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ऊे तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉड डलहौज़ी ने नानावो 
उनकी पैठक वृत्ति देने से इन्कार किया । इस हुक्म के विद 
अपील करने के लिए नाना ने अपने आम मुख्तार अजीमुद् 
को विलायत भेजा । किन्तु इस अपील का कुछ परिणाम" 
निकला । कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने लॉड डलहौज़ी का हुक 
ही बहाल रक्‍्खा और नाना साहब को उनकी वृत्ति से वच्चित 
कर दिया । इससे नाना साहब अद्गरेज़ों पर बहुत हु हुए 
और उसी समय से उनके हृदय में अज्नरेज़ों के अति विष 
का भाव उत्पन्न हो गया । हा 

कानपुर और बिंदर के मध्यस्थित उपयुक्त शिवालय 
विगत तीन वर्षों से नाना साहब और उनके परामर्श-दाताभी 
का मन्त्रणागार बन गया था । 

संन्‍्यासी वेशधारी युवक ने मन्द्रि का द्वार खटखठाया। 
भीतर के आँगन से आकर एक बुद्धा ख्री ने दरवाज़ा खोल 
दिया। यह स्त्री प्रतिदिन प्रातः: और तीसरे पहर आकर 
मन्दिर साफ कर जाया करती थी । 

युवक ने इद्धा से पूछा--बूढ़े महन्व मन्दिर में हैं न 

बृद्धा बोली--नहीं, वह तो आज प्रातःकाल ही कांत3 
चले गए | सन्ध्याःसमय तक लौट आने की बात है । 

बूढ़े महन्त की प्रतीक्षा में युवक को बैठे हुए अभी 
केवल दस-चारदह मिनट ही हुए थे कि इतने में सम्ञ्रान्त पुरुष 
की भाँति वस्त्र पहने हुए एक अस्सी वरस के बृद्ध ने मन्दिर 
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प्रवेश किया। उन्हें देखकर कोई यह नहीं समझ सकता था 
किये मन्दिर के महन्त होंगे। युवक ने वृद्ध को देखते ही उनके: 
चरणों में गिर कर साष्टाज़ प्रणाम किया। बुद्ध आश्चय- 
चकित रह गए, युवक की ओर उनकी टकटकी बँघ गई। 
उनके दोलों नेन्रों से टपटप ओखुओं की बँदें करने लगीं। कुछ 
काल तक दोनों मौन रहे । शायद चृद्ध बहुत दूर से पेदल 
ही आ रहे थे । इस कारण वह कुछ छानन्‍्त दिखाई पड़ते थे। 
चह युवक को साथ लेकर भीतर चले गए। दोनो आद- 
मियों के बैठ जाने पर बुद्ध ने युवक से पूछा-तुम क्‍या 
इस समय माँसी से आ रहे हो ९ इतने दिन तक माँसी में 
ही थे ९ 

युवक ने उत्तर दिया--माँसी छोड़े लगभग तीन वर्ष 
हुए, इस बीच में मोँसी नहीं जा सका हूँ । 

“तीन वर्षों तक कहाँ थे २” 

“इस तीन वर्षों से पञाब, राजपूताना और पश्चिमो- 
तर प्रान्त में फेचल आपके अनुसन्धान मे भागता रहा हूँ।” 

“तुमने यह केसे जाना कि में यहाँ पर हूँ ९” 

“बहुत खोज और परिश्रम के बाद जान सका हूँ ।” 

#सेरे लिए इतना कष्ट उठाने की क्‍या आवश्यकता थी ९” 

“में आपकी कन्या से इस वात की प्रतिज्ञा कर आया हूँ 
कि आपको एक बार माँसी अवश्य ले जाझँगा। आपके 
वियोग में उसके दिन वीतने कठिन होगए हैं ।”? 
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: थुवक की बात सुनते ही इृद्ध का मुख-मण्डल विषाद से 
भर गया। उनकी आँखों से आँसुओं की धार बह निकती। 
दोनों आदमी कुछ देर तक स्तब्ध रहे । 

फिर युवक दृद्ध के चरणों में गिर कर कहने लगा- 
पिता, सनन्‍्तान के इस अनुरोध की रक्षा कीजिए । मेरे 
साथ एक बार माँसी अवश्य चल्लिए । थोड़ी देर के तिए 
अपना हठ छोड़ दीजिए । 
बुद्ध ने कुछ देर तक विचार कर उत्तर दिया-अच्छा, 
जाऊँगा, तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ । किन्तु आजकत 
' नहीं, वर्तमान विद्रोह का अन्तिम फल देख कर इस स्थान 
को छोड़ना होगा । 
यह उत्तर सुन कर युवक एकद्म निराश होगया । उसमे 
अधीरता-पूवक पूछा--मदह्दाशय, मैं सब जानता हूँ। किस 
संसार का दुख-शोक क्या मनुष्य को इतना विज्षिप्त वो 
देता है ? ज्ञान, धर्म, वैराग्य, शाखाध्ययन, विपत्ति के समय 
इनमें से कोई भी काम नहीं आता ? सब व्यथ हो जाते है ! 
प्रातःकाल का लोमहपंण काण्ड तो आपने सुना ही होगा | 
“्यही सुन कर तो में नाना से मिलने के लिए कानपुर 
गया था, किन्तु मेरे वहाँ पहुँचने के पहले द्वी अजीमुस्ता 
के प्रोत्साहन से उन्मत्त सिपाहियों ने यह गहित कार्य 
करना आरम्भ कर दिया था। मेरे समझाने पर नाना ने उन्हें 
इस अमानुपिक वर्बरता से रोका ।? 


१८५ तेरहवाँ परिच्छेद 


“अब आपही सोचकर देखिए, इस नारी-हत्या और 
शिश्ञु-हत्या के पाप के लिए आप इश्वर के निकट उत्तर- 
दायी हैं या नहीं ९” 

“मैं उत्तरदायी ? क्‍या मेंने ख्री-हत्या की है? या मेंने 
किसी को इस हृदयहीन क्रूरता के लिए उत्साहित किया 
है? में तो जहाँ तक मुमसे बन सका, लोगों को इस पाप 
से निर्लिप्त रखने की ही चेष्टा करता था।” 

“क्या आप अपराधी नहीं हैं ? नाना और अजीमुल्ला 
को विद्रोही होने का परामर्श किसने दिया है ? अज़ीमुल्ला 
के ही एक आदमी की ज़बानी मुझे! सब बातों का पता लग 
गया है !” 

“तुस छोकरों की तरह क्या बातें कर रहे हा? क्‍या 
इतना व्यापक और इत्तना भयद्कुर विद्रोह किसी उ्यक्ति- 
विशेष के षड्यन्त्र अथवा किसी प्रतिहिंसक की प्रेरणा से 
हो रहा है ? असनन्‍्तोष की यह ज्वाला आप से आप फूट 
पड़ी है। पाप, अत्याचार, अन्याय और अधमसे से जभी 
समाज फी छाती फटने लगती है, तभी उसमे भीषण क्रान्ति 
उत्पन्न हो जाती है। विश्व सें इसे रोकने वाली कोई शक्ति 
नही । अद्वरेज्ञो की वत्तेसान दयनीय दुरवस्था उन्ही के पाएं 
ओर कुकर्मों का अवश्यस्भावी फल है। मेंने किसी को विद्रोह 
करने का परामशे नहीं दिया।”? 

“देव, मुझे भली-भाँति विदित है कि तके द्वारा कोई 
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आपको पराजित नहीं कर सकता | इसलिए में पहले ही 
यह मान लेता. हैँ कि यह भीषण हत्या-काण्ड अद्नरेजों के ही 
पापों और दुराचारों का अनिवाये प्रायश्चित्त है। किन्तु क्या 
सिपाहियों की चरित्र-हीनता और निनन्‍्दनीय अमालुपिकता 
को देखते हुए अब इस युद्धाप्नि को शान्त करने की आंव- 
श्यकता नहीं प्रतीत होती ? कया अब भी इस दुर्नीति को 
आगे बढ़ाने की इच्छा है ९” 

“हों, यदि न्याय, सत्य और कत्तेव्य का अलुरोध ऐसा 
ही हुआ तो इसे आगे बढ़ाने में में कोई आगा-पीछा नहीं 
सोचूँगा। इस विद्रोह को पाप और उच्छुद्धलता से भी रहित 
बनाने की शक्ति-भर चेष्टा करूँगा |”? 

बुद्ध की बात सुन कर युवक स्तम्भित रह गया। आगे 
कुछ कहने का उसमें सामथ्य न रहा । 

वृद्ध पूछने लगे--निस्तव्ध क्‍यों बैठे हो ? क्‍या सोच रहे 
हो ? कया मेने कोई अचक्षम्य अपराध किया है ? 

युवक ने ककश स्वर में उत्तर दिया--क्ष्या इससे भी कोई 
अपराध अधिक अक्षम्य' हो सकता है ? आपने सारे देश 
में पागल कुत्ते छोड़ रक्खे हैं। थे कुत्ते निर्दोष प्राणियों की 
हत्या कर रहे हैं। इससे बढ़ कर शुरुतर अपराध "और क्या 
हो सकता है? 

“तुमसे किसने कहा कि ये कुत्ते मेरे ही छोड़े हुए हे ! 
सारी अशान्ति की जड़ मैं ही हूँ ? तुम 'शान्ति! शान्ति 
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कह कर चिल्ला रहे हों, बताओ तो देश में कहीं थोड़ी भी 
शान्ति मौजूद है ? अथवा पहले कभी थी ९ इस देश में 
शान्ति ही होती तो तुम्हें घर-बार छोड़ कर क्यों जड्भगल और 
रास्तों की धूल छाननी पड़ती ९” ह 

“मैंने जिस शान्ति के लिए घर छोड़ा है, वह शान्ति क्या 
इस प्रकार की नर-हत्या द्वारा प्राप्त हो सकती है ? साधारण 
जनता [में ज्ञान का विस्तार हुए बिना, हमारी वत्तमान 
कुरीतियों और छुसंस्कारों का मूलोच्छेद होने के पहले यह्‌ 
अशान्ति की शिखा कभी बुक नहीं सकती ।” 

बुद्ध की तेजस्विनी वाणी ने युवक के उत्तेजित कण्ठ- 
स्वर का उपहास करते हुए कहा--संग्राम-कुण्ड में प्रत्षिप 
आहुतियो की सुगन्धि द्वारा हमारे देश का नैतिक वाता- 
चरण शुद्ध हुए बिना, असंख्य नर-तारियों के उष्ण रक्त 
से वसुन्धरा के सिज्चित और छ्ावित हुए बिना, हमारे 
देश के जन-साधारण की अन्‍्तरात्मा में साध्वातिक सद्न्ष 
से पुनरुज्जीवन का सब्च्चार हुए बिना इस देश में ज्ञान 
का बीज अद्कुरित होता कभी सस्मव नहीं। महाराष्ट्र 
चीरों के पवित्र शोणित से हमारे देश की मिट्टी के सन 
जाने पर ही उससे वद्भाली देश-मक्तो को ज्ञान का वीज 
घोने में सफलता मिल सकती है। उसी समय वह चीज 
अद्ुरित और पल्लवित हो सकेगा। 

युवक ने कद्दा--महाशय, आपको धोखा हो गया है । 


ई 
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“घोखा मुझे हुआ है या तुके ९? 

५नहीं, धोखा आपको ही हुआ है। कया आप यह 
समभते हैं कि युद्ध में अद्गरेज़ों को पराजित कर उन्हें देश 
से बाहर निकाल देने से ही हमारे देश का कल्याण हो 
जायगा ? देशी नरेशों का आचरण आपसे छिपा हुआ 
नहीं है। वे न्याय और धर्म के ज्ञान से सबंथा शृत्य हैं। 
उधर देश की साधारण जनता घोर अन्धकार में पड़ी हुई 
है। देश में जो छुछ मी थोड़ी-बहुत ज्ञाव की चचो हो 
रही है, वह अद्जरेज़ों के ही प्रयत्न का फल है।” 

“तुमसे कहता कौन है कि में अड्गरेज़ों को देश से बाहर 
निकाल देना चाहता हूँ ? कया अद्जरेज़ों को बाहर निकार्त 
देना कोई हँसी-खेल है ? इस भावना को मस्तिष्क से बाहर 
निकाल देना कि अड्जरेज़ अपने बाहुचल के प्रताप से इस 
देश का शासन कर रहे हैं। उन्हें यहाँ बाँध कर रखने वाले 
तो हैं हमारे पाप और कुसंस्कार। जब तक हम अपना 
पाप और तामस घोकर न बहा देंगे तब तक हमारी सुर्तति 
नहीं हो सकती ।?? 

“यह तो में भी स्वीकार करता हूँ कि अद्जरेजी साम्राव्य 
हमारी नैतिक दुर्बलता और चारित्रिक द्वीनता की 
भित्ति पर दी अवलम्बित है। धार्मिक सद्ली्णता का क्विलों 
सटियामेट किए बिना अद्गरेज़ों के प्ञों से हमारा छुटकारा 
नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में आप ही बताइए कि 
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अद्रेज़ों से युद्ध करना लाभदायक हैया अज्ञान और 
अनीति को दूर करने के लिए आत्म-शुद्धि की चेष्टा करना ९” 

“हाँ, सत-मतान्तरों का नाश कर ज्ञान-बृद्धि की चेष्टा 
सबसे पहले करली होगी, किन्तु मिट्टी तैयार हुए बिना 
ज्ञान का बीज बोया कहाँ जायगा ? तुम्हारे बद्भाल में तो 
ज्ञान की चचो खूब हो रही है, किन्तु ठ॒ुम्हीं कहा करते हो 
कि ज्ञान-चचो से तुम्हारे देश का कुछ उपकार नहीं हो 
रहा है। हो रहा है. केवल गवर्नमेण्ट की नौकरी पाने की 
इच्छा और आशा का पोषण ओर इसी मसृगवृष्णा में 
हमारे देश के लोग थोड़ी सी अद्जरेज़ी पढ़ कर अपने 
चरित्र का दिवाला निकाल बैठते हैं । साहस और नेतिक 
बल उनमें नाम-सात्र को भी नहीं बच जाता। उद्र-पूत्ति 
की वासना के अतिरिक्त उनकी चिन्ता का और कोई विषय 
'नहीं। वे पशुओं से भी बदतर बन जाते हैं ।” 

बुद्ध की बात सुन कर युवक अवाक्‌ रह गया। उन्होंने 
अपना सिर नीचा करलिया। वृद्ध फिर कहने लगे--““आज 
दोपहर को गदड्गा जी के घाट पर अद्गरेज्-रमणियों की 
मृत-देह देख कर मेरे मन में कैसा क्षोभ उत्पन्न हुआ, यह 
में नहीं कह सकता | मेरी सारी आत्मा क्रोध से आतुर 
हो उठी थी। उसी समय मुझे; सहाभारतोल्लिखित भीष्म 
की एक यक्ति याद आ गई। मुमे स्मरण है, मैंने वद उक्ति 
तुम्हे भी कई बार सुनाई थी । शायद चुम्हे याद्‌ होगी। 


वीर बाला १९५ 


वस्तुतः संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फत 
भोगता है। कोई किसी का अनिष्ट नहीं कर सऊता। श्र" 
रेज़ों के पाप और दुष्कृत्य के कारण ही आज उनकी यह 
टुर्दशा हो रही है। हमारे देश से अज्ञान, अन्धविश्वार, 
कुसंस्कार, , मत-मतान्तर और अशिक्षा को दूर करने के 
लिए ही भगवान्‌ ने भारतवर्ष की पवित्र भूमि में ब्रिटिश 
साम्राज्य की नींव डाली थी । किन्तु विगत एक सो 
ः वर्षों में अद्गरेज़ों ने इस इश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए 

क्या प्रयत्न किया है ? प्रयत्न करना तो दूर रहा, इईप 
पापियों ने हमारी दासता की बेड़ी ओर भी अधिक ज़ोर 
से हमारे पैरों में बॉध देने की चेष्टा की है। हमारे पाप 
अज्ञान और दुराचार की भ्रश्ृत्ति को उनसे ओत्साइन भौर 
प्रश्मय मिला है।” 

वृद्ध के इतना कहते ही युवक अशान्त हो उठा। उसने 
बीच में ही उनकी बात काट कर कहां--कभी नहीं, कभी 
नहीं--अद्डरेज़ सुशिक्षा के विरोधी कभी नहीं हैं । 

“क्या कहते हो ९ अन्जरेज ज्ञान-विस्तार के विरोधी नहीं 
हैं? बेटा, अद्गरेजों की द्वी नौकरी और उन्हीं के सम्पक में 
मेरी अवस्था अठारह से बयासी वर्ष की (द्वोगई | क्या इस 
दीर्घ-काल में भी में यह नहीं जान सका कि अद्वरेज शत 
विस्तार के पक्षपाती हैं या विरोधी ९”? 

“संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली 'और पतित 
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जातियों के उत्थान का सन्देश सुनाने वाली अद्गजरेज़ जाति 
भी शिक्षा की विरोधिनी है, यह पहली बार आपके ही मुँह 
से सुन रहा हँ--इसके पहले तो कभी सुना नही।” 

“पहले कभी सुना भी नहीं ? सुनोगे केसे ? तुम 
बद्धालियों को तो देश की दशा का इतना अधिक ज्ञान 
होता है कि और कुछ जानने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं 
प्रतीत होती ! तुम लोगो में कोरी वत्तता देने की शक्ति है । 
यह वक्तत्व-शक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। बल्ञाली लोग 
जिस विषय पर कभी विचार भी नहीं करते, जिस विषय 
से उन्हें परिचय तक नहीं, उस पर भी वे अनायास एक 
पहर तक वक्तृता भाड़ सकते हैं। विपय का अभाव होने 
पर भी उनके पास वाक्यों की कमी नहीं । विचार-बुद्धि की 
अलुपस्थिति सें भी उनका अद्भुत शब्द-भण्डार उनकी 

. सहायता कर सक्वता है। बद्भालियों का मुख अक्षय कोप, 
वीरता की खान, रेलगाड़ी, रावण की चिता और द्रौपदी 
की रन्धनशाला है ! उससें कभी किसी वस्तु का अभाव 
नहीं होता !” 

युवक हतचुद्धि को नाई चुपचाप बुद्ध की वात सुन 
रहा था। इद्ध फिर कहने लगे--तुमने कभी अद्गरेज़ों की 

राजनीति पर भी विचार किया है ९ 

“सहाशय ! आप वयोबवद्ध और अनुभवशील पुरुष हैं । 
आपके साथ मुझे विवाद करना उचित नहीं । किन्तु भारत 
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में अड्गरेज़ी राज्य की स्थापना होने के समय से लेकर भात 

. त्तक इस सभ्य और नीतिपरायण जाति ने क्या कभी शि् 
और ज्ञान के प्रसार में बाधा पहुँचाई है ?” 

“क्या बाधा नहीं पहुँचाई ? कैसे आश्चर्य की बात है| 


अभी भारत में अह्वरेज़ी राज्य की नींव दृद भी नहींहो | 


पाई थी--मेरा अनुमान है, शायद्‌ लॉडे कॉर्नेवालिस # 
शासन-काल रहा होगा--अद्गरेज़ जाति के एक भूषण 
इडलैण्ड के एक महात्मा बिल्वर फ़ोस ने भारतवासियों ग 
शिक्षा का एक आयोजन इड्गलैण्ड की पाशिमेण्ट के 
सामने रक्‍्खा था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरोंर 
एक स्वर से उसका विरोध किया। उस आयोजना # 
अतिवाद करनें में उन्होंने कुछ भी उठा नही रक्‍्खा | कीं 
तम्हें इसका भी पता नहीं ९” 

“डाइरेक्टरों ने किस आधार पर उस योजना की 
विरोध किया था १” 

“कोर्ट ऑक़ डाइरेक्टर्स के प्रायः सभी मेम्बरों ने एक 
साथ कटद्दा था कि--भारतवष में शिक्षा के प्रचार ओर ज्ञान 
के विस्तार के लिए-हस किसी उपाय का अवलम्बन करते की 
सैयार नहीं हैं। हम भारतवप में पादरियों को ईसाई-धर्ग 
के प्रचार की आज्ञा नहीं देंगे, भारतवासियों को अन्धकार मे 
रख कर ही हम लोग उनके ऊपर अपना राज्य चिरस्यार्यी 
वनाने की घेष्टा करेंगे। स्कूल ओऔर कॉलेजों की स्थापनों 
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तथा ईसाई-घमे के प्रचार ने ही अमेरिका को स्वतन्त्र 
बनाया था। भारतवर्ष के सम्बन्ध में भी हम उसी अ्रमपूरण 
आर विवेकहीन नीति से काम लेकर दूसरी भूल नहीं 
करना चाहते । उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह डाला था 
कि भारत में यदि छुटेरों का एक दल भेजा जाय तो मुझे 
कोई आपत्ति नही, किन्तु इंसाई-धम के प्रचारकों को हम 
भारतवर्ष की सीसा के भीतर कभी पैर न रखने देंगे।” 

युवक ने विस्मय से पूछा--महाशय, आज तो आपके 
मुँह से आश्चर्यजनक बातें सुन रहा हूँ। क्या यह भी कभी 
सम्भव है? सुसभ्य अद्शरेज़-जाति भारतवासियो को चिर- 
काल तक अशिक्षित और मूर्ख रख कर अपने राज्य को 
स्थायी बनाना चाहती है १ क्या इईसाई-घम का प्रचार भी 
उन्हे इष्ट नहीं ? हो सकता है कि ईंसाई-धर्म के प्रचार से 
भारतवासी असनन्‍्तुष्ट होकर विद्रोह कर देंगे, इसी आशझझा 
से उन्होने धर का प्रचार करना उचित नहीं समझा 
होगा। 

“चेटा, में पहले ही कह चुका हूँ कि बद्भाली लोग जिस 
विपय से अनभिज्ञ होते हैं, उस विपय पर भी व्याख्यान 
देने में सझोच नही करते । कोट ऑफ डाइरेब्टर्स ने अपना 

सनन्‍्तव्य निधोरित कर लिया था कवि हम लोग भारत- 

चर्ष सें शिक्षा का प्रचन्ध नहीं करेंगे। उन्होंने सन्‌ १८३५ 

ई० तक बरावर दृढ्तापूवंक इस नीति का अवलम्बन किया 
श्३्‌ 
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है। सन्‌ १७६५ इं० में अद्भरेज़ों ने बद्भाल की दीवानी प्रा ' 
की थी | उस समय से लेकर सन्‌ १८३८ ई० तक जाननूः 
कर यदि इस घातक ओर कुटिल नीति का अनुसरण: 
किया गया होता तो आज भारतवर्ष की दशा कुछ भोरई 
होती । आज हम इतने विपन्न और मूढ़ न होते। कुमंला 
और अज्ञान का भूत हमारे माथे से बहुत पहले ही भा 
गया होता । शायद वर्तमान विद्रोह को भी फूट पड़ने ॥ 
अवसर न मिलता |” 

५तो क्या १८३४ ई० के बाद अक्ञरेज़ों ने इस कु 
नीति का परित्याग कर दिया है १”? 

“पूर्णतः तो इसका परित्याग नही किया, किन्तु मकर 
रूप से अब इसका ससथन नहीं करते। सन्‌ १८३५ ; 
तक वे सनसा, वाचा और कर्मणा इस नीति की धोप6 
ओर आचरण करते थे, किन्तु इसके बाद सिरिश्ते से # 
रीति-सम्बन्धी सब काग्रज़-पत्र हटा दिए गए। अब वी 
बनाने के समय वे यह कहते हैं कि भारतवासियो को मई 
न्नत और समृद्धिशाली बनाना ही हमारे शासन का एकर्मी 
ध्येय है, परन्तु काम के समय वे साक् टाल जाते हैं। £#' 
लोगो की हीनता, दुर्वलता और पारस्परिक फूट था कैंट 
के ऊपर ही वे अपने राप्य की दृढ़ता की मित्ति स्सः 
चाहते हैं !”? 

“इक ! कैसी भयानक अवस्था है ! क्या वही श्र 
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जो अपने को अभिमान के साथ इंसाई-घमं का अज्ुयायी 
बताते हैं ; क्या वही अद्गरेज़, जो यह मानते है कि इसाई- 
घमं का आलोक>-न्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य अनन्त-काल 
तक नरक की यन्त्रणा भोग करता है, अपने राज्य को 
स्थायी बनाने के लिए ज्ञान के विस्तार और घमे के प्रचार में 
भी बाधक होने में नही सकुचाते ? क्या हम लोगो को अनन्त- 
काल के लिए नरक की अम्नमि में फ्ोक कर भी वे राज्य-भोग 
का सुख लूटना चाहते है ९” 

“बेटा, यदि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें 
भारतवासियों के हाथ-पैर तक काठना पड़े, तो वे इस जघन्य 
पाप से विमुख नहीं होगे । अनन्त नरक तो बाइबिल की 
बात है। वे क्‍या इस देश मे बाइबिल लेकर आए थे ९?” 

“यदि अड्गरेज्ो ने सचमुच इस कुटिल नीति के द्वारा 
अपने राज्य की रक्षा करने का अयक्नष किया होगा तो भारत- 
वासी उनकी वतमान विपत्ति से कभो उनके साथ सहानुभूति 
प्रदर्शित नहीं कर सकते । केसी भयानक मनोवृत्ति है ! क्‍या 
मुट्ठी भर अद्जरेज़ो का प्रभुत्व क्रायम रखने के लिए 
इन्होने बीस करोड़ भारतवासियों को अन्ध-ऊकृूप में ढक्ेल 
रखने की चेष्टा की होगी ? क्‍या इस विशाल जन-समुदाय 
का उन्नति का द्वार सदा के लिए वन्द्‌ कर देने का प्रयत्न 
किया होगा १” 

“यदि किया होगा, क्‍यों कहते हो ? क्या मेरी वार्ता की 
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सत्यता मे तुम्हे छुछ सन्देह है ? यह तुम बड्भालियों ९ 
गप्प नही, इतिहास की सत्य घटना है ।” 

“देव, आपके कथन में मुझे; तिल-मात्र भी सं; 
नही। आपकी बातें तो स्पष्ट आँखों के सामने घूम रही है! 
भारतवासियों को सैनिक-विभाग के उच्च पदों से वच्चित ३ 
इन्होने हमारे अभ्युद्य का माग सदा के लिए बन्द है 
दिया है। किन्तु अपने राजत्व को स्थायी बनाने के उहूंध 
से अड्गरेज़ों ने रसाई-मत के प्रचार और स्कूल तथा कॉल 
की स्थापना का भी विरोध किया है, यह पहले-पहल श्री 
ही मुँह से सुना है, इसके पहले कभी नहीं सुना था ि 

“मैं नहीं समझता, तुमने यह बात पहले क्‍यों नहीं ई 
इसे तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति जान गया है ।” 

“कोर्ट ऑक डाइरेक्टर्स की वह नीति किस प्रस्ताव : 
द्वारा स्थागित की गई थी ९” 

“किसी प्रस्ताव के द्वारा उस नीति का अन्त नहीं हुआ 
सन्‌ १८३० ई० के कुछ पूर्व भारतवर्ष का शासन-संत्र “ 
सदाशय और दयाल अक्षरेज़ों के हाथ में आया। 2 
समय लॉड विलियम वेण्टिक्ु भारत के गवनर-जनरल श्री 
लॉर्ड मेटकाफ तथा लॉड मैश्ॉले उनके परामशदाता 4 
उन्हीं मद्मानुभावों के प्रयत्न से भारतवर्ष में अन्नरेणी शिं 
की प्रणाली म्थापित हुई थी । लॉढ मेटकाफ अत्यन्त सहद 
और उदार पुरुष थे। उन्हीं के परामर्श से सती्र्ी 
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रोकने का क़ानून बनाया गया था । वे कहा करते थे कि यदि 
भारतवासियों को चिरकाल तक अन्धकार के परदे में रखने 
से ही त्रिदिश राजल की रक्षा हो सकती है, तो भारत के 
विनाश का कारण इड्भलेग्ड ही समका जायगा। इस कलझ 
की अपेक्षा तो ब्रिटिश राज्य का नष्ट हो जाना ही अच्छा है ।” 

“ये तो बढ़े महात्मा पुरुष थे ।” 

“बेटा, ऐसे ही कुछ उदारचेता और दयालु महात्माओं 
के पुण्य से मिस्टर जॉन इण्डिगों के वंशवर इस समय भी 
भारतबषे में राज्य कर रहे हैं । यदि ऐसा न होता तो मिस्टर 
जॉन इण्डिगो, फ्रान्सिसटोबे और सर हेवरी साल्ट को 
बोरिया-जिस्तर बॉध कर आज ही विलायत की राह पकड़ 
लेनी होती । इन महापुरुषों की उदार नीति के अवलम्बन 
से ही भारत में अद्गरेज़ी राज्य स्थायी हो सकता है। 
इस विद्रोह से अड़्रेज लोग अच्छी तरह सममत जायेंगे 
कि भारतवासियों को शिक्षित किए त्रिना उनके सामने 
अड़रेज़ी राज्य की उपकारिता सिद्ध करना कितता कठिन 
है। तुम्हारे बड़देश में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा शिक्षा 
का प्रचार अधिक हो रहा है। इसी कारण अजीमुल्ला 
के गुप्तचरों के हजार प्रयत्न करने पर भी वहाँ एक 
आदसी भी विद्रोही नहीं ववाया जा सका। उस दिन नाना 
साहब के सामने विद्रोही लोग मयूर तिवारी नामक एक 
सूबेदार को पकड़ लाए थे। मयूर ने विद्वोद्दियों का साथ 
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नहीं दिया था। उसने कप्तान डनकन साहब की मे्र 
को तीन दिनों तक अपने घर में छिपा रखने के वाए 
चुपके से इलाहाबाद भेज दिया था। इसीसे विद्रोही लोग 
उसे प्राणदण्ड देना चाहते थे और नाना साहब के पास 
पकड़ कर लाए थे। मेने सुना कि मयूर तिवारी अद्गरेजी 
बोलना और पढ़ना जानती है । उसे पढ़ने-लिखने का अच्छा 
अभ्यास है। शिक्षित होने के कारण ही उसने विद 
बनने से इन्कार कर दिया। इस पर अज़ीमुस्ला ने उसे 
प्राणदण्ड देने का आदेश दे दिया | में उस समय घटना" 
स्थल पर मौजूद था । मेरे ही अनुरोध से नाना साहब और 
अज़ीमुल्ला ने उसके प्राणशदण्ड की आज्ञा रद्द कर इस 
समय उसे क़ेद मे रक्खा । जिन लोगों के हृदय से कुसं" 
स्कार और अज्ञान दूर हो गया है, वे कभी विद्रोह नहीं 
करेंगे । हमारे देश का अन्धविश्वास, रूढ़ि-पूजा और मतः 
मतान्तर ही इस विद्रोह के मूल कारण हैं। अद्जरेज़ों ने 
हमारी उन घुराइयो को दूर करने की कुछ भी चेष्टा नहीं 
की | चेप्टा करना तो दूर रहा, अपनी वाणी और कम में 
उन्होंने हमारे मांग में रोड़ा भी अटकाया है। अपनी मृत्यु 
का बोज्ञ इन लोगों ने अपने ही हाथों वोया है ।” 
“महाशय ! में एक बात पूछना चाहता हैँ । मेरी ध्ृष्टता 
क्षमा कोजिएगा। आप स्वयं कहते हैं कि अज्ञान, कुसंस्तार 
ओर मतन्मतान्तर ही इस विद्रोह के एकमात्र कारगाँि 
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ऐश के अशिक्षित तथा मूर्ख लोग ही विद्रोही हो रहे हैं। 
फेर आपके जैसे ज्ञानी और सहात्मा का ,इस विद्रोह के 
पाथ संलग्न होना क्या क्रिसी भी अवस्था में उचित कहा 
जा सकता है ९” 

“मेरा विद्रोहियों के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? में तो 
इन्हें पहचानता भी नहीं। नाना साहब ओर ताँतिया टोपी 
से पहले से ही मेरा परिचय था, इसीसे अज़ीमुल्ला से भी 
परिचय हो गया। तुम सेरे ऊपर विद्रोहियों को उत्साहित 
करने का दोष बार-बार क्‍यों लगाते हो-मेरी तो सप् 
में नहीं आता अजीमुलला के आदमियों ने मेरे सम्बन्ध में 
तुमसे कोई मिथ्या बात तो नहीं कही है ९” 

“क्या आपने नाना साहब की जन्म-पत्री देख कर उन्हें 
यह्‌ विश्वास नही दिलाया है कि तुम चहुत शीघ्र अपने पिता 
का राज्य प्राप्त कर लोगे ? क्या आपने नाना साहब को 
अनेक प्रलोभन-वाक्यों द्वारा अद्गरेज़ों के विरुद्ध संग्राम 
करने के लिए उत्साहित नहीं किया है ९” 

“बेटा, तुम मेरे साथ दो वर्ष तक रह चुके हो । मेरा 
स्वभाव, मेरी प्रकृति, तुमसे कुछ भी छिपी हुई नहीं है | क्‍या 
तुम्हें भी यह विश्वास होता है कि में सत्य को तिलाअलि 
देकर छल और कपट के रास्ते पर पैर रक्खूँगा--टुप्कर्म 
में लिप होऊँगा २” 

“कन्या के शोक में जिस प्रकार आप विहल हो गए थे-- 
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आपकी बुद्धि जिस प्रकार विज्ञिप्त हो गई थी--उसे देखते हुए 
तो आपका कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाना कोई असम्भव बा 
हीं दीखती ।” 

“बेटा, जिस समय पोलिटिकल एजेण्ट और माँसी के 
रेज़िडेण्ट ने गड्भाधरराव को दण्ड देने से इन्कार किया 
था, उस समय मेरा हृदय सचमुच घोर प्रतिहिंसा की अग्ि 
से जल रहा था। मेंने निश्चय कर लिया था कि विप्तव 
की आग देश में सर्वत्र फैलाए बिना मैं विश्राम नहीं छेगा। 
किन्तु एक महीने के बाद ही मेरा क्षोभ शान्त हो गया । मैंने 
आत्म-चिन्तन और आत्म-निरीक्षण के द्वारा यह अनुभव 
किया कि मेरे ही दोषों ने मेरा स्बनाश किया है । प्रतिहिंसा 
की ज्वाला इस ज्ञान की शीतलता में विलीन हो गई । यदि 
प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार अपने व्यक्तिगत दोपों का पता 
लगा ले, तो क्रोध को उसके हृदय पर अत्याचार करने की 
अवसर ही नहीं मिल सकता। जिस हृदय में यह ज्ञान है 
कि मेरा अमुक कष्ट मेरे ही कर्मों का अवश्यम्भावी फल है, 
उसमें क्रोध का उद्धव केसे हो सकता है ? मन शांत्त 
होने पर सें पूना चला गया। गत तीन वर्षों वहीं रहा 
हूँ । इस चीच केचल एक बार वम्बई गया था। ताँतियां 
टोपी के अनुरोध से इस समय यहाँ आया हूँ। ताँतियां 
युवावस्था के प्रारम्भ में मुमसे पूना में संस्कृत पढ़ीं 
करता था | यहाँ से पुनः पूना लौट जाने का विचार है 
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किन्तु ताँतिया कुछ दिन और ठहरने का अनुरोध कर रहा 
है। मेंने भी यह निश्चित किया है कि वर्तमान विद्रोह का 
अन्तिम परिणाभ देख कर इस स्थान से चला जाऊँगा । 
ताँतिया नाना साहब के परामशंदाताओ में से एक है । इस 
समय इन लोगो मे मतभेद के कारण दो दल हो गए हैं ।' 
एक दल से नाना की माता और ताँतिया है और दूसरे 
में अज़ीमुछ्ा और नाना की उप-पत्नी आदिला हैं ।”? 


“आपके सम्बन्ध मे तो व्यथ ही इतनी अफ़वाह फेल 
गई है। क्या किसी ज्योतिषी ने नाना की जन्मपत्री देखकर 
उसे विद्रोही होने की सम्मति नहीं दी है २” 

“भाई, यह एक लमस्बी कहानी है। इन घटनाओं के 
भीतर विद्रोह के दो-तीन वर्ष पहले का सारा इतिहास छिपा 
हुआ है। मुझे भी ये सब बातें मालूम नही थी। मेंने हाल 
में ही तॉतिया के मुँह से सुना है। इन बातो को सुनने से 
तुम्हे कोई प्रयोजन नहीं ॥” 

“महाशय, सेरे लिए इन बातों को सुनना बहुत ही 
आवश्यक हो गया है | आपके सम्बन्ध में मेरे सन मे अनेक 
शझ्काएँ उठ-ठठ कर मुझे कितना विकल बना देती हैं, यह 
आप नहीं जानते | जब तक मेरी शझ्झाएँ निर्मूल नहीं हो 
जाती, तब तक भेरे हृदय में शान्ति नहीं आ सकती [” 















| पु 
[| 


(0 (ता । 
ज्योतिषी 


वक के बहुत अनुरोध करने पर इृद्ध पुरुष 
ने कहा--“बेटा, वर्तमान विद्रोह किसी 
विशेष घटना अथवा किसी निर्दिष्ट 
कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। किसी 
व्यक्ति का पड्यन्त्र या किसी समुदाय 
का असन्तोप भी इसका मूल कारण 
नहीं है। अनेक प्रकार की पारस्परिक 
सम्बन्ध-हीन घटनाओं के विचित्र संयोग से इसकी 
वृद्धि हो रही है। इसमें ऐसी विभिन्न श्रेणियों के लोग 
मौजूद हैं, जिनके स्वार्थों मे किसी प्रकार की एकता 
नहीं और जिनके स्वार्थ कभी-कभी एक दूसरे से टकरा 
भी जाते हैं। इस विद्रोह की क्रिसी भी एक घटना के 
साथ दूसरी घटना का कोई घनिप्ट सम्बन्ध नहीं दीखता | 
चार-पाँच घटनाओं को एक साथ मिला कर परीक्षा 
फरने से उनमें कोई कार्य-कारण-शद्ला नहीं मिलती। 
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नाना साहब के कार्यों के साथ दिल्ली के बादशाह «का 
कोई” सम्पर्क नहीं । दिल्‍ली की घटना से लखनऊ के 


विद्रोही सिपाहियो का कुछ सम्बन्ध है, यह वात भी 
समझ में नहीं आती | इस विद्रोह के नेत्तिक कारणों 
(७०7० ८४०६८४) पर विचार करने से यह स्पष्ठ विदित हो 
जाता है कि अद्गभरेज़ लोगो ने स्वार्थ से अन्धा होकर, अपने 
को सुरक्षित बनाने के लिए जिस नीति का अवल्म्बन किया 
था, वही नीति उनके विनाश का कारण हो रही है । जिस 
अशिकज्षा की नीव पर वे अपने राज्य की दृढता का आधार 
रखना चाहते थे, उसी अशिक्षा की ज्वाला में पड़ कर 
आज उनका अस्तित्व भी भस्म होने जा रहा है। इस गृह 
रहस्य के अतिरिक्त विद्रोह के और भी कई प्रत्यक्ष कारण हैं । 
पश्चिमोत्तर प्रान्त से अद्धरेजी राज्य का विस्तार होते ही 
वत्तमान विद्रोह का बीज भी अक्कुरित होने लगा था। 
बड़ाल के लोगों से इस सरकार के प्रति कैसे भाव हें, यह 
'तो से अच्छी तरह नही जानता, किन्तु पश्चिमोत्तर प्रान्त में 
तो अद्जरेज़ो के पदापण करते ही राजा-प्रजा, अमीर-ग़्रीब, 
सजदूर-किसान सबकी आओँखो से रोष के स्फुलिद्न निक- 
लने लगे थे । उनके हृदय में अड्जरेजों के प्रति विद्वेप का 
समुद्र लदरा रहा थां। इसका कारण था, घड़रेज़ो ने किसी 
ओणी की प्रजा के साथ न्याय का व्यवहार नहीं किया। 
सुम्हारे चन्नाल की भाँति यहों भी इन लोगों ने भूमि का असा- 


वीर वाला २०४ 


लतन' बन्दोबस्त करने की बार-बार प्रतिज्ञा की, किन्तु उस 
प्रतिज्ञा की पूर्ति कभी नहीं की गई । किसानों को हरदम धोखा 
दिया गया, उनकी सालगुज़ारी मनमाना बढ़ाई गई। तुमने 
सुना ही होगा कि मा्किस ऑफ वेलेजली के उत्पीड़न से उब 
कर उन्नीसवी शताद्दी के प्रारम्भ में अवध के नवाब सआ- 
द्तअली ने अद्गरेज़ो को इस बात के लिए ललकारा कि हमारे 
आधे राज्य का शासन तुम लोग करो और आधे का शासन 
में करता हूँ। देखा जाय, किसके राज्य में प्रजा अधिक घुसी 
रहती है, किसमें शासन-प्रवन्ध की योग्यता अधिक है। 
नतीजा यह निकला कि नवाब के अद्धेश का राजस्व पहले 
की भाँति केवल एक करोड़ बीस लाख रुपया ही रहा और 
अद्गरेज़ों को अपना वार्षिक कर बढ़ा कर दुगुना कर देना 
पड़ा । उन्हाने प्रजा से दो करोड़ तीस लाख रुपया वसूल 
किया, यद्यपि उनका शासन नवाब के शासन से कही ज्यादा 
खराब था। अन्त में अद्भरेज़ों ने यह बहाना किया कि 
नवाब के राज्य में अराजकता फैल गई है और इसी बहाने 
से नवाव वाजिद्अली को अवध के सिंहासन से उत्तार कर 
उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया । किन्तु वात्तविंक 
दशा यह थी कि जहाँ नवाय के शासन में एक भी जर्मीदार 
अथवा तालुकेदार विगड़ने नहीं पाया था, वहीं दूसरी ओर 
प्रद्नरेज़ों के राज्य में जितने भी प्राचीन और प्रतिप्ठित परि- 
बार थे, सब ऋणी और दरिद्र होगए | बहुनों का तो वंश मी 
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नहीं बचने पाया । अद्गरेज़ों ने जो अदालतें स्थापित की हैं, 
वे अदालतें नहीं--लोगों का खून चूस कर उन्हे निर्जीव बना 
देने वाली संस्थाएँ हैं । जो अभागा भूल कर भी एक बार 
उनके द्वार पर न्याय की भिक्षा मांगने गया, वह अपना 
सर्वस्व खोने के पहले वहाँ से नही लौट सकता । इन अदा- 
लतों मे न्याय नही होता, न्याय का उपहास होता है । शब्दों 
का ढोंग और वाक्ष्यों का जाल बिछाकर काग्रज़ ओर क़लस 
की तीरन्दाज़ी से दीन-हीन, असहाय ओर पीड़ित प्रजा का 
शिकार किया जाता है। अड्रेज़ो ने भारतवासियों को 
उन्नति का एक भी द्वार खुला हुआ न रक्खा । सेना अथवा 
शासन, किसी विभाग में भारतवासी ऊँचे पद नहीं प्राप्त कर 
सकते । सारा भारतीय राप्ट्र शूद्रो की नाई तुच्छ सेवा करने 
का अधिकारी मात्र रह गया है। हमारा अधःपतन जिस 
वेग से हो रहा है, उसे देखते हुए हम लोगों में असन्तोप 
का होना ग्वाभाविक ही है। अन्जरेज हमारे देश के उच्च- 
वंशीय, छुलीन और विचारवान्‌ लोगों पर विश्वास नहीं 
करते, उनके प्रेम-पात्र होते हैं त्ीच जाति के दुश्चरित्र और 
स्‍्वार्थी लोग । 

४इसी अन्याय और अविचार ने हमारे देश के राजा- 
प्रजा, हिन्दू-मुसलमान--सभी श्रेणी के मनुष्यों को अक्नरेज़ों 
के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए विवश किया है । इसके 
'पहले भी हमे यह दुब्यवहार चुभता था, किन्तु हमारे पास 
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प्रतिकार का साधन नही था, हम असह्भठित थे, लह का 
घूंट पीकर चुप बैठ जाया करते थे। ज़ममींदार प्रजा के 
सताने में अपना गौरव सममते थे, तो प्रजा उन्हें धोखा देने 
के लिए बाध्य होती थी । हिन्दू मुसलमानों से घृणा करते थे 
ओर मुसलमान हिन्दुओं को मिटा देने पर उतारू रहते थे | 
इस फूट के कारण हम सब लोग सरकार से असन्तुष्ट होते 
हुए भी, उसे अपने असन्‍्तोष की सूचना देने में असमथ रह 
»जाते थे। इस समय अकस्मात्‌ सिपाहियों ने विद्रोह कर 
दिया है, आग एक जगह जल उठो है, 'उसको चिनगारियाँ 
फैल कर समस्त देश को जला रही हैं । मेरठ के सिपाहियों 
की देखादेखी सभी स्थानों के सेनिक ओर जनता ने विद्रोह 
कर दिया । विद्रोही अद्जरेज़ों पर सियार और कुत्तों की 
भाँति आक्रमण करते हैं। मूखे अद्गरेज़ों ने उनकी शिक्षा 
का थोड़ा भी प्रयत्न किया होता, तो आज ये विद्रोह्दी उनके 
रक्त के लिए इतने प्यासे तो न हो उठते !”? 

“बेटा, जिस देश का राजा प्रजा की उन्नति के लिए 
राज्य नहीं करता, जिस देश के राजकर्म॑चारों प्रज्ञा की 
मड़ल-साधना अपना कतंव्य नहीं सममते, जिस देश की 
शासन-संस्था का मुख्य व्यवसाय है प्रजा का शअथ-शोपण, 
उस देश में विप्लव अवश्य होगा। शिक्षित जनता ञो 
क्रान्ति करती है, उसमें रक्त की नदी नहीं बहती । बद्ध राजः 
नैतिक आन्दोलन के द्वारा राजा की अनीति के विरद्ध अपने 
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नैतिक बल का प्रयोग करती है । शिष्ट और बुद्धिमान्‌ राजा' 
इस बल का आदर करता है, वह लोकमत के अनुसार 
अपनी नीति सें परिवत्तत करता है। किन्तु जब अशिक्षित 
प्रजा विद्रोही होती है, तब वह कुत्तों और सियारों की भॉति 
राजपुरुषो पर आक्रमण करती है। अद्जरेज़ों की कुटिलता 
ने ही सिपाहियों को शल्न उठाने के लिए बाध्य किया है। 
यदि उन्हें शिक्षित होने का अवसर दिया गया होता तो 
आज यह अवस्था केसे उत्पन्न होती ९ 


“४विचारशील, नीतिज्ञ ओर नन्‍्यायपरायण राजा कभी 
अपनी प्रजा को धोखा नही देता । कभी उसे अन्धकार में 
रखने की चेष्टा नहीं करता । उसकी उन्नति का द्वार बन्द 
करना तो पतित ओर निकृष्ट राजाओं का काम है। नीति- 
कुशल नरपति यह जानता है कि ज्ञान के आलोक और 
शिक्षा के प्रकाश मे ही सुख और शान्ति का साम्राज्य फेलता 
है, प्रजा के मड्गल में ही राजा का कल्याण है ।” 


बुद्ध जब इतना कह कर रुके तो युवक ने फिर पूछा-- 
नाना साहब क्‍यों विद्रोही हुए ? नाना साहब पर कौन सा 
अत्याचार हुआ था १ 


वृद्ध फिर कहने लगे--नाना साहब और बालाजी राव 
साहब वृत्तिभोगी पेशवा के दोनों पोष्यपुत्र हैं। बाजीराव 
पेशवा को अज्जरेज़ लोग सालाना आठ लाख रुपए की दृत्ति 
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दैते थे। सन्‌ १८०१ ई० में पेशवा की मृत्यु होगई। उस 
समय लॉड डलहौजी भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल थे। उन्‍होंने 
नाना साहब को उनकी पेठृक वृत्ति देने से इन्कार किया 
ओर उसी समय से उनकी वृत्ति बन्द कर दी गई । नाना 
साहब ने अज़ीमुल्ला को अपना प्रतिनिधि बना कर लॉ 
डलहौजी के हुक्म के विरुद्ध अपील करने के लिए विलायत 
भेजा । जिस समय अजीमुल्ला विज्ञायत में था, उस समय 
नाना साहब ज्योतिषियों से अपील के फलाफल की गणना 
-कराते थे और प्रचलित विश्वासों के अनुसार ग्रह की शान्ति 
और देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा-पाठ आदि अनुष्ठान 
भी कराते थे | फिर कया था ? नाना साहब के द्वार पर हर- 
दम ज्योतिषी, गणक् और पर्डिदों की भीड़ लगी रहती 
थी। अनेक पशिडत उनके रुपयों से मालामाल होगए। एक 
दिन एक चलता-पुजो धूतते आदमी ज्योतिपी वनकर नाना के 
पास आया और उनके पूछने पर उनके भाग्य का फलाफल 
बताने लगा। उसने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया--“मद्दाराज, 
आपका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा, किन्तु आपके ऊपर इस 
समय राहु की दृष्टि है, इसी से कुछ विलम्ब जान पढ़ता 
है। राहु के कारण शत्रु का पत्त बलवान दो गया है। वो 
भी चार-पाँच दिन के भीतर ही आपको एक छ्युभ सम्याद 
मिलने वाला है । उस सम्धाद के ऊपर निर्भर ठोछर अपना 
प्रयक्ष न छोड़ दीजिएगा। ग्रहन्दीष से मनुष्य के हाथ में 
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आया हुआ फल भी कभी-कभी मुंह में डालने के पहले 
हाथ से छूट कर गिर जाता है ।” 

इस धूर्तराज की बातचीत ओर भाव-भज्जी से नाना 
साहब बहुत प्रभावित हुए। संयोग-वश उसके दो ही दिन 
बाद उन्हें विलायत से अजीमुल्ला का एक पत्र मिला। 
उससें लिखा था :-- 

“बहुत जल्द दा लाख रुपए भेज दीजिए । लॉड डल- 
हौज़ी का हुक्स ज़रूर रद होगा। पालिमेण्ट के सभी बड़े- 
बड़े मेम्बरों ने आपका पक्त लिया है, लेकिन उन्हें कुछ रुपए 
दिए बिना काम नहीं चल सकता | 

“विलायत बड़े मज़े की जगह है। ह्वाथ सें रुपया हो तो 
यहाँ कोई काम असम्भव नहीं | पाँच लाख रुपए खच करूँ 
तो बज़ीर पामरस्टन की लड़की को भी साथ ला सकता हूँ । 
लेकिन इस वक्त इन कासों के लिए मुझे फ्रसत कहो ९ 
हांथ में जो काम लिया है, उसे पूरा किए बिना में चैन नहीं 
लूँगा?!। 

इस घटना ने छद्मवेशी ज्योतिषी के प्रति भाना का 
विश्वास सौगुना बढ़ा दिया। चाना ने उसको फ़ौरन बुलाकर 
एक हज़ार रुपयों का इनास दिया और उससे बिदर मे ही 
रहने का आग्रह किया । 

धूतत ज्योतिषी बिहूर में रहने लगा और प्रति दिन 


सन्दिर से जाकर पूजा-पाठ, सन्त्र-तन्त्र, होम-जाप के द्वारा 
श्४ 
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नाना के ग्रह की शान्ति करने लगा। एक दिन वह नाना की 
जन्मकुण्डली देख कर बोला--महाराज, आपका भाग्य बड़ा 
प्रबल है, आप अपने पिता का खोया हुआ राज्य अवश्य 
प्राप्त करेंगे | । 

थह्‌ धूर्त ज्योतिषी धीरे-धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया। 
उस समय जो अद्जरेज़ महिलाएँ बिहूर में आकर नाना 
का आतिथ्य ग्रहण करती थी, वे भी दिल्कगी के लिए अथवा 
कौतूहल से उसज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने लगीं। गंणऊ 
महाराज अनायास उनके भाग्य के रहस्यों को खोलकर 
उनके सामने विखेर देते थे | एक बार यह ज्योतिषी नाना का 
पत्र लेकर विछी गया और वहाँ के सभी प्रसिद्ध हिन्दू और 
मुसलमानों को उनके भाग्य का फलाफल बताने लगा। दिल्‍ली में 
यह शोर मच गया कि एक अद्वितीय ज्योतिषी आए हुए 3 
अभागा दिल्‍ली का बादशाह तक उनसे अपने भाग्य की 
गणना कराने के लिए तैयार हो गया। ज्योतिषी जी बः 
खआदर-सत्कार के साथ महल सें बुलाए गए। बड़ी देर तक 
गणना करने के वाद गशक-पुन्नव में अपनी आकृति को जहाँ 
तक हो सका, गम्भीर बनाकर इचर-उधघर देखा कि सोई है 
त्तो नहीं । फिर बादशाह के कान के पास अपना मुँह ले जाकर 
बड़े धीमें स्वर में कद्दा--/जद्दोंपनाह, एक सौ वर्ष पुरा होते 
ही अद्नरेजी राश्य का खातमा हो जायगा। उस समय 
हुण्र दी समूचे भारत के बादशाद होंगे।” यद भविष्य-वार् 
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सुनकर दिरली के सम्राद्‌ प्रसन्नता के समुद्र में डूबने-उत्त- 
रने लगे । जहाँ तक हो सका, उन्होंने ज्योतिषी की प्रतिष्ठा 
की और उसे बहुत सा घन देकर विदा किया। 

उधर कोर्ट ऑफ डाइरेक्टस ने नाना की अपील 
नामब्जूर करके लॉड डलहौजी का ही हुक्म बहाल रक्खा। 
नाना का बहुत सा धन फुँक-फाँक कर अजीमुलला विलायत 
से लौटा । इस अपील में नानासाहब के लगभग द्स लाख रुपए 
खर्च हुए। नाना ज्योतिषी और अजीमुल्ला दोनों पर बहुत 
नाराज हुए । किन्तु ज्योतिषी ने ऐसे गोल-मोल शब्दों से 
नाना का भाग्य बतलाया था कि उसे कोई पकड़ नहीं सका। 
उसने इतने पर भी अपने कथन की पुष्टि करते हुए कहा-- 
आप निश्चिन्त रहिए, मेरी एक बात भी मिथ्या नही होगी । 
राहु की दृष्टि का अन्त होते ही या तो आप अपनी वृत्ति 
पाइएगा या आपको एक बारगी अपने पिता का राज्य ह्दी 
प्राप्त हो जायगा । ह 

अज़ीमुल्ला भी नाना को आश्वासन देने लगा | उसने 
नाना का बहुत सा धन स्वयं हड़प कर लिया था, इसलिए 
इस समय नाना को ढाढ्स दिलाए ब्रिना काम्त न चल 
सकता था। उसने ष्योतिषी की बात का समथन करते हुए 
कहा--पैने विलायत में जो काररवाइयाँ की है उनसे सुझे पूरी 
आशा है कि अद्भधरेज आपके साथ अवश्य न्याय करेंगे । 
अगर अड्गरेज़ों ने आपके साथ सह्दिचार नहीं किया तो मै 
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्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपनी जान पर खेलकर आपके राज्य 
का उद्धार करूँगा ।” उसने और भी कहा--“मैंने न तो अब 
तक आप से घन कमाया है, न आगे कमाने की इच्छा 
रखता हैँ। मित्रता के नाते में आपका उपकार करने में अपनी 
शक्ति भर कुछ भी उठा नहीं रकखूँगा ।” 

सरल नाना ज्योतिषी और अजीमुछ्या की बातों में 
आकर इस बार भी ठगे गए । उन्होने ज्योतिषी से भद्द की 
शान्ति के लिए फिर पूजा-पाठ और यज्ञन्याग करने का 
अलुरोध किया । वह धूते नित्य मन्दिर में बैठकर यज्ञ, हवन 
ओर मन्त्रों के द्वारा नाना का भाग्य सुधारने लगा । एक यत् 
समाप्त हो जाने पर उसने नाना को विश्वास दिलाया किं 
अब देवता लोग प्रसन्न हो रहे है। 

इस समय तक नाना ने स्वप्म में भी नहीं सोचा था 
कि उन्हें सेना इकट्ठी कर अन्गरेजों के साथ युद्ध करना होगा । 
ज्योतिषी ने उन्हे विश्वास दिलाया था कि राहु की कुटृष्ट 
का अन्त होने पर उन्हेंया तो अपने पिता का राज्य 
प्राप्त हो जायगा या वृत्ति मिलने तगेगी। इसलिए बह 
मन ही मन यह सममे बैठे थे कि मेरे दुर्भाग्य का 'अन्च होते 
हा प्रजा अज्गरेजों को देश से निकाल कर मुमसे सिंद्ामत 
ग्रहण करने की प्रार्थना करेगी अ्रथवा 'अप्नरेज लोग स्वयं 
तृत्ति देने पर राज़ी दो जायेँंगे। हसी आ्राशा से वह अत्र दस 


हा, 


अद्वरेज़ों के मिच बने हुए ये | उन्हें पार्टियाँ देने में जी 


२१३ चोदहवाँ परिच्छेद 


खोल कर रुपया खच करते थे | अड्रेज-महिलाओं को 
बहुमूल्य उपहार भेंट दिया करते थे और यह आशा करते थे 
कि उनके अनुरोध से अड्भरेज़ी सरकार हमें बृत्ति देने लग 
जायगी। 

उधर वह धूत ज्योतिषी ग्रह की शान्ति के लिए नित्य 
नए-तए यज्ञों का ढोंग रच कर नाना से खूब धन हड़पने 
लगा। वह बड़ा ही दुश्चरित्र मनुष्य था। संसार से शायद्‌ 
ही कोई ऐसा दुराचार हो जो उससे बचा हुआ था। गॉजा, 
शराब आदि मादक पदार्थों' से उसे विशेष ग्रेम था । उसकी 
उपपत्नियों की संख्या सात-आठ से कम नहीं थी । एक वर्ष 
पहले आगरे में उसे दारोगा लालसिह ने अपनी एक 
उपपत्नी की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया था । 
इस देश के पुलिस-कर्सचारियों का आचरण तो तुम जानते 
ही हो | उस धूते से पाँच हज़ार रुपए रिशवत लेकर दारोगा 
उसे छोड़ देने पर राजी होगया, किन्तु ज्योतिषी के पास 
उस समय इतना रुपया नही था। उसने एक हज़ार नकद 
ओर चार हज़ार रुपए एक साल के सीतर देने का वचन 
देकर छुटकारा पा लिया । एक वष के भीतर जब उसने 
रुपए नही चुकाए तो लालसिंह ने आकर पुनः उसे शिव- 
सन्दिर सें गिरफ्तार किया। वह धूत्ते नाना को ठग कर 
जो कुछ भी कम्ाता था वह सब व्यसन में स्वाह्य कर देता 
था। उसके पास एक पेसा भी नहीं बचता था। लालसिंह 
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द्वारा पकड़े जाने पर वह बिलकुल निरुपाय हो गया। 
लालसिंह ने उसके साथ परामर्श करके नाना से रुपए 
वसूल करने की एक नई युक्ति सोच निकाली | 

जिस दिन प्रात:काल लालसिंह ने उसे गिरफ्तार किया 
था, उसी दिन तीसरे पहर अपने आरम्भ किए हुए यज्ञ 
को ताबड़तोड़ समाप्त करके वह एक सॉस से दौड़ता हुआ 
नाना के पास जाकर बोला-मेरा यज्ञ सिद्ध हो गया, 
आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे महादेव जी आपको 
स्वयं बतावेंगे । सायड्लाल मन्दिर मे आकर महादेव जी फे 
ही श्रीमुख से सब बातें सुन लीजिएगा, में इस सम्बन्ध में 
कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोग बड़े आदमी हे | 
मुझ असहाय, दरिद्र त्राह्मण का विश्वास क्‍यों करने लगे ! 
मैने साल-भर परिश्रम करके आपके लिए ओऔधड़वानी 
महादेव वो प्रसन्न जिया है। अब जो कुछ करना हों 
महादेव के शआत्ञानुसार ही कीजिए। में यहाँ और 'अधिक 
दिनो तक नहीं रहूँगा । कानपुर और जयपुर के राजा मुर्क 
बुलाने के लिए बार-बार आदमी भेज रहे हैं । वहाँ जाने से 
मुझे दस-भारह हजार रुपए मिल जायेंगे। 

नाना साहब उस धू्े की बात सुन कर खशी के मारे 
उछलने लगे । सायझ्आाल बालाजी राव और अगीमुठ्ठा की 
साथ लेकर मन्दिर वी ओर चले । 'अजीमुद्दा मुसवमान 


था, घट मन्दिर के अहाते के बादर सादा रहा। साता था 
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ओर बालाजी ने शिवात्रय के द्वार पर साथा टेक कर 
ज्योंही प्रणाम किया, त्योंही मन्द्रि के भीतर से आवाज़ 
आई--“दुर हो अभागा नाना, दूर हो पाखण्डी बाला, 
दूर हो, दूर हो ।” 

नाना साहब और बालाजी दोनों एक दूसरे का मुँह 
देखने लगे। उस समय धूत्त ज्योतिषी उनके पास ही 
खड़ा था। वह मटपट गले में वल्ल डाल कर भूमिछठ हो 
शिव जी को प्रणाम करने लगा और कुछ देर तक “बम! 
बम! ओश्म! ओश्म!ः का उच्चारण करता रहा। फिर 
बोला--भगवन्‌ ) देवों के देव महादेव ! नाना साहब के 
सब अपराध क्षमा करो, आपको जो आज्ञा हो, हम 


सबका पालन करेंगे । 
उसके इतना कहते ही मन्दिर के भीतर से फिर आवाज 


आई, "रे नराधम नाना ! में यहाँ और नहीं ठहर सकता। मेरे 
सन्द्रि के निकट गोहत्या ) अरे चाण्डाल, वृषभ मेरी सवारी 
है--उस बृषभ की यह दुदशा ! दूर हो, दूर हो |!” उस धूते 
ने पुनः गले में वद्न डाला और प्रणाम करके दो-तीन बार बम? 
(बम! शब्द का उच्चारण किया। मन्दिर के भीतर से फिर 
सुनाई पड़ा--'रे पाखण्डी लाना, अभी इस गोहत्या को बन्द्‌ 
करो | भय क्या है,तुमे राज्य अवश्य सिलेगा। क्या त्रिश्युवन- 
विजयी त्रिशुल और कमला-पति का सुदर्शन-चक्र तुम्हारी 
रक्षा करने से समथ नही हो सकेगा ९” 
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शब्द समाप्त होते ही मन्दिर का दरवाज़ा बन्द हो गया। 
वह धूत्त ज्योतिषी नाना से कहने लगा--महाराज, शिवजी 
अन्तहिंत हो गए। में भी आज ही यहाँ से चला जाडँगा। 
अब इस स्थान पर अधिक दिनों तक आप मुमे नहीं रख 
सकते | आपका अभीष्ट क्‍यों नहीं सिद्ध हो रहा है, यह 
तो आप ससमत ही गए | गोहत्या के कारण ही महादेव जी 
आप पर इतने रुष्ट हैं। पहले एक बार आपने व्यथ ही मुझे 
डॉट-फटकार बतलाई थी, मेरा कुछ भी दोप नहीं था । आपकी 
जन्म-कुण्डली में स्पष्ट लिखा है कि आप राजा होगे । आपके 
हाथ में राजा के सभी लक्षण मिलते हैं। मेंने सब बातें 
आपको सच-सच बताई थीं । में कमी एक शब्द भी मूठ नहीं 
बोलता हूँ । किन्तु किस कारण से आपके ऊपर देवताओं 
की वक्रद्ृष्टि है, जिससे आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, 
यह तो ज्योतिष बता नहीं सकता | मेंने एक वर्ष तक लगा- 
तार अथक परिश्रम करके और अपने पास से भी बहुत सा 
रुपया व्यय करके 'आपके लिए यह 'अनुष्टान प्रारम्भ किया 
था। वह यज्ञ आज सिद्ध होगया। आपने मुझे दस हणार 
रुपए देने फा वचन दिया था। आपकी इच्छा होवों 
अपना वचन पूरा कीजिए, नहीं तो 'आगा दीजिए, मैं अपने 
देश को लौट जाऊँ। 

अबोध नाना ने धूर्त को दस हज्यार रुपए देकर व्रिद्ठा 
किया। रात में नाना साहब, बालाजी और अज्ीसुस्या #े 
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साथ परामर्श करने बैठे । बालाजी नाना साहब के समान 
भोले और सरल नहीं थे। वह बोले-मुझे सन्देह हो रहा 
है कि इस मन्दिर में त्राह्यण ने किसी आदसी को छिपा 
रक्खा था ! 

अजीमुलला ने देखा कि अच्छा मौका है। वह इंस तरह 
बातें करने लगा मानों मुसलमान होते हुए भी उसे हिन्दू- 
घर फी सभी बातों पर विश्वास था । बालाजी की शक्का का 
समाधान करते हुए उसने कहा--नही हुजूर ! यह बरहमन इस 
क्रिस्म का इन्सान नहीं है । मैने बहुत लोगों को देखा, लेकिन 
ऐसा खरा आदमी मुझे कहीं नही मिला। नेकनीयती ओर 
ईमानदारी में तो यह शख्स एक ही है। 

नाना बोले--तो क्‍या तुम्दे विश्वास है कि सब बातें 
स्वयं महादेव जी ने कही है ९ 

अजीमुसला ने उत्तर दिया--वेशक ! सब चातें महादेव 
जी ने कही हें--इसमें कोई शक नहीं। अगर वह सब बाते 
न कहते तो भला दूसरे आदमियो को उनके घर की बातों 
का क्‍या पता ९ 

बालाजी ने पूछा--घर की कौन सी बात £ 

अजीसुछ्ा कहने लगा--हुजूर, क्या ये बातें घरेलू नहीं 
हैं? आप लोगों के महादेव जी साँड़ पर चढ़ कर घूमते हें, 
इस बात को पहले कौन जानता था। क्या आपको ही इसका 
पता था ९ 
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बाला जी हँसने लगे। उन्होने हँसते हुए कहा--सॉड़ 
महादेव जी की सवारी है, इसे कोन नहीं जानता ९ 
- बालाजी का हँसना देखकर अज़ीमुल्ला ने क्रोध दिखाते 
हुए कहा --हुज॒र, सॉँड़ पर चढ़ने को वात हो सकती है, 
लोग जानते हों। लेकिन किसके घर मे कौन सा हथियार है, 
इसे कोई केसे बता सकता है ? मेरे ही घर में कौन-कोन से 
हथियार हैं, आप बताइए तो सही। आप हिन्दू लोगो के 
देवताओं के घर की बात भला कोई केसे जान सकता है ? 
किसमें इतनी ताक़त है जो इन बातो को जान ले ? हिन्दू लोग 
अपने मन्तर-तन्तर किसी पर ज़ाहिर नही करते । इन बातों 
को ज़रूर महादेव जी ने अपने मुंह से कहा है। वह ख़द न 
कहते तो दूसरे को कया पता था कि उनके घर में एक तिरसूल 
ओर एक चक्कर है ९ 
बाला जी वोले--अज्ीमुल्ला, तुम हो अहमक। महा- 
देव जी का अख्र त्रिशुल ओर विष्णु भगवान का अख् चक्र- 
सुदर्शन है, इसे तो हिन्दुओं का एक वच्चा भी जानता है। 
इस बार अज़ीमुल्ला ने ,गुस्से के मारे आपे से बाहर 
होकर कहा--हुज्ञर, आप मुझे अहमक़ बनाते हैं। यह क्या 
कभी मुमकिन है. कि दूसरे के घर में कौन सा हथियार है; 
यह दूसरा कोई जान ले ? मेरा उम्र पचास साल की हुई, 
मैं इड्न्‍नलैण्ड, फ़ान्स, इटली और न जाने कहाँ-कहाँ से धूम 
आया । दुनिया के परदे पर कोई ऐसा सुल्क नहीं बचा; 
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जहाँ के आदमियों से मेंने मुलाक़ात नहीं की हो। और 
आज आप सुझे नई बात सिखा रहे हें। में, कया हिन्दू- 
मजहब से भी वाक्तिफ नहीं हूँ । हिन्दू देवता कभी दूसरों 
पर यह जाहिर नहीं करत कि उनके घर से कया है। हस 
लोगो का यह जोतिपी बड़ा पक्का आदमी है। में कुरान 
छूकर कफ़सम खा सकता हूँ कि सब बातें ख़ुद महादेव जी ने 
कही हैं। अगर आज हम लोग अज्ञरेज़ों से भिड़ पड़ें तो 
में आपको शर्तिया यक्नीस दिलाता हूँ कि आपके सब 
हिन्दू देवी ओर देवता तिरसूल और चक्कर ले-लेकर हम 
लोगो की कुमुक मे मौजूद हो जायँगे। में वूढ़े महाराज के 
जमाने से जानता हूँ, हम लोगों के इस मन्दिर के देवता 
हम लोगों पर बहुत मिहरबान रहते हैं । अगर ऐसी वात 
न होती तो बूढ़े सहाराज इतना रुपया ख़चे करके यह्‌ 
मन्दिर क्यो बनवाते ? अब महादेव जी बूढ़े हो गए हे, 
बह घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, सिफ साँड़ की पीठ पर चढ़ 
कर थोड़ा-बहुत इधर-उधर धूम लिया करते हैं। उसी 
सॉड की औलाद को ये साले फिरड्जी नेस्त-नावूद कर रहे 
हैं। भला बूढ़े देवता नाराज़ न हों तो क्या हों? हुज॒र, 
आपकी उम्र हे अभी थोड़ी, आपने सब हिन्दू सास्तर पढ़े 
ही कहाँ ? में आपके सास्तर की हर एक वात जानता हूँ, 
आप लोगों के सास्तरों में सत, शेता, छापर और कलि, 
ये चार जुग हैं। ये देवता सतजुग के जमाने के है । इस 
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वक्त बेचारे इस क़दर जईफ़ हो गए हैं कि सॉड़ के बगैर दो 
क़दम भी नहीं चल सकते | में क्या आपके इस देवता को 
नहीं जानता हूँ ? इन्हें गाँजा पीने की लत है। गॉजा वरेरह 
नशीली चीज़ों से पूजा करने से वह ,खुश रहते हैं । हुजूर, 
मेंने खुद देखा है, महादेव जी कभी-कभी सॉड़ पर चढ़ कर 
गॉजे के अड्डों पर जाया करते हैं। उसी सॉँड़ की औलाद 
को अड्गजरेज़ लोग मिटा रहे हैं। लिहाजा महादेव जी को 
बड़ा नागवार गुज़र रहा है। हुजूर, आप इस बन्दे की 
राय मानिए, जब आप लोगों के--हिन्दुओं के--सबसे आला 
ओर नामवर देवता महादेव का हुक्म हो गया, तब ओर 
देरी करने से क्या फायदा ? जो कुछ करना हो, उसे चट- 
पट कर डालना ही मुनासिब है। हाँ, मुझे एक बात और 
याद आ गई--गोहा से बूढ़े महादेव के बिगड़ने की यह 
भी एक ख़ास वजह है। एक तो बिना सॉड्‌ के वह चल 
नहीं सकते, दूसरे उन्हें अफीम खाने की भी लत है | अफीम 
के साथ दूध पिए बिना चल नहीं सकते। इसी से गोहत्ता 
के सबब से महादेव जी एकदम घबरा गए हैं। मुमे इसमें 
ज़रा भी शक नही है कि अगर हम लोगों ने फिरज्लियों को 
मुल्क से निकाल कर जल्दी ही गोहत्ता नहीं बन्द कर दी, 
तो यह देवता इस मुल्क को छोड़ कर ज़रूर कहीं भाग 
जायेंगे ।? 

जब अजीमुल्ला इस तरह दिन्दू-बम की व्याख्या 


चैण 
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और महादेव जी के गुणों का कीतन कर चुका, तो नाना 
की भी अछ्गरेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने की इच्छा हुई, 
किन्तु बाहर से वह अद्भरेज़ों के मित्र ही बने रहना चाहते 
थे। इधर नाना के खर्च से अजीमुल्ला ने बहुत से गुप्तचर 
नियुक्त किए। ये गुप्तचर पश्चिमोत्तर प्रान्त के भिन्न-भिन्न 
स्थानों में घूम-घुम कर सिपाहियों में यह अफवाह फेलाने 
लगे कि अद्भरेज़ लोग सब सिपाहियों को इसाई बनाने की 
कोशिश कर रहे हैं । 

वह धूर्त ज्योतिषी भी लालसिंह के रुपए चुका कर 
ओर कुछ दिनों तक दिल्‍ली तथा .आगरे की सैर करके फिर 
बिठूर वापस आ गया। उसने नाना को एक औषधि बना 
कर दी और कहा कि जिस व्यक्ति को यह औषधि खिला 
दीजिएगा, वही विद्रोही हो जायगा | अज़ीमुस्ला के गुप्तचर 
इस औषधि को आटे अथवा मैदे में मिला कर चपातियाँ 
पकचाने लगे और उन चपातियों को रेजिसेण्ट के सिपाहियो 
ओर उनके घरों में बॉटने लगे । 

विद्रोह के पाँच-छः महीना पहले से ही अज़ीमुल्ला 
के गुप्तचर चपातियाँ वॉटते और सिपाहियो में भूठी खबरें 
फेलाया करते थे | “अड्जरेज्ञ सिपाहियों का धर्म नाश करेंगे, 
सबको क्रिस्तान बना डालेगे?--इस प्रकार की निराधार बातें 
कह कर इन लोगों ने सिपाहियो को विद्रोही बनाया है। 
सिपाही इतने गँचार नहीं है क़ि इस प्रकार की बातों पर 
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सहसा विश्वास कर लेंगे। अड्)रेज़ों के अन्याय के कारण 
उनका सन भीतर ही भीतर असनन्‍्तुष्ट हो रहा था। बदला 
लेने के लिए वे मौके की ताक में थे । इसी कारण इस अमू- 
लक प्रवाद के सत्यासत्य का निणय किए बिना ही वे विद्रोह 
की अग्नि में कूद पड़े। सानव-स्वभाव की यह एक अपरि- 
हाये दुर्बलता है कि जब सनुष्य के मन में किसी के प्रति 
द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तब वह उसके विषय में भूठी बातो 
पर भी सरलता से विश्वास कर लेता है | सिपाहियो की भी 
ठीक यही दशा हुई है । उनके मन में अद्भरेज़ी सरकार के 
प्रति विद्वेष का भाव सौजूद था। यह झूठी ख़बर सुनते ही 
किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें सब बातो पर विश्वांस करा 
दिया ।” 

युवक ने पूछा--सिपाही सरकार के प्रति क्‍यों असन्तुष्ट 
हो रहे थे ? 

वृद्ध ने कहा--सिपाहियों के ही वाहुबल से अद्गरेजों ने 
भारतवर्ष सें राज्य का विस्तार किया। आज तक भारतीय 
सैनिक ही सेनापति आदि के उच्च पदों पर काम करते आ 
रहे थे । किन्तु राज्य के दृढ़ हो जाने और मालगुज़ारी वढ़ा 
कर अपना पेट अच्छी तरह भर लेने के वाद अद्गरेजों ने 
सिपाहियों पर जुल्म करना आरम्भ किया। देशी सिपाही 
केवल छोटे-छोटे पदो पर रक्खे जाते थे, और बड़े-बढ़े पद 
अद्गजरेज़ों के लिए सुरक्षित रक्खे गए। उन्नोसंची शताब्दी के 
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आरम्भ से ही सिपाहियों में असन्तोष फैलने लगा और 
ज्यों-ब्यों समय बीतता गया, उनका असन्तोष भी दीज् होने 
लगा। अउद्भरेजी सरकार ने यदि उनके स्वत्वों को पद- 
दलित नहीं किया होता, तो अजीमुल्ला के गुप्तचर उन्हे 
विद्रोही बनाने में कम्मी सफल नही हो सकते। 

वृद्ध के मुँह से यह लम्बी कहानी घुन लेने पर युवक ते 
कहा--अज्ञीमुल्ला के गुप्ततचर की बात सुन कर मेने यह 
समझ लिया था कि आप ही छद्ववेश में ज्योतिषी बने हुए 
विद्रोह का प्रचार कर रहे है। मेरी वह धारणा अब दूर हो 
गई | इस समय आप मेरे साथ मॉसी चलिए । मै आपकी 
कन्या से श्रतिज्ञा करके आया हूँ कि उसे आपका दुशेन 
कराऊँगा । चह बेचारी आपके वियोग में घुल-घुल कर 
अपने प्राण गँवा रही है। 

“्वेटा, में यहाँ तॉतिया के अनुरोध से आया हूँ | 
ताँतिया पर मे अपनी सन्‍्तान की भोंति स्नेह रखता हूँ । उसे 
में इस विद्रोह के अन्त तक यहाँ रहने का बचन दे चुका 
हूँ [? 

“तोॉतिया कौन है ? वह तो नाना साहब का सलाह- 
कार है। उसके साथ आपका क्या सम्बन्ध ? में दो यही 
जानता हूँ कि नाता जैसे निष्ठुर है, तॉतिया चेसा ही 
होगा।”? 

“नहीं चेश | ताँतिया को तुम जानते नहीं हो । यद्यपि 
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साँतिया की यौवन-सुलभ बीरता और सहदयता इस कुत्सित 
हिन्दू-समाज में पड़ कर बहुत आअंशों में नष्ट हो चुकी है, 
तथापि अब भी उसमें अनेक सद्गुण दिखाई पढ़ते हैं ।” 
“ताँतिया कौन है ? क्‍या वह महाराष्ट्र है ९” 








ताँतिया टोपी 
बक के प्रश्न करने पर वृद्ध कहने लगे--+ 
“ताँतिया उच्च वंश का ह्राह्मण है। 
उसके पिता मेरे हार्दिक मित्र थे। 
ताँतिया के युवां होने के पहले हो 
वह इस लोक से चल बसे। ताँतिया 
छापने बचपन से ही वीरता, तेज- 
सविता, धी रता, सहदयता आदि सदूगुणो का परिचय देने लगा 
था। हिन्दू-सम्ाज की नीचता, कायरता, कुटिलता आदि वर्तें- 
पान चुराइयों ने उसके हृदय को स्पश तक नहीं किया था | 
उसकी जन्मभूमि अद्नरेजी राज्य में नहीं ह--शायद वाजी- 
राव पेशवा के राज्यान्तगंत पूना में उसका जन्म हुआ था | 
बाल्यावस्था से ही उसके मन में विदेशी सरकार के प्रति 
घृणा थी। अपनी वाल्य-क्रीड़ा में भी वह अपनी स्वाधीन- 


प्रियता का परिचय दिया करता था । 
१० 





क 
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“पितृ-वियोग के बाद मित्र की सन्तान समझ कर 
उसके पालन-पोषण का भार मैने अपने ही ऊपर ले लिया 
था और उसे संस्कृत पढ़ाने लगा था। संस्कृत मे उसका 
अच्छा प्रवेश भी हो गया था, किन्तु न्याय, दर्शन और 
स्वृति-प्रन्थो मे उसको रुचि नहीं थी। युद्ध-विश्रह और 
सैन्‍्य-सअ्वालन की कहानियाँ सुन कर वह बहुत प्रसन्न 
होता था । 

“यौवन के प्रमातकाल में ही उसके मन में महत्वा- 
कांच्षाएँ उत्पन्न होने लगी | वह कहा करता था कि सुसल- 
सान ओर अज्लरेजो को देश से बाहर निकाल कर सारे 
भारतवर्ष पर मराठों का प्रझुत्व स्थापित करूँगा । भारतवर्ष 
में पुनः हिन्दू-घम के उत्कष की पताका फहराऊँगा । 

“ताँतिया की अवस्था बीस वप की होते ही उसकी 
सा उसके विवाह की चचों करने लगी। चबुढ़िया पुत्र-वंधू 
का आह देखने के लिए पागल हो गई थी। तॉतिया उस 
समय विवाह करना नहीं चाहता था, किन्तु माता के हठ 
के सामने पुत्र के मनोबल को पराजित होना पड़ा । विवाह 
हुआ और साथ ही साथ हुआ तॉतिया की उमन्नो; 
आशाओ ओर समस्त सद्गुणो का श्राद्ध ! विवाह के वाद 
डसके मन की प्रसन्नता न जाने किस शून्य में विलीन हो 
गई, उसके यौवन का उत्साह भम्न हों गया। विवाह के 
तीन-चार वर्ष के बाद उसके बच्चे पैदा होने लगे; और 
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दो बच्चों के बाद तो वह अपने रहे-सहे उद्यम और उत्साह 
के साथ अपनी महत्वाकांक्षाएँ भी खो बैठा । अब उसके 
ऊपर एक परिवार के पालन-पोषण का भार था। वह 
कम्पत्ती की सरकार में बीस-पच्चीस रुपए की एक जगह 
के लिए उस्मीदवारी करने लगा, किन्तु लगातार दो साल 
तक कोशिश करने पर भी उसे कोई नौकरी न मिली । 
अज्न-कष्ट के कारण उसके परिवार की दुद्देशा होने लगी । 
ततब्र सेंने एक प्रार्थना-पत्र के साथ उसे बृत्तिभोगी पेशवा 
बाजीराव के पास भेजा | राज्यच्युत होने के पहले से ही 
पेशंवा से मेरा परिचय था। अछ्गरेजो से युद्ध मे हार कर 
जिस समय पेशवा बिदूर से रहने के लिए विवश हुए थे, 
उस समय कनतल सालकम ने मेरी ही देख-रेख में उसके 
परिवार को पूना से बिहूर भेजा था । उस समय से बाजी- 
राव की सत्रीसे भी सेरा परिचय हो गया। वह मुझ पर 
अगाह श्रद्धा रखती थी । 

"त्तोतिया के पित्तामह पेशवा के अत्यन्त विश्वासपात्र 
भृत्य थे। वृत्तिभोगी पेशवा ने भी मेरा अनुरोध मान कर 
तॉतिया को अपनी सरकार मे रख लिया। सन्‌ १८५०६ ई० 
में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। उस समय नाना ने 
पेशवा की स्त्री के वत्तेमान होते हुए भी, उसकी सारी 
सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। इस बात को 
लेकर नाना और पेशवा की झ्री में विवाद उठ खड़ा हुआ । 


डा 
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ताँतिया ने पेशवा की स्री का पक्त ग्रहण किया। भागड़ा 
निबटाने के लिए ये दोनों मुझसे विदूर आने का आग्रह करे 
लगे, परन्तु उस समय में यहाँ नहीं आरा सका था। शायद 
ओर किसी ने बीच मे पड़ कर मगड़ा तय कर दिया। उसके 
बाद से तोतिया नाना की सेवा करने लगा। पॉच-छः महीने 
के बाद फिर नाना ने पेशवा की स्त्री का एक पॉच लाख 
रुपए का बहुमूल्य हार लेकर अपनी उप-पत्नी आदिला को 
दे दिया | इससे पेशवा की स्त्री बहुत दुखी हुई और उससे 
मुझे बुलाने के लिए ताँतिया को पूना भेजा। इसीलिए 
पिछले अप्रेल मास में में पूना से यहाँ आया हूँ। मेंने नाना से 
हार लौटाने के लिए कई बार अनुरोध किया, किन्तु बेचारा 
नाना परवश है । उसमें अपनी उप-पत्नी आदिला को अग्र* 
सन्न करने का साहस नहीं है। 

“मेरे यहाँ आ जाने के बाद ही विगत दसवीं मई को 
मेरठ के सिपाहियो ने विद्रोह किया | वहाँ कई अड्जरेजों की 
हत्या करने के बाद दूसरे दिन उन लोगो ने दिल्‍ली पर 
आक्रमण किया | दिल्‍ली में वहाँ के सभी अन्नरेजों की 
हत्या की और उमप्तके बाद दिल्‍ली के बादशाह « सारे 
भारतवर्ष का सनम्नाद्‌ घोषित क्रिया। इस समय ये सिपाही 
दिल्‍ली में ही पड़े हुए हैं 

: धयह खबर सुनते ही 'अजीमुल्ला यहाँ के सिपाहियों को 
भड़काने लगा । उसी के परामर्श से पाँचवीं या छठी जून को 


२२९ परद्रहवाँ परिच्छेद 


यहाँ विद्रोह हुआ । सिपाहियों ने सबसे पहले खज़ाना छूटा 
झौर उसके बाद दिछली की ओर बढ़े । लेकिन वे कल्याणपुर 
तक भी नहीं पहुँचे थे कि अज़ीमुस्ला ने उन्हें जा घेरा और 
यहाँ के अद्गरेज़ों की हत्या करने के लिए उन्हें बहकाने 
लंगा। यहाँ केवल तीन-चार सौ अद्जरेज थे, और सिपाहियों 
की संख्या थी चार-पाँच हज़ार; तो भी सिपाही उन्हें 
आसानी से नहीं हरा सके। सिपादियों के गोले क्रिले के 
भीतर गिर गिर कर भेसों और बच्चों की हत्या कर रहे थे 
ओर अ्जरेज्ञ-पुरुष हृदय पर पत्थर रख कर,एक ओर अपनी 
पत्नियों ओर बच्चों का आते-वाद सुन रहे थे और दूसरी ओर 
पीरता-पूवेक सिपाहियों के गोलों का जवाब दे रहे थे । 
“अड़रेज-सेनापति जनरत्न हीलर ने नाना साहब से 
अस्ताव किया कि हमें बाल-बच्चों के साथ यहाँ से चले जाने 
की अनुमति दीजिए | ताँतिया नाता साहब से इस प्रस्ताव को 
मान लेने का आम्रह करने लगा । वह अजीमुल्ला की भाँति 
कर नहीं है। उसकी बाल्यावस्था के धसे-भाव और वीरत्व 
अभी भी क्षण॒स्थायी विजली की नाई उसके घरित्न में 
कभी-कभी अपनी दिव्य-ज्योति दिखा जाते हैँ । अज़ीमुल्ला 
और आदिला अछ्गरेज़ों के प्राण लेने पर तुले हुए थे।वे 
भाना को समभाने लगे कि--“अज्ञरेज्ञो के प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
और बालक-बालिका का बघ किए विना युद्ध में जय पाने 
को कोई आशा नहीं !” इस प्रस्ताव को लेकर ताँतिया और 
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अजीमुल्ला में घोर विवाद उठ खड़ा हुआ। मेने नाना को 
स्त्री-हत्या और बाल-ह॒त्या के जघन्य पाप से अपने हाथो 
को कलक्लित करने से मना किया। मेंने उसे समझाया कि 
इस भयज्लुर अपराध का कठोर दरड तुम्हे इश्वर के दरार 
से अवश्य मिलेगा | मेरे समभाने से नाना की विवेक-बुद्ध 
जाग्रत हो उठी । उसने सेनापति हीलर को स्त्रियों और 
बालकों के साथ इस स्थान से चले जाने को अनुमति दे 
दी । यह स्थिर हुआ कि आज प्रातःकाल अद्जरेज लोग यहाँ 
से चले जायेंगे। किन्तु ह॒त्यारा अजीमुल्ला अपने सद्भडुस 
से टलने वाला न था। उसने गुप्त-रूप से सिपाहियो से 
परामश्श किया और जैसे ही अ्गरेज़ लोग नावो पर चढ़े 
बेसे ही उन पर आक्रमण कर दिया। तॉतिया ने उसी 
समय एक आदमी भेज कर मुमे इस दुघंटना की सूचना 
दी । में एक साँस में दौड़ा हुआ गद्भाजी के घाट पर पहुँचा, 
किन्तु मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही अनेक अद्गरेज़ों की हत्या 
हो चुकी थी। मैंने जब नाना से बारम्बार अनुरोध किया तब 
कहीं जाकर ह॒त्याकाण्ड बन्द हुआ । जीवित बचे हुए अट्वरेज 
इस समय सबेदा-कुटी में वन्‍्दी बना कर रक्खे गए हैं ।” 
इतना सुनने पर युवक अपने मर्म की व्यथा नहीं रोक 
सका । उसने अपने हृदय का उदगार प्रकट करते हुए 
कहा--उक ! ऐसी नृशंसता ! केसा भयानक विश्वासधाद 
है! पशुत्व की भी कोई सीमा होती है ? 


२३१ पन्द्रहवाँ परिच्छेद 


वृद्ध फिर कहने लगे--तॉतिया की यह इच्छा नहीं थी 
कि इस प्रकार कायरतापूर्वक अड्जरेज्ो पर आक्रमण किया 
जाय। वह तो नाना साहब को सम्मुख संग्राम के लिए 
प्रस्तुत कर रहा था। किन्तु नाना के पिद्ठू अजीमुल्ला और 
उसकी प्रणयिनी आदिला ने नाना को नरक से डुवा दिया । 
संसार में कोई व्यक्ति इनसे भी बढ़कर निदेयी और कुटिल 
है, इसमें मुझे सन्देह है! नारी-हत्या और शिश्षु-हत्या ने 
भारतवष के उज्ज्वल यश और विमल कीर्ति-पताका को कलक्लित 
कर दिया। इस पाप की आग में भारतवर्ष की आत्मा न 
जाने कितने दिनों तक क्ुल्सती रहेगी । तुम्हारे बड्भाल के. 
नवाब सिराजुद्दौला ने एक पाप किया था, जिसके कारण इस 
ऋषि-भूमि के पैरो में---उन पाद-पड्कुजों,मे, जिन्हे पखारने में 
पतित-पावनी ग़ड्भा और यमुन्ता, पुण्यतोया सिन्धु और 
सरस्वती अपना सौभाग्य समभती हे--दासता की दु्जय 
शट्ठला बंध गई । काल-कोठरी का ह॒त्याकाण्ड न हुआ होता 
तो आज राम और कृष्ण की सन्तान पराधीन ओर परमुखा- 
पेक्ती न होती। लाना के पाप उसे किस पतन की खाड़ी में 
गिरावेंगे, इसे भविष्य बताएगा । तो भी में यहाँ कुछ दिलों 
तक रह कर नाना को अज़ीमुल्ला और आदिला के पच्जे 
से छुड़ाने का प्रयत्न करूँगा । 

युवक ने विरक्तिपूर्ण स्वर में उत्तर द्या-मदाशय, इ 
प्रयत्न में आपकी सारी चेष्टाए विफल होगी। इस जन्प्र में 
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नाना आदिला और अज्ीमुल्ला के संसग से मुक्त नहीं हो 
सकते । निष्ठुरता में नाना अज़ीमुल्ला से घट कर न 
होगे। अच्छां.तो यह है कि आप ताँतिया कों इन भर- 
पिशाचों की सद्भति से हटाने का प्रयत्न कीजिए । 

“ताँतिया नाना और उनके पूवजों के अन्न से पता है। 
उसके रग-रग में नाना का नसक भिना हुआ है। क्या विपत्ति- 
काल में उसका नाना का परित्याग करना कभी उचित कहा 
जा सकता है ९” 

“इसमें अनौचित्य ही क्‍या है? क्‍या विश्वासघाती; 
_निष्ठुर और घरमोधम ज्ञान'शूल्य नर-पिशाचों के साथ रह 
कर अपने जीवन को भ्रष्ट करना उचित कहा जायगा ?” 

“इसमें तो अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि अजीमुस्ला 
ओऔर नांना का संस दूसरों को भी पतित बना रहा है। 
किन्तु यदि इस विद्रोद में लोग सियार और कुत्तों की भांति 
कायरतापूर्वक अद्गरेज्ञों पर आक्रमण न करें--वीरता- 
पूरक सम्मुख-संग्राम में उनके साथ युद्ध करने का साहस 
करें तो इस देश का अनन्त उपकार हो । शअब्जरेज्ों में फिर 
इस देश के अधिवासियों को सताने की हिम्मत न रद्द 
जायगी । विद्रोहियों ने आज तक जो कुछ भी किया दै 
उससे देश का उपकार होने के बदले अपकार ही अधिक 
होगा । हम लोग अझ्वनरेजों पर कुत्तों और सियारों की तरह 
टूट पड़ते हैं, अद्गरेज भी जद्बली जानवरों कीं भाँति हमारा 
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शेकार करेंगे। इस अवस्था सें यदि ताँतिया ढोपी सेना- 
वक्ष बन कर अछ्जरेजों से युद्ध करने के लिए एक बार 
मैदान में उतर पड़े तो अद्गरेज़ लोग बाध्य होकर--सम्मुख 
संग्राम में पपजित होकर--सन्धि का प्रस्ताव पेश करेंगे। 
उनके हृदय पर हमारी वीरता का प्रसाव पड़ेगा। प्रतिहिंसा 
से उन्प्रतत होकर वे हम लोगों का शिकार न करेंगे। 
युद्ध की अरान्ति क्षण-मात्र में मिट जायगी । यह भी सम्मद 
'है कि अड्डरेज् लोग नाना को क्षमा कर दे'। किन्तु इस 
के यदि ताँतिया नाना का साथ छोड़ दे तो घोर अनथे 
हो जायगा। अद्गरेज्जी सेना को देखते ही अज्ीमुल्ला और 
'नाना भाग खड़े होगे। अज्गशरेज़ जी भर कर कानपुर के 
नागरिकों की हत्या करेंगे और अन्त में नाना को पकड़ पाने 
पर उसे भी फाँसी पर लटका देंगे।?” 

“ताँतिया के विजयी होने से ही तो युद्ध बन्द न हो 
जायगा। नाना सन्धि करने पर तैयार न हो, तो शान्ति 
स्थापित होगी या अशान्ति की लहर दुगुनी बढ़ जायगी १” 

“बेटा, ऐसा अवसर उपस्थित होते ही नाना को ताँतिया 
का हुक्म मान कर चलना पड़ेगा । उस समय ये मुसलमान 
भाई-बहिन अजीमुल्ला और आदिला एक मिनट को भी 
नहीं ठहरेंगे। ताँतिया के अतिरिक्त नाना के परामश-दाताओं 
में और कोई ऐसा नहीं है, जो दुश्मन के गोलों से अपना 
सिर और भालों से अपना सीना टकरा सके ।”? 
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“ओर येदि ताँतिया टोपी पराजित हुआ तो ९” 

. “पराजय की चिन्ता नहीं करता। देश के कल्याण और 
स्वामी की सेवा के लिए मर-मिटने मे ही वह अपना गौरव 
सममभता है। तुम 'उसके स्वभाव से बिलकुल परिचित 
नहीं हो । आह, उसके यौवन का वह वीरत्व, वह उत्साह, 
वह उच्चामिलाषा, वह त्याग संसार से क्‍या नहीं कर सकता 
था? आज भी उसकी आत्मा हमारी सामाजिक स्वार्थ- 
वासना से कोसों दूर है। उसने मुझसे स्पष्ट कहा था कि यदि 
जननी-जन्मभूमि की सेवा के लिए प्राण निछावर करना पढ़े 
तो में हँसते-हँसते मृत्यु का आलिड्नन करूँगा ।? 

“ताँतिया के पराजय और अकाल-सृत्यु से भला देश का: 
क्या कल्याण होगा ? हाँ, यदि वह विजयी हुआ और शअन्न- 
रेज़ो को सन्धि करने के लिए मजबूर कर सका तो अवश्य 
हमारी सन्‍्तान भविष्य मे मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर 
सकेगी (” 

“सम्मुख संग्राम में तॉतिया के पराजित होने मे भी देश 
का कल्याण ही है ।” 

“क्या कल्याण हो सकता है ? आज तक कहीं परा- 
जित का भी भला हुआ है ?” 

“बेटा, स्व॒तन्त्रता की आग जब देश के हृदय में एक बार 
जल उठती है, तब वह बुकाए नहीं बुकती। वंश-परस्परा 
ओर युग-युगान्तर तक चह जलती रहती है । खुन से लथपथ॑ 
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पिता और पितामह के परिच्छद को पुत्र और पौतन्र बड़े आदर' 
ओर गये के साथ घारण करते हैं । युद्ध में निहत बाप-दादो 
का तेज बेटे और पोतों सें मी त्याग और वीरत्व का सञ्चार 
कर देता है। वर्तमान विद्रोह मानवीय स्वार्थों की सद्ठ्ष-- 
ज्वाला नही है, भगवान्‌ शद्भुर का ताण्डब-नृत्य है। इसमें: 
करता और स्वार्थ की भावना को तिलाजलि देकर झुद्ध- 
भाव से आत्म-बलिदान करने की आवश्यकता है। सम्मुख 
संग्राम सें विजयी होने पर हमारी परतन्त्रता की बेड़ी कट 
जायगी, रणातज्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने से देश का कलड्ू: 
ओर समाज का पाप घुल कर हमे मुक्त करेगा ।” 

युद्ध की बात समाप्त हो जाने पर युवक टकटकी बाँध कर 
उनका मुँह देखने लगा। कुछ देर तक सोच-विचार कर 
बोला--महाशय, मै नही समझता कि आप युद्ध और विघ्ठुव 
के इतने पक्त॒पाती क्‍यों हैं । क्‍या संग्राम-प्रियदा और क्रान्ति- 
प्रेम ही मद्दाराष्ट्रों का जावीय स्वभाव है? हम लोगो का 
देश अन्धक्वार से आच्छन्न है । हिमालय से लेकर कन्या- 
कुमारी तक सत्र अज्ञता और सत-मतान्तरों का जाल 
बिछा हुआ है । इस समय यदि हमे किसी से युद्ध करना 
है तो इसी अज्ञता और मतनमतान्‍्तरो के पिशाच से । इस- 
पिशाच का दुर्भेद्य चक्र-व्यूह तोड़ने में पाश्चात्य विज्ञान 
ओर अड्रेज़ी सभ्यता हमारी सहायिका होगी । उस समय 
ब्रिटिश साम्राज्य हमारा शत्रु नहीं रहेगा, चह होगा विचार 
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से हमारा शुभचिन्तक और वाणी तथा कमे से सहायक 
ओर मित्र । 

“बेटा, यह कभी खयाल में भी न लाना कि विद्या और 
क्षान में महाराष्ट्र लोग तुम बल्नालियों से पीछे है। में इसे 
भी मानने के लिए तैयार नहीं कि बड्भगलियों की विन्ता- 
शक्ति बड़ी तीत्र है। लड़ाई का नाम सुनते ही बड्गलियों के 
आण सूख जाते हैं। किन्तु बेटा, जिस संग्राम से अज्ञान 
का साम्राज्य विध्वंस हो, जिस युद्ध से शासकों की 
उच्छ्लता मिटे, में उस संग्राम का पक्तपाती हूँ, उस युद्ध 
का उपासक हूँ। मेंने पचास वर्ष तक अद्गभरेज़ों के अधीन 
काम किया है। इस समय भी उन से पेन्शन पा रहा हँ--में क्‍या 
अद्भरेज़ों के कल्याण का इच्छुक नहीं ? तुम बच्नालियों 
ने समाज-पुधार, धमम-संस्कार आदि दो-तीन शब्द कहीं 
से सुन रक्खे हैं। समय-असमय सदा उन्हीं का बेतुका राग 
अलापते हो । कार्य के फलाफल का निर्णय करने की शक्ति 
तो तुममें है ही नहीं |? 

“सहाशय, संग्राम से किस प्रकार देश की अज्ञता दूर 
होगी. यही बात तो सेरी समम में नहीं आती !” 

“अगर यही बात तुम्हारी समम में नहीं आती तो में 
प्भी तुम्हारी शह्ला का समाधान किए देता हूँ । नेपोलियन 
पोनापा्ट का नाम वो तुमने सुना ही होगा। वह एक 
मआमूली सिपाही था, एक ग़्रीव पिता की सन्‍्तान था। 
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किन्तु उसकी अन्‍्तरात्मा में चीरवा और शौय का भाण्डार 
छिपा हुआ था। वह अपने देश के सेनिक विभाग में एक 
छोटे से पद पर नियुक्त हुआ था। किन्तु अपनी क्षमता का 
परिचय देने में उसे अधिक समय नहीं लगा । थोड़े ही दिनों 
में वह अपने देश के राजसिंहासन पर भी बैठ गया। वही 
अभागा नेपोलियन यदि हमारे देश में पेदा होता तो क्या 
उन्नति के उस सर्वोच्च शिखर तक कभी पहुँच सकता था १ 
गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए नाना के नौकर इस तोॉतिया 
की ही बात लो, क्‍या वीरता और निर्मयता में बह नेपो- 
लियन से किसी अंश मे कम है ? वह्द यदि किसी स्वाधीन 
राज्य में पेदा' हुआ होता तो आज उसके व्यक्तित्व से सेना- 
पति का पद सुशोभित होता । किन्तु जिस देश में तॉतिया 
के समान असाधारण शक्ति-सम्पन्न पुरुष को पापी पेट की 

ज्वाला में दुग्ध होकर बीस रुपए सासिक की एक तुच्छ 
किरानीगिरी के लिए ऑफिसो की धूल छाननी पड़ती हो 
ओर आजीवन किरानी बने रह कर अपमानित, तिरस्कृत 
ओर लाञ्छित होना पड़ता हो, अफसरो के लात और जूते 
रने पड़ते हों, उस देश में गला फाड़ू-फाड़ कर न-बज्ञानों 
पुधार-सुधार! चिललाने से क्‍या लाभ होगा ? क्या ऐसे 

देश के लोगों में कभी ज्ञपन का विस्तार हो सकता है ९ 

क्या वेद, कुरान और बाइवल के पाठ से ही ज्ञान का समुद्र 

उमड़ पड़ेगा ९ सांसारिक समुन्नति के शुत्न शिखर से ह्वी 
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ज्ञान की सुरसरी समुच्छवसित होती है किन्तु हमारे देश 
की तो दशा ही विचित्र है। जिसने करान के दो पन्ने 
कण्ठस्थ कर लिए, वही अपने को ज्ञानियों में अग्रणी 
“-समभने लगता है--उसके अहक्लार का ठिकाना नही रहता | 
हमारे अभिमान के लिए इससे श्रेष्ठटर और कोई पदाथ 
नहीं। हम सारे दिन अज्जरेज़ों के पाद-प्रह्वर और गालियो 
की बौछार से अपमानित और तिरस्कृत होते है, किन्तु 
-रात्रि के पापसय एकान्त में अपनी अज्ञ और मूखो प्रेयसी 
के आगे हमें अपनी बहादुरी की डींग मारने में शर्म नहीं 
आती ! शास्त्र का दो-एक ख्छोक कण्ठस्थ कर लेने में ही 
हमारे अभिमान को शान्तिदायिनी ठृप्रि का अनुभव होने 
लगता है ! जब तक यह तामसिक वातावरण बना रहेगा, 
-तब तक हमारे देश के लिए ज्ञान का द्वार बन्द है ।” 
“पहाशय, आपकी युक्तियों मेरी समझ मे नही आती, 
मेरा तो विश्वास है कि बाल्यावस्था के विवाह ने ही ताँतिया 
का जीवन नष्ट किया है। बीस वर्ष की अवस्था में एक 
कामिनी का वोक उसके गले में बाँध दिया गया ओर पचीस 
वर्ष की अवस्था से वेचारा दो बच्चों का बाप बन गया ! 
परिवार के भरण-पोपण की चिन्ता ने अकाल में ही उसकी 
उच्चामिलापाओं पर पानी फेर दिया! वह सब प्रकार 
निस्तेज और पुरुपत्व से द्वीन हो गया | उसके वत्तमान अध:- 
पंतन का एकमात्र कारण उसके बाल्यावस्था का वीयनाश दे ।” 
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“घेटा, इसमें कोई शक नहीं कि ताँतिया के असामयिक 
विवाह ने ही उसको सब प्रकार तेज-शून्य और वीरत्व- 
विहीन बनाया है| में सी इसे स्वीकार करता हूँ कि उसकी 
वाल्यावस्था की सन्‍्तानोत्पत्ति ने ही उसे सलुप्यत्व और पुरु- 
'पत्व से पतित कर दिया है, नही तो वह आत्म-सम्माव खोकर 
बीस-पच्चीस रुपए की एक नौकरी के लिए सारा-सारा न 
फिरता । तो भी विचार करने की बात यह है कि यदि बाल्या- 
वसथा से उसका विवाह न हुआ होता, उसका तेज और 
पुरुपत्व॒ अकाल मेंही नष्ट न हो गया होता, तो कया त्रिटिश 
सरकार उसे कप्तान या कनल के पद पर नियुक्त कर देती ?९ 
उसके तेज ओर वीरत्व को यदि सन्‍्माग में परिचालित होने 
का अवसर न दिया जाता, तो वह कुमार्ग का पथिक 
अवश्य बन जाता । उसकी विशाल सहत्वाकांक्षाएँ उसे 
दस्यु-वृत्ति महणु करने के लिए बाध्य करती-ताँतिया देश 
में एक बड़ा भारी डाकू होता । अड्जरेजी सरकार की कुटिल 
नीति, हमारे देशवासियों के तेज और बीरत्व आदि शुणों को 
विकसित होने का साग नहीं देती ।ओऔर ऐसी अवस्था में बाल- 
विवाह की प्रचलित प्रथा को स्वंधा निराधार और निन्दित 
नही ठहराया जा सकता । बाल-विवाह ने तोंतिया का तेज 
और उच्चाभिलाषा नष्ट कर उसे कुमार्गगामी होने से बचाया 
है। तॉतिया अफरीका का दुद्देन्‍्त सिह था, किन्तु बाल- 
विवाह ने उसे पालतू बिल्ली बना दिया !” 
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इस बार युवक ने पेंतरा बदल कर वृद्ध के ऊपर एक 
नया तक-वाण छोड़ा--“महाशय, अद्जरेजी गवर्नमेर्ट हमें 
सैनिक विभाग के उच्च-पदों से वब्चित रखती है, कया इसी 
कारण हमारे तेज, वीरत्व, प्रतिभा और कार्य-कौशतल 
के उत्कर्प-साधन का कोई उपाय नहीं रह जाता 
ताँतिया की प्रतिभा और कार्यक्षमता यदि देश-सेवा के 
किसी अन्य कार्यक्षेत्र में नियोजित होती, तो कया इससे 
हमारे राष्ट्र का मद्अल न द्वोवा ? वत्तमान अवस्था में देश 
की उन्नति के लिए समाज-सुधार और धर्म-संस्कार के 
प्रशस्त पथ हमारे सामने विद्यमान हैं । यदि वॉतिया 
समाज-सुधार का काम करता तो कया इससे देश की सेवा 
न होती ? वास्तविक बात तो यह है कि असामयिक विवाह 
ने उसे चौपट कर दिया। प्रकृत वीर की भाँति शुभ-कार्य में 
जीवन समर्पित करने की यदि किसी की इच्छा हो तो क्या 
संसार में काय-क्षेत्र का अभाव है ९? 

“बेटा ! 'समाज-सुधार', धर्म-संस्कार! झुभ कार्यों 
में आत्म-विसजन'! आदि शब्द बद्धदेशीय अरह्यममाजियों 
के मुख से प्रायः सुनने में आते हैँ। शायद तुम्दारे देश 
की माताएँ प्रसव के ही समय सनन्‍तति को इन शब्दों को 
रटा दिया करती हैं । समाज-सुवार किसी उचित प्रणाली 
के अनुसार कार्य करने से होगा अथवा केवल घोर 
सुघ।र! कह कर चिल्लाने से होगा, यह तो तुम्हें मालूम 
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नहीं। जब तक समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव-सिद्ध 
गुणों का पूर््रूप से परिस्फुदित होने का सुअवसर नहीं दिया 
जायगा, तब तक समाज-सुधार की चचो मनोरखक गरप के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। नाना-प्रकृति-विशिष्ट नाना 
व्यक्तियों की सम्मेलन-भूमि पर ही समाज-शरीर की रचना 
होती है । प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक विशेष अक््है। 
प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा के चरम विकाश में 
ही सामाजिक उन्नति का तत्व निहित है | ताँतिया ने बाल्य- 
काल में ही अपनी सामरिक स्परहता का परिचय दिया था, 
इसलिए युद्ध-कला के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में उसका 
पारड्रत होना कठिन था। अड्जरेज़ी .सरकार की वर्तमान 
नीति ताँतिया के समान पुरुष-रत्तों को अपनी आभा 
छिटकाने का अवसर न देकर हमारे ससाज-सुधार का 
माग बन्द कर देती है। शासन-संस्था के उद्देश्य और 
प्रबन्ध पर ही देश की उन्नति का सारा दारोसदार 
रहता है। बद्भालियों की भाँति लम्बी-चौड़ी वक्तताएँ 
भाड़ कर समाज का उपकार करने की ज्ञषमता ताँतिया में 
नहीं है। किन्तु सीष्स की भाँति वीरता दिखा कर वह 
संग्राम-क्षेत्र में सदा के लिए धराशायी हो सकता है। 
उसका हृष्ठान्त इस अधघःपतित, निश्चेष्ठ और सृतप्राय 
हिन्दू-जाति की नाड़ियों में विद्यत की घारा वहा देगा। 


में थद्धालियों की लम्बी-चौड़ी वक्तताओं का तिरोधी नही | 
श्द् 
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उक .बारगी निश्चेष्ट होकर बैठ जाने की अपेन्ता तो 
अन्तःमुंख से ही घीरता प्रकट करना अच्छा है! किन्तु 
जब तक मनुष्य के मन में सामरिक तेज उद्दीप्र नही होता, 
तब तक मलुष्य देश-सेवा के विराद्‌ यज्ञ मे कभी जीवन 
की आहुति नहीं दे सकता । भीरुता और कायरता ही सब 
पापों की जननी है ।” 
युवक ने फिर पूछा--यह तो में मानता हूँ कि साम 
रिक शिक्षा के अभाव मे हमारे देश के लोग भीरु हो गए 
हैं, किन्तु बार-बार स्वाधीनता-स्वाधीनता” कह कर आप 
व्यर्थ समय क्‍यों नष्ट करते हैं ? यदि तॉतिया ने किसी 
सरहः लड़-भिड़ कर अटड्डसरेजों को देश सेबाहर भी कर 
दिया तो क्‍या लम्पटों के सरदार नाना साहब और चोरी 
के माल के हिस्सेदार दिल्‍ली के बादशाह बहादुरशाह सिद्दा- 
सन पर बैठ कर देश को निहाल कर देंगे ? अद्गरेज़ सैकशों 
अत्याचार करते हुए भी लम्पट नाना और चोरों के साथी 
वहादुरशाह की अपेत्षा सो गुना अच्छे हैं।..' 
 थचेटा, तुम तो वही श्रमात्मक बातें बार-बार दुहराते 
दो, दूसरों की बात तो सुनते ही नहीं । क्या मेंने ताँतिया 
को इसलिए युद्ध करने को कहा है कि इससे नाना साहब 
अथवा दिल्ली के बादशाह बहाद्व॒सशाह का उपकार होगा ? 
नाना और वहादुरशाह इस जन्म में अब सिंहासन पर नहीं 
चैठ सकते। नेतिक वल के अ्रतिरिक्त आज तक किसी ने 
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बाहुचल से राज्य का शासन नहीं क्रिया। अह्जरेजो का 
राज्य, उनमें अनेक दोषों के होते हुए भी, नेतिक बल के 
आधार पर टिका हुआ है । इस समय राज्य-लक्ष्मी उसी 
के अधिकार मे जायगी, जो अछ्जरेज़ो की अपेक्षा राज्य का 
प्रवन्ध अधिक उत्तम रीति से कर सकेगा । में अच्छी तरह 
जानता हूँ कि ताँतिया अद्जरेजो को देश से नहीं निकाल 
सकेगा ।” । 
चुद्ध के इतना कहते ही युवक ने उन्हें ओर कुछ कहने 
का सौक़ा न देकर अधघीर भाव से कहा--तव आप 
माधीनता-स्वाधीनता! कह कर क्‍यों व्यर्थ वाक्य-ज्यय 
करते हैं ? बद्धाली लोग 'समाज-सुधार' समाज-सुधार 
कह कर चिल्लाते है तो महाराष्ट्र लोग 'स्वाधीनता-स्वा- 
धीना' कह कर प्रलाप करते हैं | व्यर्थ बकवाद चाहे बद्भाली 
का हो, चाहे महाराष्ट्र का, वह निरथंक वाक्याडम्बर ही है। 
युवक की अधीरता से चृद्ध कुछ विरक्त होकर बोले-- 
तुम तो सारी बात सुनने के पहले ही बीच में बात 
फाट कर बोल उठते हो, इससे मे अपने सच का भाव भलोी- 
भाँति व्यक्त नही करने पाता। 'स्वाघीनता” शब्द का अथे 
क्या है ९ क्‍या हमारे देश का एक आदमी राजा हो जाय 
तो हम लोग स्वाधीन हो जायँगे ? हमांरा ही भाई देश का 
सम्राट्‌ बन कर हमें छूटने लगे तो कया हम अपने को 
' वाधोनत्त कह सकेंगे १? विदेशी सरकार की अधीनता में भी 
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प्रजा पूर्ण स्वाधीन हो सकती है। अद्जरेज़ यदि वेरिव्डू 
अथवा मेटकाफ़ की प्रतिपादित उदार नीति से भारतवर्ष 
का शासन करने लगे तो हम अडद्गभरेज़ी सरकार की छत्र- 
च्छाया में भी पूर्ण स्वाधीन हो सकते हैं--सुखी और 
स्वच्छुन्द जीवन व्यतीत कर सकते हैं । उदार नीति के पोपक 
अड्गरेज़ों ने सदा इस बात की चेष्टा की है कि भारत- 
वासियों को उनके सभी राजनीतिक स्वत्व प्रदान किए 
जाये, किन्तु अक्ञरेज़ी सरकार उनके सिद्धान्तों को 
स्वीकार नहीं करती | इस देश के लोगों को शासन भौर 
सेना-विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त करने से किसी 
खुदूर भविष्य में उसे अपने अस्तित्व पर धक्का पहुँचने 
का भय रहता है । इसी निमूंल आशझ् के कारण वह सदा 
हमारी शारीरिक और नैतिक शक्तियों का हास करने में 
ही अपने को सुरक्षित समझती है । हमारी टुबेलता उसका 
. बल और हसारी विनाश-धारा उसकी सम्रद्धि का साधन बन 
जाती है। इस स्वाथोन्ध अविश्वास ने ही हमें सभी 
मानवीय अधिकारों से वव्न्चित कर पश्ु-ठुल्य धना दिया 
है। बेटा, वाँतिया का बलिदान अद्जरेज़ों को हमारे साथ 
उदार नीति का वतौव करने के लिए बाध्य करेगा--नाना 
का विलास अथवा वहादुस्शाह की भोगलिप्सा ठप्त करने 
के लिए नहीं । तॉँतिया पराजित, होकर भी हमारे ह॒दयों में 
त्याग़ का बीज वो जायगा, उसके रक्त की बेँदों से असंख्य 
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ताँतिया उत्पन्न होंगे और थे अनन्तकाल तक स्वाधीनता की 
'पताका फहराते रहेगे। जब तक अडज्भरेज़ी सरकार हमें 
उदार नीति का सन्देश नहीं सुनावेगी तब तक ताँतिया की 
पुण्य-स्वृति हमें विश्राम नहीं लेने देगी । 

इस बार युवक ने लब्णा और विनय के साथ कहां-- 
महाशय, मेरा अपराध क्षमा करें | आपके पूज्य चरणों में 
मेरी अनन्य भक्ति और प्रगाढ़ अद्धा है, आपके सम्भाषणा सें 
बाधा देकर मैंने बड़ा अनुचित कारये किया है। किन्तु मुझे 
शद्गव यह होती है कि ताँतिया नाना साहब का एक नौकर है, 
उसमें कितनी विद्या और बुद्धि है, यह आप से छिपा हुआ 
नही है। उसने आप से केवल कुछ साल तक थोड़ी सी संस्कृत 
पढ़ी है और केवल संस्कृत-अन्धों के पाठ से मनुष्य कहाँ तक 
सनुष्य बल सकता है, यह आप जानते ही हैं। तॉतिया यदि 
युद्ध भी करेगा तो अपनी सेवा के पुरस्कार में नाता से कुछ 
द्रव्य पाने के लोभ से ही । उदार शासन ओर कुठिल राज- 
नीति किसे कहते हैं, यह वह वेचारा जानता भी नहीं होगा । 
आधुनिक विज्ञान, पाश्चात्य राजनीति और नवीन सभ्यता के 
मूल तत्वों का गहरा अध्ययन किए बिना कोई संस्क्ृत-पुस्तक 
के ढेर का ढेर उद्रस्थ कर जाने पर भी इन बातो को नहीं 
समभ सकता । तॉतलिया के जैसा अशिक्षित सनुप्य देश की 
शासन-प्रणाली में उदार नीति का अचवत्तरण कराने के जिए 
युद्ध करने जा रहा है, यह वात किसी दूसरे के मुंह से सुनते 
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पर मैं पागल कह कर उसका मज़ाक़ उड़ाता। किन्तु आप 
में में पितू-तुल्य भक्ति रखता हूँ । आपकी बातों का प्रतिवाद 
करने में भी मुझे सकोच होता है। आपके चरणों मे 
मस्तक रख कर में आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी 
बात सानिए और मेरे साथ मॉसी चलिए | तॉँतिया को नाना 
के संसर्ग से मुक्त कीजिए। यदि अड्जरेज लोग नाना और 
अजीमुल्ला को प्राश-द्रड भी दे दें तो देश का कोई अपकार न 
होगा, इनके कलुषित कर्म ने देश को कलझ्डित कर दिया है। 
श्रज्ञरेज़ों में सेकड़ों दोष होते हुए भी उनका नैतिक चरित्र 
हमसे उन्नत है, इसे तो आप भी स्वीकार करते हैं | इसलिए 
हमे लोग अड्जरेज़ों को पराजित नहीं कर सकते । यदि वत्त- 
मान विद्रोद्द बहुत दिनों तक चलता रहा तो इससे देश की 
बड़ी हानि होगी । विद्रोह का दसन करने के लिए उन्हें इब्" 
लैण्ड से सेना मँगानी पड़ेगी और विद्रोह की शान्ति के वाद 
उन्हें सेना की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी । वे लोग यदि सब 
देशी सिपाहियों को वरखास्त न भी कर दें तो उनकी संख्या 
अवश्य कम कर देंगे। भारतीय राजकोष पर एक विशाल 
अड्गरेज़ी सेना के व्यय का भार पड़ेगा और प्रजा पर नित्य नए- 
नए टैक्स लगा कर उसका रक्त चूसा जायगा । प्रजा दुखी-दरिदर 
ओर बरवाद द्वो जायगी । संक्षेप में ताँतिया के युद्ध का यही 
परिणाम होगा । आप इस युद्ध को राकने की चेप्टा कीजिए । 
इससे प्रजा का मन्नल नही, देश का अकल्याण ही होगा । 
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युवक को बात सुन वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा--बेटा, 
ताँतिया विद्या में. परिडत ओर बुद्धि में कुशाम्र न होते हुए 
भी इश्वरीय इच्छा का दूत बन कर इस विषुव-यज्ञ में किसी 
महान्‌ उद्देश्य की पूत्ति करेगा। में पहले ही कह चुका हैँ कि 
यह विद्रोह मनुष्य की रचना नहीं, इंश्वर की इच्छा है। 
श्रशान्ति और युद्ध की आड़ में शिव की मद्भलमयी शक्ति 
अपनी कल्याणु-कामना को सिद्ध कर रही है, इससे देश का 
अहित कभी न होगा। युद्ध के भविष्य-फल की भयद्डुर 
कल्पना करके तुम्हें भयभीद होने की आवश्यकता नहीं । 
अज्जरेज लोग बहुत बुद्धिमान्‌ है, वे दूरदर्शी और नीति- 
कुशल हैं ; तुम बद्स्‍धालियों की मॉति केवल चाक्य-कुशल 
नहीं। वे विद्रोह के कारणों की तह तक धुसेंगे, उन्हे यह्‌ 
जानने में विल्मम्ब न लगेगा कि विद्रोह का मुख्य कारण 
हमारी कुटिल नीति है, धमेनाश की आशझ्ला नहीं। वे अपने 
राज्य की रक्षा के लिए बेण्टिडडु और सेटकाफ की उदार नीति 
का अवलम्बन करेंगे, भारतवालियों को राजनैतिक ज्षेत्र में 
अपनी बराबरी का अधिकार प्रदान करेंगे, उन्हें भी शासन 
के ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, केवल अद्वरेजी सेना की 
संख्या बढ़ा कर अपने को सुरक्षित बनाने का प्रयत्न नहीं 
करेंगे। अद्भरेज्जी सेना दस लाख होने पर भी बीस करोड़ 
भारतवासियों को अपने अधिकार में नहीं रख सकेगी । 
विद्रोह के बाद उन्तकी नीति में नैतिक बल की प्रधानता 
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होगी। यदि ताँतिया वीर्रा की भाँति लड़ते हुए युद्धभूमि मे 
प्राण दे सका तो वे यह भी समझ जायेंगे कि ताँतिया टोपी 
के समान लोगों को सैनिक विभाग में उच्च पद दिए बिता 
भारत में नि्विन्न शासन करना असम्भव है। परसेश्वर ने 
ताँतिया को वीर-शिरोमणि। नेपोलियन की तरह असाधारण 
वीरता अ्रदान की है, किन्तु इस नरक-तुल्य देश में उसके 
सब सदूगुणों और शक्तियों का विकाश होने के पहले ही 
ह्वास हो गया । उसकी आत्मा पहले ह्वी मर चुकी है।इस 
समग्र मृत्यु के बाद की यन्त्रणा भोगने के लिए शरीरमात्र 
बाक़ो है। त्रिभुवन-विजयी धनुधोरी कर्ण को जिस प्रकार 
सीन शत्रुओं ने मिल कर मारा था, उसी प्रकार तोतिया के 
भी इस संसार में तीन शत्रु हैं--घृरित हिन्दू-समाज उसका 
पहला शत्रु है, माता उसका दूसरा शत्रु और अस्‍्नरेज 
गवर्नमेण्ट तीसरा शत्रु है। समाज और माता के अनुरोध 
से ताँतिया को व्याह करना पड़ा और अद्रेजी गवर्नमेण्ट 
की कुटिल राजनीति का शिकार होकर उसे सेनिक विभाग 
के ऊँचे पद से वश्चित होना पड़ा, नहीं तो आज यह सेना- 
विभाग का एक उज्ज्वल रत्न होता | 
#बेटा, जो लोग प्रकृति से अनन्त शक्तियों का उपहार 
पाकर भी, प्रतिकूल परिस्थितियों के थपेड़े खाकर अपना सारा 
जीवन दुख-दैन्य और दारिक्व्य की कण्टकाकीर्ण मरुभूमि 
में बिता देते हैं, वे इस संसार में पू्वजन्म के किसी पाप 
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का दरुड भोगने के लिए ही उत्तन्न होते हैं। ताँविया युद्ध में 
मर कर कम से कम इस नरक की यन्त्रणा से तो मुक्ति पा 
जायगा। एक दिन मरना अवश्यम्भावी है। स्वदेश के 
कल्याण और स्वजाति की सेवा के लिए संग्राम-त्ेत्र में 
जीवन विसर्मित करने की अपेक्षा मनुष्य के लिए ओर कौन 
सी मृत्यु अधिक वाज्छनीय हो सकती है में वृद्ध हो गया 
हूँ, अस्न-विद्या में मेरा प्रवेश नही, नहीं तो में भी तॉतिया 
की सेना का एक सैनिक बन कर अपने भाग्य को सराहता, 
देश के लिए इस जीण-शीणे शरीर को समर्पित करके अपने 
जीवन को क्ृतार्थ मानता । रोगों से ग्रसित होकर घुल-घुल 
कर मरना भीरु, कायर और नपुंसको का काम है। किन्तु 
पुण्यात्मा लोग तो शत्रु के आघातों से समर-क्षेत्र में प्राण 
त्याग कर सदेह स्व जाते हैं ।” 

युवक वृद्ध की बातों से निरुत्तर होकर कुछ देर तक 
चुपचाप बैठा रहा। प्रायः पन्द्रह मिनट के बाद बोला-- 
आपने जो कुछ फहा, सब ठीक है; किन्तु नाना और अज्ी-« 
मुलला से विलग रह कर तॉतिया का लड़ना क्या ठीक न 
होगा ? ये लोग तो बड़ी निदेयता दिखा रहे हैं । 

“नाना और अजीमुलछ्ला से अलग होकर ताँतिया सिपा- 
हियो को किस प्रकार अपने अधीन कर सकेगा ९” 

"क्या नाना और अजोमुल्ला के साथ ताँतिया को भी 
अज्गरेज़ों से निष्ठुर व्यवहार नहीं करना होगा १” 
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“सम्मुख संग्राम में अग्रसर होने पर सभी कार्य तोंतिया 
के आदेशानुसार होगे । उस समय नाना और अज़ीमुह्ा कुद 
भी न कर सकेंगे | इन लोगों ने अपने गले की फाँसी भ्रपने 
ही द्वाथों से तैयार की है । येन घर के रहेंगे न घाट के। 
यदि कानपुर के सिपाहियों के विद्रोही होते ही नाना सभी 
अद्वरेज़ों को स्रियों ओर बच्चों सहित कानपुर से चले जाने 
देता तो अड्गरेज़ लोग उससे सन्धि का प्रस्ताव कर सकते 
थे, वह अपने पिता की चबृत्ति भी पा जाता और सबका मित्र 
ब्रना रहता । अन्तत: आज प्रातःकल यदि घोर विश्वासधात 
न होता, नौकारोहण के समय अखहाय अड्वरेजों की हता 
न की जाती, तो नाना साहब की परिस्थिति इतनी ख़रात्र न 
होती। कम से कम छः मास तक तो अ्रद्ञरेज यहाँ पर 
आक्रमण करने की वात भी न सोचते। इतने में नाना अपनी 
सेना सद्भाठित कर लेता । 

“किन्तु अब अद्गजरेज़ इन गीदड़ों से सन्धि न करेंगे। वे. 

५ इनसे हृत्याकाणड का बदला लेंगे। आखिर मनुष्य मतुप्य 
के साथ ही मित्रता कर सकता है, सियार व कुचों से नहीं। 
विद्रोहियो की निष्ठुरता से स्वयं उन्हीं का अनिष्ट हुआ है। 
अब अद्गरेज़जी सेना शीघ्र ही यहाँ आक्रमण करेगी। उस 
समय नाना साहब और श्ज़ीमु्धा दुम दबाकर देश से भाग _ 
जायेंगे। अ्रद्वरेज़ लोग परिशोध लेने के लिए कानपुर में 
कत्लेआम करेंगे, दोषी-निर्दोप किसी का विचार न किया 
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जायगा, सबको जड़ली जानवरों की तरह तलवार के घाट 
उतरना पड़ेगा । प्रतिहिसा अद्भरेज़ों का जातीय धम है। वे 
अपनी जाति के ख्री-पुरुष तथा बालको की हत्या के लिए इस 
देश की शतगुन और सहखरगुन जन-संख्या का संहार करेंगे।” 

वृद्ध की बात समाप्त होते ही ब्राह्मण ने आकर सूचना 
दी-- महाराज, भोजन तैयार है ।” दोनों आदमी उठकर 
भोजन करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए । 








नारायण ज्यम्बक शादी 
थम तीन अध्यायों को पढ़ कर पाठक- 
गण सम्भवतः समझ गए होंगे कि 
ये वृद्ध और युवक कौन हैं। दृद्ध का 
नाम नारायण ज््यम्बक शास्त्री है। यह 
झाँसी की रानी गड्ाबाई के पिता हें। 
ब युवक वही योगिराज हैं, जिनसे पाठक- 
गण मॉँसी की दोनों रानियों--लक्ष्मोबाई और गड्लाबाई-- 
क वातालाप में परिचित हो चुके हैं। युवक ने भारत के प्राय 
अत्यक प्रदेश से भ्रमण किया है, कही के लोग इन्हे संन्यासी 
सममते हैं और कहीं ये योगिराज नाम से पकारे जाते हैं । वेश 
ओर भावभड्ली से ये मद्गासी जान पड़ते ट्ै , किन्तु इनकी 
वान्तविक जन्मभूमि का पता, शायद अ्यम्वक शास्त्री और 
गन्नाबाई के अतिरिक्त, संसार में और किसी को नहीं। यट 
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कभी किसी को अपना परिचय नहीं देते और इसीलिए 
इनकी जाति और वर्ण भी अज्ञात है। 
इस समय नारायण त्यम्बक शास्त्री की अवस्था बयासी 
वर्ष की हो चली है, किन्तु अब भी उन्तके शरीर में विलक्षण 
शक्ति है। उनकी पाचन क्रिया पहले की अपेक्षा बहुत मन्द 
हो गई है, तथापि एक बेला के भोजन में जब तक वह दाल, 
तरकारी, रोटी, दूध इत्यादि सब मिला कर चार-पाँच सेर नहीं 
उड़ा जाते, तब तक उनका जठरानल शान्त नहीं होता । वह्‌ 
कोलाहल-शुन्य निर्जन स्थान में रहना अधिक पसन्द करते 
हैं, इसीलिए बाजीराव की सी और ताँतिया ने इस एकान्त 
शिव-मन्दिर में उनके रहने का प्रबन्ध कर दिया है। एक रसो- 
इया और दो नौकर उनकी सेवा-झुभूषा के लिए लगे हुए हैं। 
नारायण ज्यम्बक शास्त्री सन्‌ १७५३ ई० में अठारद 
वर्ष फी अवस्था में पहले-पहल बम्बई-सरकार की सेवा में 
एक छोटे से पद्‌ पर नियुक्त हुए। उन्होंने वालकपन से 
ही अपने जीवन के भ्रत्येक कार्य में न्याय, सत्य, सारल्य, 
ओऔदार्य और दया का परिचय दिया था। इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी के तत्कालीन देशी और अन्नरेज फर्मचारियों 
का सैतिक जीवन इतला पतित था कि भूंठ बोलना 
और रिशवत लेना उनके लिए साधारण सी बातें थी। 
उप्तके कोष से उचित और अलुचित, दोनों शब्दों का एक ही 
अर्थ था। इस प्रकार के दूषित वातावरण में रहते हुए भी 
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नारायण व्यम्बक शास्त्री कभी रजत के रूप और खर्ण की 
शक्ति पर मोहित न हुए, उन्होंने अर्थोपार्जन के लिए अपने 
जीवन में कभी सत्य को तिलाअजलि न दी । वह लगातार दस 
चर्षो तक थोड़े से वेतन पर सन्तुष्ट रह कर कई छोटे-छोटे 
पदों पर काम करते रहे । कम्पनी के कर्मचारी बेईमानी और 
धूसखीरी में अपना सानी नहीं रखते थे । वह ऐसे ही आद- 
मियो को ऊँचे पदों पर स्थापित करते थे, जो रुपया देकर 
उनकी कृपा खरीद सकता था। व्यस्त शास्त्री जैसे सच्चरित्र 
लोगों के लिए उन्तकी प्रसन्नता का पात्र होना कठिन ही नहीं, 
अत्यन्त कठिन था। शअड्डरेजी सरकार के माथे से यह कलह 
आज तक नहीं मिट सका । आजकल के अद्जरेज-कर्मचारी 
'रिशवत मे चाँदी के टुकड़े तो नहीं लेते, पर ख़ुशासद-पसनद 
होते हैं अव्वल दर्ज के | उनका .खुशामद-प्रेम उनके अधीनस्थ 
कमचारियों को आत्म-सम्मान से हीन और मनुप्यल मे 
रहित बना देता है। फल यह होता है कि उनके दरार में 
अच्छे आदमियों की पूछ नहीं होती--छली, प्रपश्वी और 
ढोंगी लोग ही शासन-संस्था के सर्वेसवां वन जाते हैं | 

सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती ह--चाद्दे 
अड्डरेजी सरकार हो, चाहे मुसलमानी अमलदारी। साधु 
महात्माओं को प्रारम्भ में श्रायः कष्ट भोगना पड़ा है, झिव्तु 
किसी त्रिकाल-व्यापी और अखण्ड नियम के अनुसार अन्त 
भें उनकी पतञ्ञा खाता सटे मी । 
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दस वर्षों तक नारायण ध्यम्बक शाज्ली के वेतन में कोई 
वृद्धि न हुईं। उन्हें केवल दस रुपया मासिक लेकर सन्तु£ 
होना पड़ा । सन्‌ १८०२ अथवा १८०३ ई० में मराठान्युद्ध 
के समय वह कर्नल आथर वेलेजली की सेना के कमिसरि- 
थट विश्राग सें पन्द्रह रुपए मासिक पर नियुक्त हुए। सेना 
के लिए खाद्य तथा अन्य आवश्यक पदार्थ इसी विभांग के 
द्वारा खरीदे जाते थे । अतः इस विभाग के कमंचारियो को 
सरकारी रुपया हड़पने का सबसे अधिक सुयोग मिलता 
था। किन्तु सच्चरित्र ज्यम्बक शाख्री अज्नुचित उपायो से 
कभी एक पैसा मीन लेते थे। वह शीघ्र ही अन्य कर्स- 
चारियों की आँख का काँटा बन गए। प्रधान अड्गरेज अफ- 
सर के पास उनके विरुद्ध अभियोग उपस्थित होने लगे। 
इन्हीं गड़बड़ियों में एक दिन संयोगवश प्रधान सेनापत्ति 
कनेल आशथर वेलेज़ली से उनका परिचय हो गया । 

पाप और दुराचार के कारण जिनके विवेक की आँखे 
बन्द होगई हैं, छुल और कपट ने जिसके मन-मुकुर को 
अस्वच्छु बना दिया है, वे साधु-महात्माओ को नहीं पहचान 
सकते ; किन्तु प्रकृत महापुरुष मनुप्यों का स्वभाव पहचानने 
में कमी भूल नहीं करते । चरिज्रवान्‌ व्यक्ति चाहे जिस वेश 
में उनके पास जाय, उससे आदर और सत्कार पाता है । 
पाठकों ने सम्भवतः कनेल आधथर वेलेज़ली का नाम सुना 
होगा । यह महाशय आज की घटना के बारह वर्ष बाद 
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जगठ्मसिद्ध अलौकिक शक्तिशाली, महावीर नेपोलियन वोना- 
पार्ट को वाटल् के मैदान में पराजित करके अक्षय कौति के 
स्वामी हुए थे। पीछे इन्हें डयूक आऑक वेलिज्वटन कौ 
उपाधि मिली और यह इसी नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। 
इनकी दृष्टि नारायण ज्यस्वक शास्त्री पर पड़ी और ये उसी 
समय सममक गए कि इस युवक शरीर में एक सच्चे मनुष्य 
का हृदय छिपा हुआ है। कम्पनी के कमंचारी व्यम्बक 
शास्त्री को द्वेषपू्ण दृष्टि से देखा करते थे। ये कर्मचारी 
चोर थे, और चोरों के लिए साधु की प्रतिष्ठा करना अस- 
म्भव है। महामना कनेल् वेलेंज़ली >यम्बक शास्त्री में वड़ी 
श्रद्धा रखने लगे और उसी समय से शास्त्री जी के भाग्य का 
उदय आरम्भ हुआ | 

मराठा-युद्ध के बाद जिस समय कनल आधथर वेलेजली 
आरतवष से बिदा होने लगे, उस समय उन्होंने श्रपने परम 
मित्र मेजर मालकम से कहा था कि भारतवप के काले 
लोगों में भी मनुष्य का हृदय है, इस बात में में सदा सन्देद 
किया करवा था ? मेरा अनुमान था कि दया, धरम, झृतज्ञता, 
सत्य-प्रियता, चिन्ताशीलता आदि मानवन्जीवन की समस्त 
सुन्दरता का भारतवासियों में एकान्त अभाव है। किन्तु 
नारायण त्यम्बक शास्त्री का आचरण देखकर मेरा श्रम 
दूर हो गया । काले लोग भी मनुष्य दें, इसे अस्वीकार करने 
का मेरे पास अब कोई कारण न रहदा। ध्न्त में मेन: 
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मालकम से नारायण तज््यम्बक शास्त्री को कम्पनी की 
सरकार में कोई ऊँचा पद देने का अनुरोध कर वह 
'विलायत चले गए । 

कम्पनी की नौकरी करते हुए नारायण त्यम्बंक शास्त्री 
ने थोड़ी सी अद्जेरेज्ञी सीख ली थी | विदेशी भाषा की ओर 
उन्तकी अभिरुचि देखकर मेजर जॉन मालकम बहुत सन्तुए् 
हुए और जब वह मैसूर के रेजिडेण्ट नियुक्त हुए तो उन्होंने 
'एकबारगी दो सौ रुपए सासिक देकर नारायण ज्यस्वक 
शाब्बी को अपना नेटिव असिस्‍्टेश्ट बना लिया। इस पद 
'पर कार्य करते हुए कभी-कभी शास्त्री जी को स्मृति-शास्रो 
की व्यवस्था देकर सद्रास की बड़ी अदालत की सहायता 
करनी पड़ती थी । कई व के बाद मालक्म साहब फारस 
देश के राजदूत बनाए गए। उस समय शाख्री जी ने भी 
मैसूर छोड़ दिया और पहले की अपेक्षा एक अधिक ऊँचे 
प्रद्‌ पर बम्बई-सरकार की सेवा करने लगे। 

'पेशवा बाजीराव की झुत्यु के बाद सन्‌ १८१७ ३० में 
भराठी-इनाम-दफ्तर की जाँच के लिए. एक कमीशन बैठा | 
नारायण धज्यस्थक शास्त्री चार सी रुपए मासिक वेतन पर 
इस कमीशन के नेटिव असिस्टेण्ट नियुक्त हुए | इसके बाद 
कई वर्षों तक राजस्व-विभाग का काम करते रहे। अन्त में 
सन्‌ १८४३ ६० मे उन्होंने पेन्शन ले ली । उस समय से आज्ञ 
तक पेन्शन पा रहे हैं । घीच में एक बार महाराजा सौंधिया 
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ने उन्हें अपना दीवान बनाना चाहा था, किन्तु वह इस पद 
को ग्रहण करने के लिए तैयार न हुए । 

जब तक मनुष्य के हृदय में तत्वज्ञान की जिज्ञासा-- 
सत्य को जानने की चिन्ता--नहीं उत्पन्न होती तब तक कोरे 
पुस्तकों के पाठ, शाख्रों के अध्ययन और विज्ञान की चर्चा 
से कोई लाभ नहीं होता। इससे हृदय के कुसंस्कार 
ओर मन की दुबलता दूर नहीं होती । बद्भाल की वर्तमान 
अवस्था इसका जीता-जागता उदाहरण है। नारायण व्यम्यक 
शाञ्री मे सत्य के अन्वेषण ओर ज्ञान-प्राप्ति की अदम्य 
अभिलाषा उत्पन्न हो गई थी । वह बहुत छोटी उमर से ही' 
जीबन के भिन्न-भिन्न अ्रश्नो पर अपना स्वतन्त्र विचार रखते' 
थे। जांति-पाँति की प्रथा से उन्हें बड़ी घृणा थी। प्राजकल 
के शिक्षित कहलाने वाले युवकों की भाँति उनकी नैतिकता 
का दिवाला नहीं पिट चुका था । वह प्रकाश्य रूप से अड्डरेज 
ओर मुसलमानों के साथ खाने-पीने लगे। वह समाज के 
दण्ड से भय नही करते थे और इसी लिए अपने आचरण 
को छिपाने की चेष्टा भी नहीं करते थे । उनके जाति-भाइयों 
में इतना साहस न था कि उन्हें समाज-च्युव कर सकें; क्योंकि 
उनमें से अनेक का जीवन उनकी आर्थिक सहायता पर 
निर्मर था। दूसरी वात यह थी कि शाञ्त्री जी की श्रटन 
सत्यनिप्ठा और ज्वलन्त तेज का विरोध करना भी कोई 
साधारण काम न था। कुछ ब्राह्मण परिडत कभी-कभी 
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भूकने अवश्य लग जाते थे, किन्तु सामने जूठा पत्तल पाठे 
ही, वे कुत्तो की भाँति दुस हिला कर चाटने लगते थे । शास्त्री 
जी की आन्तरिक इच्छा इन त्राह्मयणो को कभी कुछ देने की 
न होती थी, किन्तु माता के अनुरोध के सामने वह हार 
मानते थे। उनकी माता सामाजिक वहिष्कार का अपसान 
सहन न कर सकती थीं ओर इसीलिए वह शास्त्री जो को 
इन ब्राह्मण परिडतो का मुंह बन्द रखने के लिए वाध्य: 
करती थीं । 

युवावस्था में ज्यम्बक शाल्ती की पाचन-शक्ति अद्भुत 
थी। वह एक बेला में चावल, दाल, तरकारी, रोटी, दूध 
इत्यादि सब मिला कर दस सेर से कम न खाते थे | डेढ़-दो 
घण्टे में उनका भोजन समाप्त होता था । उनका शरीर कुछ 
स्थूलकाय था, इसलिए आधे पहर तक आसन पर बैठ कर 
रोदी-दाल के साथ कुश्ती करने में उन्हें बड़ा कप्ट होता 
था। वह अद्जरेजों की तरह टेबुल-कुर्सी पर वैठ कर खाना 
खाने लगे । फिर क्‍या था, अपने को शिक्षित और सभ्य 
सममभने वाले लोगों ने उनका सज़ाक़ बनाना शुरू किया। 
अड्रेज़ों का नकल करने वाला” कह कर लोग उत्तका उप- 
हास किया करते थे। किन्तु ध्यम्बक शाझ्यी लोकऋ-निन्दा से 
विचलित होने वाले पुरुष नथे। वह कहा करते थे कि 
आजकल के शिक्षित लोग भो तो अड्गरेजो की नऊूल करते 
हैं। हाँ, मुझमें और उनमें इतता भेद अवश्य है कि र्म 
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अज्रेज़ों की अच्छी बातें सीखने की चेश् करता हूँ और थे 
लोग उनके पाप और कुकर्म, सुरापान और व्यभिचार क्रो 
अपनाते हैं। 

शासत्री जी योगिराज को लेकर भोजन करने के लिए 
मन्दिर के एक दूसरे कमरे में गए। डस कमरे में प्रवेश 
करते ही योगिराज के आश्चय का ठिकाना न रहा। शात्त्री 
जी का भोजन टेबुल के ऊपर सजा हुआ है। उसमें चार- 
पाँच मुरगी के अण्डे भूने हुए रक्खे हैं। मटनचॉँप का भी 
अबन्ध है, पूड़ियों का तो मानों पहाड़ ही लगा हुआ है । 

योगिराज ने विस्मय के स्वर में पूछा--महाशय, शिव के 
मन्दिर में भी आपका यह सब चलता है ? मेंने तो सुना था 
कि ताँतिया बड़ा कट्टर हिन्दू है। क्‍या उसी ने भआरपके लिए 
यह प्रबन्ध किया है ९ क्‍या बाजीराव की रत्री यह सब वातें 


जानती हैं ९ । 
शास्त्री जी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--बच्चा, बाजी- 


राव की स्त्री ही क्‍यों, बाजीराव की ज्ली के बावा तक इन 
चातो को जानते हैं। और को कौन कहे, स्वयं बाजीराव 
च्यम्बक शास्त्री के साथ बैठकर भोजन किया करते थे | 

योगिराज ने फिर पूछा--क्या ताँतिया इस विपय में 
कुछ आपत्ति नहीं करता ? में तो सममता हूँ, यद्द सब देख 
कर आपके प्रति उसकी श्रद्धा घट जायगी | शिव के पवित्र 
मन्दिर में यह अत्याचार ! 
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“इसमें अत्याचार क्‍या है ? और ताँतिया की ही श्रद्धा 
क्यों कम हो जायगी ? उसी ने तो मेरे लिए इन सब वस्तुओं 
का प्रबन्ध किया है। तीन दिनों तक ढूँढ़ने पर भी जब कहीं 
एक अच्छा रसोइया न मिला, तो ताँतियां ने बीस रुपए 
सासिक देकर इस त्राक्षण को हमारा भोजन बनाने के लिए 
रक्‍्खा था ।” 

“प्स्भव है, तोतिया ने भद्गता के अनुरोध से ऐसा कर 
दिया हो ।” 

“इसमें अनुरोध की क्‍या बात है ? तुम अपने विचार 
पर अटल रहोगे तो लोगों को बाध्य होकर तुम्हारे विचारों 
का आदर करना पड़ेगा, और ज़रा सी कठिनाई आते ही 
तुम अपने सद्भुल्प' से डवॉडोल हो गए तो तुम्हारा नौकर भी 
तुम्हारे मतासत की परवान करेगा ।” यह कहते हुए शास्त्री 
जी अण्डो को छुरी से काट-काट कर योगिराज के सामने 


रखने लगे । 
थोगिराज अबाक्‌ बैठे रहे । खाने के पदार्थों को छुआ 


तक नहीं । इधर शास्त्री जी गपागप मुँह में अण्डे डालते 
हुए योगिराज से अनुरोध करने लगे--खाओ, खाओ, बैठे 
क्यो हो ९ खाना आरम्भ करो | 

योगिराज के मुँह मे बात नहीं थी। बेचारे घड़े विनीत 
भाव से बोले--महाशय, मे इन चीज़ों को आपके घर 
पर तो खाया करता था और इस समय भी इन्हें खाने में 
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मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं, किन्तु इस स्थल पर ये 
चीजें खाना नहीं चाहता । मेरा गैरिक बस्तर देख कर हिन्दू 
लोग मुझे योगी समभते हैं मेरा सम्मान करते हैं। मॉँपी 
की रानी हविष्यान्न-भोजी समझ कर मुझ पर प्रगाढ़ अद्ध 
रखती हैं। उन लोगों से छिपा कर इस समय ये चीड़ें 
खाऊ तो मेरा ही आत्मा मुझे छली कह कर धिफ्ारेगा। 
मुझे क्षमा कीजिए, इस समय में खाना नहीं चाहता । 

शासत्री जी बोले-में तो पहले से ही कहता आ रहा 
हूँ कि तुम्हारा यह गेरुआ वद्र ही तुम्हारा सबनाश करेगा । 
यह गेरुआ वख और यह आचार-विचार ही देश को चौपट 
कर रहा है। अच्छा, तुम नहीं खाञओंगे तो तुम्हारे लिए 
दूसरे घर में भोजन का प्रबन्ध करा दूँ ? - 

“ज्हीं, मेरे लिए अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं | 
में कभी-कभी विना खाए भी रह जाता हूँ | एक दिन उपवास 
ही सही । मिल गया तो थोड़े फल-मूल से काम चला छंगा। 
आपके टेवुल पर ये आम और केले पड़े हुए हैं; में एक 
आम और केला खा ढूँगा। और किसी चीज़ की आवश्य- 


कता नहीं।” 

“तुस वद्भालियों के भाग्य में केला ही बदा है। तुम 
अगवान्‌ की थाती सष्ट कर रहे हो। बाबू; गुमाशते और 
झुनीम जब अइ्रेजो के खज़ाने मे गड़बड़ी करते हैं तो उसे 
चौदद् चर्ष तक जेल की हवा स्वानी पड़ती है। 'अमानत में 
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खयानत करने पर कालेपानी की सजा होती है, लेकिन तुम 
लोग रात-दिन इश्वर की असमानत तहस-नहस कर रहे हो, 
क्या तुम्हारा कभी निस्तार हो सकता है १” 
योगिराज ने हँसते हुए पूछा--भला हम लोग भगवान 
-की थाती किस तरह बिगाड़ रहे है ? 
“कैसे नहीं बिगाड़ते हो ? तुम्हारा यह शरीर तुम्हें 
इश्वर ने दिया है। यह तुम्हारी निज की सम्पत्ति नहीं-- 
ईश्वर की सम्पत्ति है। इसे नष्ट करने का तुम्हे वया अधि- 
कार है ? तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए--सन, वचन और 
फर्स से इसकी रक्षा करती चाहिए--क्योंकि यह तुम्हारे 
सालिक की सम्पत्ति है। ठुम इसकी रक्षा नही करते द्वो, 
“इसका अथ है कि तुम इसे नष्ट करते हो ।” 
“शरीर की चिन्ता छोड़ कर मन ओर आत्मा की उन्नति 
-करना क्‍या अधिक अच्छा नही है १” 
“यह असम्भव है। शरीर के सबल ओर स्वस्थ न रहने 
“पर सन और आत्मा का पतन होना अनिवाय है |”? 
योगिराज ने कुछ उत्तर न दिया। वह चुपचाप चेंठे 
रहे। शा८्घी जो उतकी ओर कुछ आम ओर केले बढ़ाते 
हुए बोले--इन्हें लो । चुपचाप बेठ कर क्या सेरा खाना 
'देखोगे ९ 
योगिराज ले कहा-थोड़ा सा दीज्िण | इतना क्‍या 
फरूंगा ९ 
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“भाई, क्या शरीर को नष्ट कर डालने का ही सह्ृत्प 
कर लिया है ??” 

योगिराज हँसने लगे। फिर आम खाते हुए पूछा-- 
महाशय, अज़ीमुल्ला इद्नलेण्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों 
से घूम आया है । क्या वह |सचमुच विश्वांस करता है कि 
महादेव जी ने नाना साहब के साथ बातें की थीं, वह साँड 
पर चढ़कर इधर-उधर घूमते हैं और बिना दूध पिए उनका 
पेट साफ नहीं होता ? 

“भाई, मुसलमान अहमक़ होते हैं। हो सकता है। 
विश्वास किया हो और न किया हो तो नाना साहब को' 
धोखा देने के लिए ऐसा कहा होगा ।” 

“मै तो समभता हूँ, धोखा देने के लिए ही उसने ऐसा' 
किया है। वह 'अ्जरेज़ी जानता है, विलायत से घूम आया 
है। भला ऐसी बातो पर वह कच विश्वास करेगा ९” 

“मुसलमानों के लिए]कुछ भी असम्भव नहीं | सात वार 
इद्धलैणड जाने पर भी उनके कुसंस्कार) दूर नहीं होते। यह 
जाति इतनी इन्द्रियलोलुप है कि इसमें चिन्ताशीलता तो लेश* 
मात्र भी नहीं होती ।” 

“आपका तात्पये कया यह है कि अज़ीमुल्ला के लिए 
इन बातो पर विश्वास करना असम्भव नहीं ?” 

“यह तो में नहीं कहता क्रि अजीमुल्ला उन बातों पर 
विश्वास करता है या नहीं, लेक्नि मुसलमान जैसे अगनलमन्द' 
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होते हैं, उससे तो यही जान पड़ता है कि इनके लिए कुछ: 
भी असम्भव नही । ये जितने ही जाहिल होते है उतने ही 
विश्वासधाती और ऋृतन्न भी । अज़ीमुल्ला को खाँ बहादुर 
या नवाब बहादुर को उपाधि दी जाय, तो अभी वह नाता 
' साहब का साथ छोड़ कर अड्जरेज्ों का पक्त महुण कर 
सकता है ।” 

“पहाशय, इन बातों में अकेले मुसलमान ही निन्‍्दा के 
पात्र नहीं, हमारे हिन्दू-भाई मुसलमानों के भी चचा हैं ।. 
क्या हिन्दू लोग रायबहादुर और राजा-बहादुर की उपाधि 
के लिए दीवाने नहीं हुए रहते हैं ९”? 

“तुम्हारे बड़ाली हिन्दू भी इन उपाधियों की इतनी 
प्रतिष्ठा करते हैं ९?” 

“वे केचल प्रतिष्ठा ही नहीं करते--इन उपाधियों के 
लिए बड़ाल के धनी और जमीदार अपनी जमींदारी तक 
गिरवी रख कर अड्गरेज़ों की संस्थाओं में लाखों रुपए का 
दान देते हैं। अपने पड़ोस में एक आदमी को भूख से 
मरते हुए देख कर वे उसे एक मुट्ठी अन्न और एक चुल्त्ू 
पानी तकन देंगे। देशहित के कार्यों" में एक पैसा देत्ते 
हुए उत्तकी सानी मर जायगी। किन्तु अद्गरेजो की चरण- 
सेवा के लिए उन्तके पास कभी द्रज्य का टोटा नहीं होता ।" 

ज्यम्षक शासत्री ने चकित होकर कहा-वया बद्धाली 
इतने नीच है २ 
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“जी हों, बड्ााली इतने नीच हैं, उनकी नीचता को 
कोई सीसा नहीं !” 
“और बड्भगलियो के प्रति पहले मेरे कया विचार थे और 
'अब क्‍या होंगए |! पहले में बद्भधालियों को बड़ी भ्रद्ठा की 
दृष्टि से देखता था ) राजा राममोहन राय का काय देख कर 
मैंने समका था कि बड्स्‍ाली जाति बड़ी उन्नतिशील है। 
किन्तु अब देखता हूँ. कि राजा रामसोंहन राय का एक भी 
'गुण उन्होने ग्रहण नही किया ।” 
“महाशय, इस्ट इगण्डिया कम्पनी के अत्याचार से बच्नात 
-के सभी पुराने परिवार नष्ट होगए | इस समय जो वहीं भठ 
-और कुलीन लोग देखने मे आते हें--जो लोग राजा 
और महाराजा वने हुए बैठे हैं, उनके बाप-दादे कम्पनी की 
अधीनता में मुनीम और गुमाश्तो का काम करते थे। इन्हें 
मुनीम और गुमाश्तो के लड़के आजकल रायवहादुर हैं 
हैं । इन चोरों की सन्तान से उच्च व्यवहार की आशा हैं 
-क्या हो सकती है २” ठ 
८दीक यही बात मेंने उस दिन बम्बई के गबना 
'एलफिन्घ्टन साहब से कही थी ।” 
“ग्राप वम्बद किस लिए गए ?” 
५भाई, यह भी एक अजीव कहानी है। जिस समय मात: 
कस साहब बम्बई के गवर्नर थे; उसी समय वह अपनों ९। 
.मन्तव्य लिख कर छोड़ गए थे कि यदि भविरय में किसी की 
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अम्मान-सूचक कोई उपाधि दी जाय तो सबसे पहले वह 
उपाधि नारायण उ्यम्बक शास्त्री को देनी होगी। सालकस 
साहब इस आशय का कोई मन्‍्तव्य लिख गए हैं, यह 
पहले मेंने सुना भी न था। इस बार अकस्मात्‌ मुझे एल- 

फिन्ह्टन साहब के प्राइबेट सेक्रेटरी का एक पत्र पूना में 
मिला । उससे लिखा हुआ था :--- 

“महोदय, बम्बई के गवनर ने आपको रायबहादुर की 
पदवी प्रदान करने की इच्छा प्रकट की है। इस पत्र को 
पाकर में बड़ी विपत्ति मे पड़ा । तुम्हें शायद माछूम होगा 
कि हाईकोट ने इस असिप्राय का एक नियम जारी किया है 
कि कोई हुक्म क्यो रद्द किया जाय, इसका कारण दिखलाना 
'होगा। मैं भी प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का हुक्म क्‍यों रद 
किया जाय, इसका कारण दिखाने के लिए बम्बई चल 
पड़ा ।? 

“आपसे कया कारण दिखाया ९” 

“बस्चई जाकर मैने एलफिन्स्टन साहब से साज्ञात्‌ किया। 
बहुत देर तक बातचीत करने के बाद उन्होने अपना असली 
इरादा जाहिर किया | वह बोले--गवनमेश्ट ने आपको 
रायबहादुर की उपाधि देने की इच्छा प्रकट की है ।” 

मेने भी विनयपूर्वक उत्तर दिया-श्रीमान्‌, इसके लिए 
मुझे क्षमा करें | से किसी उच्च उपाधि का इच्छुक नहीं हूँ । 

“पेरा उत्तर सुन कर उन्होंने पूछा--क्ष्या सचमुच छाप 
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रायबदाहुर की उपाधि ग्रहण करने से अनिच्छा प्रकट कर 
रहे हैं ९ 

मैंने उत्तर दिया--हाँ भीमान्‌, मैं यह उपाधि प्रहर 
करना नहीं चाहता मेरी प्राथना सुन कर उन्होंने मुझे इस 
विपत्ति से छुटकारा दे दिया | 








पश्यात्ताप 

जन के उपरात्त 5यम्बक शाजी और 
योगिराज मन्दिर के बाहर वाले 
आँगन में आ बैठे। उस समय 
रात डेढ़ पहर के लगभग बीत 
चुकी थी। चारों ओर चन्द्रदेव 
का विमल यश फेला हुआ था । 
मन्द-मन्द शीतल समीर बह रहा था। दोनों आदमी मन ही 

मन कुछ सोचते हुए वायु सेवन करने लगे । 
योगिराज का हृदय व्यथित था। आज तीसरे पहुर 
गद्गा-किनारे अड्ज रेज़ रमणियो ओर वालको का मसृत-देह देख 
फर उन्हें ममोन्तक वेदना हुईं थी। जब तक वह शाल्ल्री जी 
से वाते कर रहे थे, तव तक उनका मन बेटा हुआ था, थोड़ी 
देर के लिए वह अपना छुख भूल गए थे । किन्तु इस समय 


अ् 
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निश्चिन्त होते ही पुनः उनका ध्यान उस ओर आऊगित 
हुआ । वह हृदय-विद्ारक दृश्य उनकी आँखों के सामने 
नाचने लगा । रमणी का आत्त क्रन्दन इस समय भी उन 
कानों में गूंज रहा था। वह चन्द्रमा की ओर टकटकी बॉ 
सोचने लगे--'क्या संसार का शासन इश्वरीय नियमों के 
अनुसार नहीं होता ? नित्य इतना विश्वासघात, इतनी 
नि्दयता, इतना नर-संहार हो रहा है--क्या उस स्वव्यापी। 
सबज्ञ की आंखें इसे देखने में असम्रथ हैं ? जीवन भी एक 
रहस्य है । इसकी प्रत्येक घटना एक पहेलो है । चिन्ता, बुर 
ज्ञान, कोई इस पहेली को समझ नहीं पाता।” इक 
विचारों में वह इतने तछ्लीन हो गए कि उन्हें अपनी सुध-डुत 
भी भूल गई | शास्त्री जी के पास एक दूसरा युवक कहीं मे 
आकर चैठ गया; पर उन्हें इसका पता तक न चला | 

नवागत व्यक्ति की सुदीघ आकृति, उन्नत ग्रीवा, प्रशरत 
ललाट, विशाल वक्ष॒स्थल और आजानु-विलम्बित बाहों पी 
देख कर सहज ही यह अनुमान होता था कि यह कोर्ट वीर 
पुरुष हैं।शासत्री महाशय के पास बैठते दी उनकी दृष्टि 
योगिराज पर पड़ी । उन्होने पूछा--यह कौन हैं ? 

ध्यह कौन हैं” इस शब्द ने योगिराज की चिन्तामें गाव 
डाल दी। उन्होंन मिर उठा कर देखा तो सामने #ड 
पहलवान बैठा हुआ था । 

शास्त्री जी नवागन्तुक से कहने लगे-यद्व मेरे है 


ह 
१ 


|] 


२७१ सत्रहवाँ परिच्छेद 
परिचित व्यक्ति हैं । इनकी चचा तो से तुमसे. पहले कई- 
बार कर चुका हूँ । 

नवागन्तुक ने कदह्दा--बड्भाल के वही त्राह्मण-समाजी ? 

“ब्राह्मण-समाजी नही जी, त्रुह्मसमाजी ।? 

४इसका नाम क्या है ९” 

“यह अपना असली नाम तो किसी को नहीं बताते, 
किन्तु लोग इन्हें आनन्दाभ्रम स्वामी कहते हें ।”? 

नवागन्तुक ने हँसते हुए पूछा--यह स्वामी जी महाराज 
ज्योतिष तो अवश्य जानते होगे ? क्‍या इन्हे होलकर के पासः 
नहीं भेजा जा सकता ९ , 

ध्यम्बक शास्त्री ने क्रोध से उत्तर दिया--तौंतिया, मे तुमसे 
बार-बार कहता हूँ, तुम कुटिलता और कपट का व्यवहार 
नही छोड़ते हो । असत्य के द्वारा कभी सड़्ल नहीं होगा, 
जब होगा तो अमड्भल ही होगा । 

“क्या अमद्गल होगा ? यदि इस बार सींधिया और 
होलकर हमारे पक्त सें मिल जायेँ तो हम निश्चय ही अड्जरेजो 
को मार भगावेंगे। अज़ीमुल्ला, नाना साहत्र को विछी के 
बादशाह और अवध की घेग़म के साथ मिल जाने की सलाह 
दे रहा है। मे नहीं चाहता कि छूट के माल के हिस्सेदार 
ओर मन्‍्नूल्लाँ की उपपत्नी के साथ मिल कर युद्ध करूँ | यदि 
सीधिया, और होलकर आदि महासप्ट्र राजा हमारे पत्त में 
हो जायें, तो मे पेशवा का सेनापति वन कर लड़ाई के मैदान 
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न्‍में जाऊँगा। मुसलमानों के साथ मे अपना कोई सख्न्ध 
“नहीं रखना चाहता । में सम्मुख संग्राम करूँगा, अजीमुल् 
की तरह छिप कर निर्दयता नहीं करूँगा। अगर नाना साहब 
“दिल्ली के बादशाह और अवध की बेगम के साथ मिल गए, 
तो इन लोगो को निष्ठुरता करने से रोकना असम्भव हों 
जायगा ।7 
“बच्चा, बीसों होलकर और पचीसों सींधिया मिलकर 
भी इस समय अडद्गरेज़ों को नहीं हरा सकते। अड्डरेज इस 
देश में सात समुद्र पार से बनियों के रूप में आए थे। २ 
उनके पास एक बित्ता ज़मीन थी, न कोई धन था । किन्तु 
डेढ़-दो सौ वर्षों'के भीतर ही इन लोगों ने तुम्हारे सब होत- 
कर, सींधिया, पेशवा, टीपू, मीरजाफर और शुजाउद्दौता 
आदि सिंद्यासनासीन राजाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया, 
“किसी का राज्य हड़प लिया तो किसी को अपना ग़लाम 
चना लिया। उस समय तुम लोग इन्हें देश से बाहर नहीं 
निकाल सके तो आज्ञ * * »?” 
शाञ्री जी की वात अभी समाप्त भी न होने पाई थी ह 
-नवागन्तुक बीच में ही घोल उठा--साहब्र, हमारे ही देश 
के सिपादियों ने अद्वरेज़ों के लिए राज्य जीता था और हम 
समय भी वह्दी उस राज्य की रक्षा कर रहे हैं | जब सिपादी 
ही इनसे अलग हो जायेंगे ता वे किसके बूते यहाँ ठहर 
सकते हैं ? 
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“तुस हो निरे मूर्ख ! क्या अज्जरेज लोग केवल बाहुबल 
से इस देश पर शासन कर रहे हैं ? हमारी नैतिक दुवलता: 
उन्हें बलवान नहीं बनाती १” 

“हमारी नैतिक दुबंलता उन्हें बलवान नहीं बनाती, 
इसका क्‍या अथ १” 

“तुम्हें तो हर एक बात सममाने के लिए एक सहाभारत- 
सुनाना पड़ता है। बच्चा, बात यह है कि हमारे पूवजों के. 
पाप, हसारा अपना छज्ञान, हमारे देश की कुशिक्षा और 
हमारे समाज के कुव्यवहार, सबने मिल कर हमें दुचेल और 
निस्तेज बना दिया है। हमारी अकमेण्यता ओर नपुंखकता 
के कारण ही अद्भरेज़् इतनी आसानी से हमारे देश में अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर सके थे। हममें थोड़ा सा भी 
मनुष्यत्व बाक़ी होता तो हम अपनी छाती पर विदेशी 
शासन की पताका फहराती हुईं देखने के लिए जीवित 
न रहते । तुम क्‍या यह समझते हो कि कलकतते का फ़ोट- 
विलियम और मद्रास का फ़ोट सेण्ट जॉज अद्)रेज़ों की रक्षा 
कर रहा है १ हमसें से प्रत्येक ने अपने ही हृदय में इनकी 
रक्षा के लिए एक दुजय हुरग बना रक्‍्खा है ।”? 

“न बातों से आपका आशय क्या है ९” 

"मेरा आशय क्या है ? सुनोगे ? जिस शिव के मन्दिर 
में हम लोग बैठे हुए हैं, यद्दी अद्गरेज़ों की रक्ता का सब्र से 


मज़बूत क्विला है। देवी-देवताओं के ऐसे सेकड़ों मन्दिर 
श्८ 
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यदि वे ऐसा न करते--हमारे देश को समुन्नत बनाने का 
प्रयत्त करते और हमें अपने साथ बराबरी का श्रपिक्गर 
देते तो निश्चय ही उनका राज्य स्थायी हो सकता था। डिल्ु 
उन्होंने तो अपने को सुरक्षित बनाने की दुराशा 'से हमारे 
देश को हीन और पतित, दरिद्र और अशिक्षित बनाने मै 
चेष्टा की है। अब उनका राज्य चिरस्थायी होना तो दूर रहा 
दीघस्थायी भी नहीं हो सकता । और कहीं किसी का राग्य 
भी चिरस्थायी हुआ है ? इसी देश में आये, अनाय॑, दिल! 
मुसलमान, न जाने कितने लोगों ने राज्य किया । पर किसका 
राज्य चिरस्थायी हुआ है ९” 

शास्त्री जी की बातें सुन कर ताँतिया टोपी कुछ देर तक 
चुपचाप बैठा रहा । ताँतिया अधिक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं 
था। संसार में प्रवेश करने के पहले उसने केवल थोड़ी सी 
संस्क्रत पढ़ी थी। ऐसा जान पड़ता था मानो तॉँविया ने 
शास्त्री जी की सब वातों का सर्म नहीं समझका। वास्तव में 
पश्चिमी इतिहास, विज्ञान, दर्शन, राजनीति और व्यवद्वारः 
शासत्र का अध्ययन किए त्रिना इन बातों को समझना कठिन 
भी है । किन्तु ताँतिया की बुद्धि बड़ी प्रखर थी । बत्तमान 
विद्रोह के प्रारम्भ-फाल से ही वह शाझ्ली जी के मुँद से 
विविध प्रकार की ज्ञान-चर्चा सुनता आ रहा था | धीरे-धीरे 
उसके छृदय की आँख खुची । जब मनुष्य के प्रशा-च्तु सु ते 
हैं हो सबसे पहले उमकी दृष्टि अपने दोपों पर ही पढ़गी है | 


के 
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इस समय ताँतिया के जीवन की प्रत्येक भूतकालीन घटना 
उसके दोषों का उद्घाटन करने लगी । उसकी युवावस्था में 
शास्नी.जी ने उसे अनेक बार अद्गरेज़ी पढ़ने को सम्मति दी 
थी, किन्तु बाल्यावस्था से ही अड्गरेज्ों के प्रति उसके सतत 
में ऐसी तीत्र घुणा थी कि वह अड्गरेज़ी सीखने पर किसी 
प्रकार भी राजी न हुआ । वह अज्जरेज़ी को स्लेच्छ-भाषा 
कह कर उसके प्रति अपनी घृणा प्रकट किया करता था। 
इस समय जब उसने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया, 
तो अड्गरेज़ों का रण-कौशल देख कर उसके यौवन का असि- 
मान चूर हो गया । तीन सो अड्गरेज पाँच हज़ार सिपाहियों 
के विरुद्ध तीन सप्ताह तक आत्म-रक्षा कर सकते हैं! उसने 
समझ लिया कि भीम की गदा और भीष्म के महास्न का 
युग अब बीत-गया । अब तो अड्डरेज़ों का रणश-कौशल और 
पाश्वात्य गणित-विद्या सीखनी होगी, इसके विना युद्ध-भूमि में 
तोप और बन्दुक भी नहीं स्थापित किए जा सकते । उससे 
देखा कि विद्रोही लोग जब अपनी तोपों और बन्दूकों का 
अगला भाग कुछ ऊँचा रख कर चलाते थे, तो गोले शत्रुओं 
के बीच में गिरते थे, किन्तु उनका मुँह थोड़ा सा नीचा 
करते ही सभी गोले विपक्तियों के सामने पड़ने लगते थे, एक 
गोला भी उनके शरीर में न लगता था। इन सब बातों को 
याद्‌ करके ताँतिया अपने विगत जीवन की भूल पर पछताने 
लगा | वह सोचता था, शास्त्री जी की बात न मान कर मेने 
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अपना जीवन नष्ट कर दिया। उनके उपदेशानुसार भवन 
रेज़ी भाषा ओर पाश्चात्य गणित-शासत्र का अध्ययन किया 
होता, तो में आज गोलों के फेंकने ([2706०॥॥७) का नियम 
अनायास समझ सकता था । अन्त में बहुत सोच-विचारकर 
उसने निश्चय किया कि इस जन्म में फिर कभी शाझ्ली की थाता 
का उटलद्नन नहीं करूँगा। उनके प्रति प्रतिदिन उसकी 
श्रद्धा बढ़ने लगी । किन्तु वह उनकी सब बातें सरलतापू्वर 


हृदयज्ञम कर लेने में असमर्थ था। इसलिए शात्बी जी . 
को प्रत्येक बात उसे उपमा-उपमेय और उदाहरणों के द्वारा. 


सममानी पड़ती थी । 


उसने शास्त्री जी से पुनः प्रश्न किया--महाशय, यदि 


होलकर और सीधिया हम लोगों की ओर'मिल जायेंगे 
इसमें कौन सी घुराई है ? 3 मेक २ 
शास्त्री जी ने उत्तर दिया--इसमें घुराई कौन सी है ! 


घुराई केवल यही है कि सींथिया और होलकर को भी ' 


राज्यच्युत होना पढ़ेगा | इस समय देश में केवल दो यह 


मराठे राजा वाक्री हैं | विद्रोह के कारण इन्हें भी 'पने 


राज्य से हाथ धोना पड़ेगा । | 
धअज्रापका क्या यह मतलब है कि अद्गरेज़ों को कोर 
हरा द्वी नद्दी सकता ?” 
“मेरा केवल यह मतलब ही नहीं है, में दावे के साथ 
फ्द सकता देँ कि ?स विद्राद से अद्गरेश कभी पराशित 
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नहीं हो सकते। उन्हें इस समय कोई देश से बाहर नहीं 
निकाल सकता ।” 

“आप ऐसा केसे कह सकते हैं २” 

८दोनों पक्ष की दशा देख कर »< ८ »!” 

“दोनों पक्त की क्या दशा है ९” 

“प्रत्येक बात अड्गरेज़ों के अनुकूल ओर तुम्हारे प्रतिकूल ।' 
श्रद्गरेज़ों के ऊपर यह विपत्ति केवल इसलिए आई है कि 
वे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भारतवासियों को शिक्षा 
से वब्चित रखना चाहते थे, उनकी आत्मा को उत्कषे का 
साधन नहीं देते थे ।” ४ 

“आप विस्तार के साथ बताइए कौन-कौन सी अवस्थाएँ 
अहरेज़ों के अनुकूल और हमारे प्रतिकूल हैं ९” 

५सभी अवस्थाएँ ऐसी ही हैं । पहली बात तो यह है कि 
शड्रेज़ हमसे ज्ञान में, नीति में, वीरता में, सभ्यता में, सब में 
आगे बढ़े हुए हैं । अवनत जाति उन्नत जाति को कभी पराजित 
नहीं कर सकती । दूसरी बात यह है कि हमारे देशवासियों 
में शासन की ज़रा भी योग्यता नहीं । अद्गरेजों की शासन- 
क्षमता हमसे कहीं बढ़ी-चढ़ी है। जब तक इस कला से 
हम उनसे आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक उनको राज्यच्युत 
नही कर सकते । तीसरे विद्रोही पद-पद पर मूलें कर रहेहें। 
यद्यवि उन लोगों के विद्रोह करने के अनेक कारण मौजूद 
हैं, तथापि उन लोगों ने एक निराधार कारण बताकर विद्रोद्द 
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किया है। अद्धरेज्ी सरकार कभी किसी का धमे बिगाइना 
नहीं चाहती । अगर सिपाहियों ने यह कहा होता कि भ्रह्- 
रेज़ लोग हमारे देशवासियों को अशिक्षित रखना चाहते है 
वे हम लोगों को सेना में उच्च पद नहीं देते, वे हमें युग- 
युगान्तर तक दीन ओर दरिद्र बनाकर रक्खेंगे, तो देश की 
साधारण जनता उनका साथ देती। किन्तु इन लोगोंने 
विद्रोह का कारण बताया है धंमे-नाश की आशड्ढा, जो 
सवथा सिथ्या और कपोल-कल्पित है। इससे देश के 
बुद्धिमान लोग कभी विद्रोहियों का पत्च मरहण न करेंगे। 
चौथे अड्जरेज़ सैनिक अविचल भाव से आत्म-रक्षा कर रहे 
हैं, किन्तु विद्रोही लोग ज़रा सी गड़बड़ी देखते ही भ्रार्णों के 
भय से भाग खड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कारण है 
जिन्हें देख कर स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है कि विद्रोद्टी 
लोग इस युद्ध में अवश्य पराजित होंगे और अद्गरेज विजय 
आप्त करेंगे ।” 

“आपने हम लोगों की बुराइयाँ वो इतनी बता दीं, क्या 
उनके निराकरण का भी कोई उपाय है ९” 

#कोई उपाय नहीं। विद्रोददियों ने जिस अ्रिमात्मक 
सार्ग! का अवलम्वन किया है, उससे घुराई छोड़ कर भलाई 
नहीं होगी ।? 

शाञ्री जी ने भ्रमात्मक मार्ग का प्योंद्दी उतलेख दिया, 


मरी 


त्योंद्दी योगिराज ने कद्दा-मद्दाशय, मेरी राय भी यदी 
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पकि इस समय देश के प्रधान सेनानायक तॉतिया ठोपी ने 
नाना साहब और अज़ीमुल्ला का साथ देकर भयहूर भूल 
की है। इन लोगों से किसी अ्रम-शुन्य काये की आशा 
कभी हो द्वी नहीं सकती । ये लोग पग-पग पर मूल करेंगे |” 

योगिराज की बात में परिहास और उपदेश दोतों का 
सिश्रण था । शास्त्री जी उन्तकी अन्तिम बात सुच कर 
ताँतिया से बोले--ताँतिया, में तुम्हारे लड़कपन से ही तुम्हें 
सन्‍्तान को तरह चाहता हूँ। वर्तमान विद्रोह में में तुम्हें 
कभी लिप्त नहीं होने देता, सदा तुम्हें इससे दूर रखता, किन्तु 
वहुत सोच-विचार फर देखने के बाद में इस परिणाम पर 
'पुँचा हूँ कि वीर की नाई इस युद्ध में प्राण विसजित करके 
ही तुम अपने गत जीवन के पापों का समुचित प्रायश्चित्त 
कर सकते हो। इस जीवन को सफल बनाने का तुम्हारे 
'लिए इससे बढ़ कर श्रेष्ठ दूसरा कोई सार्य नहीं। मैं तुम्हें 
युद्ध से विरत करने को चेष्टा क॒दापि नहीं करूँगा। किन्तु 
यदि तुम्हारे सन में राज्य और पद, ऐश्वय और विलास 
की आकांक्षा है, तो असी इस सार का परित्याग कर दो | 
युद्ध के उपलक्त में मृत्यु को छोड़ कर तुम्हे और कोई पारि- 
तोषिक नहीं मिल सकता। वीरों की भाँति मरने में ही में 
चुम्हारा कल्याण देखता हूँ । ईश्वर ने अलोक्तिक चिन्ता-शक्ति 
और अद्वितीय वीरता देकर तुम्हें संसार की सेवा करने के 
'लिए भेजा था, पर हमारे नारकीय समाज ने तुम्हारी शक्तियो 
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किया है। श्रद्गरेज्ञी सरकार कभी किसी का धमे बिगाढना 

नहीं चाहती । अगर सिपाहियों ने यह कहा होता कि अड्- 

रेज़ लोग हमारे देशवासियों को अशिक्ञषित रखना चाहते हैं 

वे हम लोगों को सेना में उच्च पद नहीं देते, वे हमें युग- 

युगान्तर तक दीन ओर दरिद्र बनाकर रकखेंगे, तो देश की 
साधारण जनता उनका साथ देती। किन्तु इन लोगों मे 
विद्रोह का कारण बताया है घंमे-नाश की आशड्ढा, जो 
स्वथा मिथ्या और कपोल-कल्पित है। इससे देश के 
बुद्धिमान्‌ लोग कभी विद्रोहियों का पत्च अहण न करेंगे। 
चौथे अद्जरेज़ सैनिक अविचल भाव से अआत्म-रक्षा कर रहे 
हैं, किन्तु विद्रोही लोग ज़रा सी गड़बड़ी देखते ही प्रारों के 
भय से भाग खड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कारण हैं, 
'जिन्हें देख कर स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है कि विद्रोही 
लोग इस युद्ध में अवश्य पराजित होंगे और अ्रद्धरेज विजय 
आप्त करेंगे ।? 

“आपने हम लोगों की बुराइयाँ तो इतनी बता दीं, क्या 
उनके निराकरण का भी कोई उपाय है ९”? 

#कोई उपाय नहीं। विद्रोदिियों ने जिस 'अमात्मक 
सार्ग! का अवलम्बन किया है, उससे बुराई छोड़ कर भलाई 
नहीं होगी ।” 

शास्त्री जी ने भ्रमात्मक मार्ग का ज्योंह्दी उल्लेख किया, 
स्पोंद्ठी योगिराज ने क्द्या--मदाशय, मेरी राय भी यही है 
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पके इस समय देश के प्रधान सेनानायक ताँतिया टोपी ने 
"नाना साहब और अजीमुल्ला का साथ देकर भयद्डर मूल 
की है। इन लोगों से किसी अ्रम-शून्य काये की आशा 
कभी हो ही नहीं सकती । ये लोग पग-पग पर भूलें करेंगे |” 
योगिराज की बात में परिहास और उपदेश दोलों का 
मिश्रण था। शास्नी जी उनकी अन्तिस बात सुन कर 
ताँतिया से बोले--ताँतिया, में तुम्हारे लड़कपन से ही तुम्हें 
सन्‍्तान को तरह चाहता हूँ। वर्तमान विद्रोह में में तुम्हें 
कभी लिप्त नहीं होने देता, सदा तुम्हें इससे दूर रखता, किन्तु 
बहुत सोच-विचार कर देखने के बाद में इस परिणाम पर 
'पहुँचा हूँ कि वीर की नाई इस युद्ध में प्राण विसर्जित करके 
ही तुम अपने गत जीवन के पापों का समुचित प्रायश्चित्त 
कर सकते हो । इस जीवन को सफल बनाने का तुम्हारे 
'लिए इससे बढ़ कर श्रेष्ठ दूसरा कोई सार्ग नहीं | मैं तुम्हें 
युद्ध से विरत करने को चेष्टा कदापि नहीं कर्सूँगा। किन्ठु 
यदि तुम्हारे मन में राज्य और पद, ऐश्वय और मविलास 
फी आकांक्षा है, तो अभी इस मागे का परित्याग कर दो । 
युद्ध के उपलक्ष में मृत्यु को छोड़ कर तुम्हे और कोई पारि- 
तोषिक नहीं मिल सकता | वीरों की भाँति मरने में ही में 
सुम्हारा कल्याण देखता हैँ । ईश्वर ने अलौकिक चिन्ता-शक्ति 
और अद्वितीय वीरता देकर तुम्हें संसार की सेवा करने के 
लिए भेजा था, पर हमारे नारकीय समाज ने तुन्दारी शक्तियों 
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को विकसित ओर परिस्फुटित होने का अवसर ही न दिया। 
शक्ति का बीज अ्टरित होने के पहले ही मुरका कर नष्ट हो 
गया । तुम्हारी सत्यु तो कब की हो चुकी है। तुम शरीर 
धारण करके जीवन की विडम्बना-सात्र कर रहे हो। इस 
समय यदि ग्रकृत वीरों की भाँति हँसते हुए, हृदय में अनन्त 
उल्लास का अथाह सागर भर कर, युद्ध-भूमि में अपना 
बलिदान कर दो, तो तुम्हारे देश का उद्धार हो जाय और 
तुम्दारे वंश का नाम सदा के लिए अमर हो जाय | सरकार 
हमारे देशवासियों को युद्ध-कला में प्रवीण होने का अवसर 
नहीं देती । इसीलिए तुम्हारी यह दुदंशा हो रही है। तुम्हें 
इस सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का न्याय्य अधिकार 
: ज्राप्त है। होलकर और सींधिया को यही अधिकार नहीं 
है। वे यदि विद्रोह करें तो उनका ऐसा करना न्यायसड्गत नहीं 
कहा जा सकता । इस सरकार की कुटिल नीति पर तुम्हारे 
जीवन की असफलता का सारा उत्तरदायित्व है | किसी 
स्वतन्त्र देश में जन्म लेने पर तुम सेनापति का पद सुशोमितव 
करते | अब जीवन की आशा छोड़ कर, हृदय से मान और 
प्रभुत्त की कामना निकाल कर, निस्त्वार्थ भाव से सम्मुख 
संग्राम में आत्म-विसजन करने के लिए तैयार हो जाओ ।' 
किन्तु सावधान ! अज़ीमुक्कला और नाना की बातों में आकर 
निर्देयता कभी न करना। सदा मद्दाराप्ट्रवीर शिवाजी का 
पवित्र आदर्श अपने सामने रखना | सत्री, गाय और 
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कृषक, तीनों को अबध्य समझना। असहाय अथवा ति:शस्रः 
शत्रु पर कभी अहार न करना । सदा न्याय-मार्ग का अलु- 
सरण करना । इस प्रकार युद्ध-भूमि में यदि पराक्रम 
दिखा कर तुम निहत होगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो 
जायगा | तुम्हारा उज्ज्वल बलिदान पतित महाराष्ट्र में नव-- 
जीवन का सब्य्चार कर देगा | 

शास्त्री जी का उपदेश सुन कर ताँतिया ने बिनयपूबक 
कहा--पिता ! में सदा आपके आदेशानुसार कार्य करने की 
चेष्टा करूँगा । युद्ध में मरने से सी मैं नही डरता, किन्तु एक 
बात की मुझे बड़ी आशह्ला होती है। अद्जरेजों ने युद्ध में यदि 
जीता-पकड़ लिया तो फाँसी के काठ पर मुझे प्राण त्यागना 
होगा | इस शोचनीय मृत्यु से बचने के लिए मुझे भागते' 
का कलइूु सह कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी । 

शासत्री जी बोले--हृदय के इन संस्कारों को दूर करो । 
फांसी का काठ और बन्‍्दुक़ की गोली दोनो एक ही समान 
तुम्हारे स्व का द्वार खोलेंगी । 

बातचीत समाप्त होने पर ताँतिया टोपी घोड़े पर चढ़ 
कर अपने स्थान को चला गया | अब योगिराज और 
नारायण ज्यस्वर शास्त्री मे वातें होने लगीं । 

योगिराज ने कहा--महाशय, ताँतिया टोपी का भन 
कुसंस्कारों से पूर्ण है । आप जबरदस्ती उसके सिर पर 
स्वदेश-लेवा का भार लाद कर उसे संग्राम-च्षेत्र मे भेज रहे 
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हैं। देश-सेवा का अर्थ तक बेचारा समझता नहीं और श्राप 
उसके द्वारा देश के उद्धार की करपना कर रहे हैं। 

“बच्चा, ताँतिया को 6ुमने अभी पहचाना नहीं । ताँतिया 
अंशिक्षित होने पर भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भेरी 
प्रत्येक बात समझ लेता है। अशिज्ञा मनुष्य को उतना 
अयोग्य नहीं बनाती, जितना कुशिज्षा । अशिक्षित मलुष्य 
प्रयत्न करने पर सदुपदेश और सद्भाव ग्रहण कर सकता है, 
कुशिज्षित नहीं कर सकता ।” 

“मैं इसे अस्वीकार नहीं करता । निस्सन्देह कुशिक्षा की 
अपेक्षा अशिक्षा अच्छी है । बद्धाल फे शिक्षित कहलाने वाले 
कुशिक्षित लोग समाज-सुधार में जितनी बाधा पहुँचाते है 
उतनी बाघा अशिक्षितों से नहीं पहुँचती । किन्तु तॉतिया 
जैसा मूर्ख आदमी क्या आपके सझ्लल्पित महदुद्देश्य की 
साधना में सफल हो सकेगा ? मेंने ताँतिया के विषय में बहुत 
सी बातें सुनी हैं । उसका मन कुसंस्कारों से भरा हुआ दै। 
देश-हित किस जानवर का नाम है, यह समझने की भी तो 
'उसमें बुद्धि नहीं है ।” 

५ददेश के शिक्षित-अशिक्षित सभी का मन संस्कारों में 
डूबा हुआ है। बम्बई ओर मद्रास-प्रान्त के लोगों में तो 
कुसंस्‍्कारों का जाल विछा हुआ है। बद्बाल में ब्रद्यसमाज 
'की स्थापना से लोगों का कुसंस्कार बहुत अंशों में दूर हुआ 
है। किन्तु दक्षिण भारत में तो इस प्रकार का कोई प्रयक्न 
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आज तक नहीं हुआ । इसके लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठह- 
राया जा सकता ।” 

#सहाशय, जब तक उनके कुसंस्कार दूर न होगे, वह 
किसी विषय की भलाई-बुराई नहीं सोच सकते । देशहितैषिता 
किसे कहते हैं, यह भी नहीं समझ सकेंगे। आपका उपदेश 
मानकर अगर उसने अपना प्राण भी दे दिया तो लोग 
उसका आदर्श हृदयज्ञम नहीं कर सकेंगे--ताँतिया की सूृत्यु 
अकारथ जायगी। में सममता हूँ कि अगले ३० वर्षों में भी 
महाराष्ट्र लोग ताँतिया की मृत्यु का महत्व नहीं समस्रसकेंगे। 
उसका बलिदान अरण्यरोदन के अतिरिक्त और कुछ न 
होगा। आप संसार का साया-मोह त्याग चुके हैं । आप ही 
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में लोगों का कुसंस्कार दूर करने 
की चेष्टा क्यों नहीं करते ? ताँतिया को युद्धस्थल में भेजने से 
क्या लाभ होगा ९? 

योगिराज के मुँह से “आप ही कुसंस्कार दूर करने की 
चेष्टा क्यों नहीं करते ९” इतना सुनते ही ज्यम्बक शास्री ने 
अपना सिर नीचा कर लिया। वह कुछ नवोले । उनकी आँखों 
से आँसुओं की अविरल धार बहने लगी। अकस्मात्‌ शाखरी 
जी की यह दशा देखकर योगिराज विस्मित रह गए । इस गृह 
रहस्य का कुछ श्र॒थ उनकी ससम में न आया। थोड़ी देर के 
बाद उन्होंने बड़े कोसल स्वर से पूछा--मद्दाशय, एकाएक यह 
ध्मापको क्या होगया ९ क्यो आप इतना उद्दिग्त हो रहे हैं ९ 
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शास्त्री जी अब तक सिर नीचा किए हुए बैठे थे। उनके 
झुंह में कोई बात न थी। बहुत देर के बाद बोले-इस 
* जीवन की पिछली घटनाएँ याद करके मेरा मन शोक और 
“ग्लानि से भर जाता है। मुझे ऐसा मातम होने लगता है 
मानो मेरे ही दोष से मेरी यह दुदशा हुई है, मेरे ही दोप से 
“मेरे पुत्र और कन्या का जीवन नष्ट हुआ । बच्चा, मरे हुए का 
सनन्‍्ताप सह्य होता है, किन्तु जीवित का शोक हृदय को एक- 
दम व्याकुल कर देता है | मरे हुए का दुख मनुष्य भूल जाता 
है, किन्तु जीवित की चिन्ता भीतर ही भीतर आग की तरह 
सुलगती रहती है । 
शास्त्री जी इतना कह कर चुप हो गए । किन्ठु योगिराज 
फिर भी कुछ ने समझ सके । 
उन्होंने पुनः पूछा--महाशय, आपकी बात मेने कुछ 
भी नहीं समझी । अकस्मात्‌ इस सम आपको यह दुख 
कैसे याद आ गया ९ 
“तुमने देश का छुछ॑स्कार दूर करने की बात ब्योंही 
कही, त्योंही मेरा सारा अतीत जीवन मेरी ओंखो के 
सामने आगया । बे घटनाएँ याद आते ही में अलुताप से 
जलने लगता हूँ । उस समय मुझे ऐसा मात्यम होता है फि 
में अपनी साता का छुपुत्र, ख्ी का कुस्वामी, सन्तान का 
कुपिता, मद्दाराष्ट्र-जाति का कुलाड्ार और ईश्वर की सृष्टि 
का सबसे निक्ृष्ट प्राणी हूँ ।? 
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“क्या इन घटनाओं को मुझे बताने में कुछ बाधा है ९” 

“नहीं, कोई बाघा नहीं है। में अपने जीवन की किसी 
घटना को छिपा कर नहीं रखता । में तो पहले ही तुमसे 
कहना चाहता था ।” 

धतो बताइए न !” 

“बच्चा, क्‍या कहूँ ? में वास्तव से अधस हूँ। में पतित न 
होता तो मेरी कया ऐसी दुर्दशा होती १ परमेश्वर ने मेरा 
जीवन सफल और आनन्‍्द्मय बनाने के लिए मुझे दिव्य 
चप्तु दिए थे--उज्ज्वल ज्ञान प्रदान किया था। किन्तु में उन 
दिव्य चक्कुओं के बताए सागे पर न चल सका। संसार के 
मोह में पड़ कर मैने नरक का रास्ता पकड़ लिया। इस 
समय असह्य यन्त्रणा सहकर इस पापम्रय जीवन का भार 
बहन कर रहा हूँ ।” 

“जिस प्रकार बद्माल के निविड़ अन्धकार में जन्म 
लेकर राजा राममोहन राय की आत्मा ने अपने देश के 
घूणित आचार-व्यवद्वारों और कलुपित कुसंस्कारों के मस्तक 
'पर पाद प्रहार किया था, उसी प्रकार दक्षिण भारत के 
मसतन-म॒तान्तरों को दूर करने की भावना सेरे मन से उत्पन्न 
हुई थी। उनकी भाँति मेने भी आज से चालीस वर्ष 
'पहले चम्बई नगर से एकेश्वर की उपासना के लिए एक 
आथना-ससाज खोलना चाहा था । जाति-भेद, चाल-विवाह, 
चहुविवाह आदि घुराइयों को भी दूर करने फा प्रयत्न किया 
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था। देश के सब लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। मुझे 
समाज-च्युत करने के लिए आन्दोलन होने लगा। किन्तु 
में किसी प्रकार भी, भयभीत नहीं हुआ प्रति दिन नूतन 
. उत्साह और नवीन स्फूर्ति के साथ अपने कायक्षेत्र में 
अवतरित होकर में अपने महान्‌ योग की साधना करने 
लगा । अन्त में मेरी माता को इन बातों का पता लगा भर 
वह बम्बई आकर मेरे कार्य में नाना प्रकार की विश्न- 
बाधाएँ डालने लगी । मुझे इस उद्देश्य से विरत करने के 
लिए उसने कुछ भी उठा न रक्‍्खा । मैं भी मूर्ख था । उसके 
क्रन्दन और आँसुओं की धार ने मुझे पिघला दिया--मात 
की हठधर्मी देखकर में अपनी तपस्या से विचलित हो गया। 

“मेरे जीवन की यह प्रथम दुर्घटना थी--मेरे पतन का 
यहीं से भीगणेश हुआ | सर जॉन मालकम जब भारत से 
जाने लगे, तो उन्होने अपने साथ भुमे विलायत ले जाना 
चाहा । उस समय मेरे परम हितैषी कनल आधर वेलेजली 
ढ्यूक ऑफ वेलिज्ञटन की उपाधि से विभूषित होकर इब्नलैण्ड 
के एक प्रसिद्ध पुरुष-रत्न हो गए थे। अगर में विलायत 
जाता तो विदेश-यात्रा से मेरी मानसिक उन्नति होती । मेरा 
पद भी बढ़ता । किन्तु दुबुद्धि ने सुमे पुनः माता का 
अनुरोध मानने पर विवश किया । जीवन में यदि ये दो 
भयदूर भूलें न हुई द्ोती, तो क्‍या आज मेरी यह अवस्था 
होती ? मेरे पुत्र और कन्या की यह दुदंशा द्ोती ? राजा 
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गाममोहन राय ने कलकत्ते में जह्मसमाज की स्थापना करके 
चद्भालियों का जो उपकार किया है; मैं भी दक्षिण भारत के 
लोगों की वही सेवा कर सकंता । बद्भालियों को भाँति इस 
देश के लोंगो की भी उन्नति का द्वार खुल जाता । किन्तु 
माता ने सब चौपट कर दिया, उसके कुसंस्कारों की अप्लि' में 
पढ़ कर मेरें जीवन की सारी उपयोगिता नष्ट हो गई। ..' 

“माता की बात मान कर मेंने अपना जीवन तो नष्ट 
किया ही, उसके कुसंस्कारों का पोषण ऋर उसे भी नरक में 
पहुँचा दिया। मैने अपने पुत्र और कन्या का अनिष्ट किया, 
अपनी सेवाओं से वसश्चित रख कर अपनी माछभूमि का 
अहित किया। सच्चा ज्ञानी पुरुष कभी साता-पिता के 
कुसंस्कार के सामने सिर नहीं नवाता | रोगिणी माता यदि 
कुपथ्य की इच्छा करे तो क्या बुद्धिमान्‌ सन्‍्तान उसे कुपथ्य 
दे देती है ? विक्षिप्त पिता यदि विष का प्याला पीना चाहता 
हो, तो क्या ज्ञानी पुत्र उसे विष पीकर आत्महत्या के पाप 
का भागी बनने देता है? माता-पिता के कुसंस्कारों को 
प्रश्य देना उनकी आध्यात्मिक हत्या करना है। में माठ्हन्ता, 
पितृधाती कुपुत्र हूँ । 

“अगर उस समय में माता के क्णिक सन्‍्ताप को 


' उपेक्षा कर, प्राथना-समाज की स्थापना करता त्तो महाराष्ट्र 
' लोग मुझे अवश्य ही जाति-च्युत कर देते । इस पतित हिन्दू- 


समाज से सम्वन्ध-विच्छेद होना क्या सौभाग्य की चान न 
५५ 
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थी १ जिसके मन में, थोड़ा भी आर्त्म-सम्मान का भाव है, 
जो थोड़ी सी भी उन्नति का अभिलाषो है, वह क्‍या इस 
धअधमस हिन्दू-समाज में एक, दिन के लिए भी रहना पसल 
करेगा ९, समाज-च्युत होने से मेरी मुक्ति हो जाती। मुझे 
जाति-हीन समझ कर न तो राजा गद्भाधरराव के जैसा नर* 
पिशाच मेरी कन्या का पाणिग्रहण करने की इच्छा करता, 
न झाँसी का वह अभागा ब्राह्मण अथ-लोभ से मेरे पुत्र को 
अपनी कन्या समर्पित करता । 

“इन बातों पर जिस समय विचार करता हूँ, उस समय 
मन में यही बात आती है कि मैने अपने ही हाथों अपने 
ज़िन्दगी बरबाद कर दी | मुक सा नीच संसार में शायर 
ओर कोई न होगा ।” 

इतना कह कर नारायण च्यम्वक शास्त्री मौन हो गए | 
योगिराज की आँखें सी डचडबा आईं। दोनों आदमी यह 
नीचा करके चुपचाप बैठ गए । कुछ देर बाद इस अद्भुत 
नीरवता को भज्ग करते हुए योगिराज ने पूछा--क्या श्री 
धर्मपत्नी भी आपको इस उद्देश्य से विचलित करने की 
प्रयन्न करती थीं ? 

“कभी नहीं। वह॑ बड़ी बुद्धिमती और पतिपरायश 
थी | पुत्र का दुराचार देख कर उसे घोर मानसिक बेदनां 
होती थी। दुःख के मारे वह कभी-कभी भोजन तक न करती 
थी । धीरे-धीरे मानसिक चिन्ता के कारण एसे छ्ुवामान्द 
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का रोग होगया । बम्बई के एक बढ़े डॉक्टर को 
उसे दिखाया। डॉव्टर ने यह राय दी कि मानसिक कष्ट के 
कारण इनकी भूख मन्द्‌ पड़ गई है । इन्हें लेकर आप 
सिहलद्वीप की यात्रा कराइए। सामुद्रिक वायु के सेवन 
ओर विदेश-भ्रमण से इनका स्वास्थ्य सुधर जायगा । माता 
यहाँ भी मेरा विरोध करने लगी । उसने मेरी स्त्री की ससुद्र- 
यात्रा का घोर प्रतिवाद किया | मेरी खली अपनी सास की 
बढ़ी आज्ञाकारिणी थी। वह सिदत्द्वीप जाने पर राजी 
न हुई । फल यह हुआ कि एक महीने के भीतर ही शरीर- 
पिजर को छोड़कर उसके भाणु-पखेरू उड़ गए ।” 

शासत्री जी की बात सुन कर योगिराज ने कहा--पिता- 
माता की अनुचित भक्ति से लोगों का उपकार कम, अपकार 
ही अधिक होता है ९ 


“४ इसे क्‍या तुम माता-पिता की भक्ति कहते हो ९ रोग- 
ग्रसित माता-पिता को कुपथ्य देने से जितना बड़ा पाप है, उनके 
संस्कारों को पुष्ठ करना उसस भी बड़ा पाप है। एक 
छोटा सा बच्चा, जिसे अपने हिताहित का कुछ भी ज्ञान 
नही है, अगर आग मे हाथ डालने के लिए रोने लगे तो 
क्या चुद्धिमान्‌ पिता उसे आग से खेलने देता है ? हमारे 
देश के अधिकांश माता-पिता अभी छोटे से बच्चे हँ-- 
हिताहित-ज्ञान-शुन्य अवोध शिक्ञु हैं । उन्हें ठीक रास्ते पर 
लाने के लिए उपयुक्त शासन की आवश्यकता है। 'माज से 
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उत्साह व साहस और प्रौद्ावस्था का ओज मुममें अब मी 
बाक़ी है ।”? 

बातचीत करने के बाद दोनों आदमी सो गए। रात दो 
घड़ी बाक़ी रहते ही योगिराज ज्यम्बक शास्त्री से बिदा होकर 
माँसी की ओर चल पड़े । 








प्रेम और कत्तेग्य 
भात होने में अभी कुछ विलस्तर ह्ै। 
स्राकाश बादलों से घिरा हुआ है । 
चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
है। गद्भा किनारे वायु सो-सो करके 
बड़े वेग से वह रहा है। कलकल 
निनाद करती हुई नदी पूर्व की 
ओर प्रवाहित हो रही है | शिव- 
मन्दिर से लगभग दो कोस की दूरी पर नदी का तटवर्ती 
मार्ग पकड़े हुए योगिराज लगातार दक्तिण-पू्र दिशा में बढ़ते 
चले जा रहे हैं। गगन-मण्डल अब भी अन्धकाराबुत् है । 
वीच-बीच में बिजली चमके कर नदी का वक्षघ्थल प्रक्राशित 
कर जाती है, किन्तु विद्युतालोक के तिरोहित होते ही 
तमोराशि पुनः दृष्टि का अवरोध कर लेती है । योगिराज 
भन ही सन सोचते जा रहे हैँ-.यह घोर तिमिर-मण्डल भी 
भानव-जीवन के मोहान्धकार की आों ति है | इेश्वरीय 
प्रकाश क्षशिक चपला-ब्योति के समान मडुप्य के अन्तरा- 
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काश को प्रकाशित कर देता है। उस समय मनुष्य की दृ£ 
सतत प्रवाहिनी नदी की भाँति जीवन की अनन्तता को देश 
लेती है, किन्तु मोहान्धकार शीघ्र ही दृष्टि पर परदा बात 
कर सबको अदृश्य कर देता है । । 

. इस प्रकार सोचते-विचारते वह एक कोस और तग 

निकल गए, इतने में प्रभात हुआ, किन्तु आकाश अब भी 
मेघाच्छन्न है। दूर की कोई वस्तु स्राफ-साफ दिखाई नहीं 
पड़ती | तीन-चार कोस पैदल चलने के कारण ब्ृह कुध 
थक से गए थे । विश्राम करने के अभिप्राय से नदी-पार्े- 
स्थित वृत्तराज की छाया में बैठ कर वह गड्जा की लहरों का 
कल्लोल देखने ल्मो। 
, नदी के पवाह में चार-पॉच बड़ी-बड़ी नावें निबाध वही 
चली जा रही थीं, किन्तु नाविक का किसी पर भी पता न 
था । उद्देश्यहीन मानब-जीवन की भाँति ये नाविक-शूत्य 
नौकाएँ भी तरड्ो के थपेड़े खाकर कभी इधर और फंभी 
उधर चली जाती थीं । देखते ही देखते एक नाव चट्टान से 
ना लगी | भूमि-खण्ड के ऊपर यह नौका इस मजबूती स 
बँध गंई कि दुद्धंष तरेज्ञी का आघात इसे टस से मसन 
कर सका। वारम्वार लहरों की चोट खाकर नाव फटने लगी। 
उस समय ऐसा माल्म होता था मानो कोई लक्ष्य-विद्वीत 
समानव-जीवन बहुत दिनों तक संसार में इधर-दघर भटकने 
के आद 'आसक्ति के टीले से टकरा कर नष्ट हो रहा है | 
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७ योगिरात्न की दृष्टि इस डूबती हुई नौका पर पड़ी । वहः 
जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से केवल बीस-पच्चीस हाथ की ही दूरी 
पर यह नौका टीले से टकराई हुईं अपने जीवन के दारुण अन्त 
की प्रतीक्षा कर रही थी ! नोके पर कोई छज्जा नहीं थी | उसके 
भीतर दो-तीन अड्गरेजो की लाश दिखाई पड़ी । योगिराज 
को उसी समय स्मरण हो आया कि इलाहाबार जाने के 
अभिप्राय से अद्भधरेज लोग नावों पर सवार हुए थे और 
विद्रोहियों ने गोली चलाकर उनझी हत्या की थी | उनके 
सन से विद्युद्केंग से यह विचार दौड़ गया कि शायद इसके 
भीतर कोई जीता हो । वह धीरे-धीरे नौका के पास 
जाकर उस पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। इतने में 
एक सेम ने बड़े जोरों से चिल्ला कर अपनी बन्दूक 
ऊपर उठा लिया । नाव पर का गोला-बारूद आदि सभी 
सामान चृष्टि से भीग कर चप्ट हो गए थे। मेम बन्दुक के 
अग्रभाग से वार-बार योगिराज के कन्धे पर प्रहार करने 
लगी। दो-तीन प्रहार सह चुकने के बाद योगिराज ने उत्तः 
अड्टरेज-रसणी को आश्वासन देते हुए अद्जरेज़ी मे कहा-- 

+ [बतेववा, 7० ग€एत॑ 700 9० पिश॒गिदारर्प, | जा 
॥0 ॥ ॥एंवरटा+--०वा | ९9 १ ०एश। 0. ४७) "५-८ 
“सेप्त साहब, आप भयभीत न हों, में विद्रोही नहीं हँ--काहिए, 
में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ९? 

यह सुन कर रमणी ने बड़े ककश स्वर मेंउत्त र दिया-- 
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*पृनबए-ना्फ गा ३ ग्रांठडुल 2 ४00 धढ॥णीश०७, 
शा), प्रापात००८० !”--“सहायता, एफ हृव्शी थे 
सहायता ? विश्वासघाती, धूत, हत्यारे !” 

रमणी ने पुनः बन्दूक़ की नाल से योगिराज के मस्तक 
पर प्रहार करना चाहा, किन्तु योगिराज ने तुरन्त उसकी 
चन्दूक्त पकड़ ली और करुण-स्वर में कहा---४8पा, 
गा मीढ गर्यार छत (00, है. 885प7९ एठ0. 7 806 ॥0 
फराद्मांणा [0 0० एणप धाए ]8777 -- मिस साहब, इखर 
की शपथ खाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में किसी 
अकार आपका अनिष्ट करता नहीं चाहता |” 

“ पृ [6 गद्यार ० (09629 १०7 #विश्टशीथा0॥ 
782९, मिंबए& ए०प थाए 5047 ४०0 हढ्वशीश0, 
पास !"-“इंश्वर की शपथ खाकर ? ईश्वर की 
'निन्‍्दा करने वालो; तुम्हारा भी कोई इश्वर है ? विश्वास 
घातक, इत्यारे !? 

“/[त87, 80९ एगारलाट९,.. िंध्घा धर । ॥906 
0 ३89... गा गण ए०ए टाला/"--मेम सहिई 
घीरज धारण कीजिए। मेरी बात सुनिए ! में आपका शर्त 
नहीं हूँ ।” 

“ यूृ० भ्ल्श एणा-- ग्राण्तंलाला? 7 धशा! | 
छ०0ए छ#0्छ शाशाएं 0 टणगाग़ां बाए ०0प्रावटढ्र० ए[0ी 


ग्र९,... 9 जी ट्ला्ंगाँए बर्लाएुट पीट फे००0 रण 
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॥09४9ा्त 3०१ णगोते, --“तुम्हारी बात सुनूँ हत्यारे | यदि 
तुमने मेरा अपमान करने की कोई चेष्टा की तो में तुम्हारा 
वध करूँगी। अपने पति और बच्चे का बदला में अवश्य 
चुकाऊँगी ।”? 
इतना कहकर उस रमणी ने नाव में पड़ी हुईं एक दुसरी 
बन्दूक उठा ली । उस नाव में सात-आठ बन्दूक़ें और रिवॉ- 
स्वर पढ़े हुए थे। वह मेस योगिराज के मस्तक पर वन्दूक़ 
के अगले भाग से फिर प्रहार करना ही चाहती थी कि 
योगिराज ने उसकी बन्दूक पकड़ ली और कहा--'|७(80०७, 
९6ए९ ९, 4 जग 96 गिलाते ए०प पा एणप फए़ाल््शां 
07९४४. '--“"सेस साहब, सेरा विश्वास कीजिए । आपकी 
चततमान विपत्ति में मै आपकी सहायता करूँगा ।” 
रमणी नौका में सतप्राय पड़ी हुई थी। उसका वायाँ हाथ 
गोली से घायल हो गया था। वह दाहिने हाथ से बन्दुक़ 
उठाकर योगिराज को मारने के लिए तैयार थी, इतने में 
चातचीत की उत्तजेना और ज़ोर से अड्गजा सत्चालन करने 
के कारण वह पुनः निस्तेज होकर कटे हुए दक्ष की नाई 
नौका पर गिर पड़ी और वेहोश हो गई। प्यास के मारे 
उस की जीस और करठ सूखे जा रहे थे | उसमें बोलने की 
भी शक्ति नहीं थी। नाव में अद्गरेज़ों के पानी के वतन टूटे 
हुए पड़े थे । योगिराज एक टूटे हुए वतन में पानी लेकर 
रमणी के मस्तक पर चार-बार ठण्ढे जल का,छींटा देने लगे । 
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वह कुछ देर के बाद होश में आई और उसने जल पीने की 
कुछ इच्छा अ्रकद की । योगिराज धीरे-धीरे उसके मुंह मे 
जल छोड़ने लगे । जल पीकर जब वह पूर्णतः चेतन्य हो गई 
तब उसने बड़े कातर स्वर में कहा-- | 

“ [९] जाल, | ए०पए 46, ठप गाए कणा०ण-नीण 
(5०45 3४ वंणा। बल्णा]। ६60 एर्णल गए ॥0000: 
[[ एप बार 4 5९००७ बल भरं० 4 3० वीथ"--भुके 
मार डालो, अगर तुम चाहते हो । किन्तु मेरा सम्मान-- 
इंश्वर के लिए मेरा सम्मान नष्ट न करो । यदि तुम सिपाही 
हो तो वीर सैनिक की भाँदि आचरण करो |” 

# ]/तबाए, |. 88ु87 5507९ ए०0, | था। गशातश, 
3 58009 हए ३ एपरपहथा,.. | [00 एएणा 900 45 9 
प्रणढा छा अनेहा,.. 245० ॥श[| ग्रा०, €क्ा एलाएंश 
ए०0ए बाए कैफ 77 एप ए/25९ा.. तै॥7९85 2"--मेम 
साहब, में फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, में सिपाही या 
विद्रोह्टी नही हैँ । आपको अपनी माता अथवा वहिन की 
भाँति मानता हूँ ।'कद्दिए, इस विपत्ति में में आपकी कया 
सहायता कर सकता हूँ ?”? 

“ [0८05८ गा, 3 ॥302८ गा]|एश ए इएफ्ल्टाट्व॑ /0ए 
गणाएट, छत | व्या गशर्देंड शीएएट ऋपीता ५00 583 
ठफा कांड बार ,एहाए 5५७९९ गात्ेह्ल्त, ठप ए० कार 


3 गद्या।एट--व गाहुहुल-नीता ।24८९:0४5 7806५ 6 
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70 िद्या६--ग बालीशाौशि। गैजवबए३ पहल्यां प५ छाती 
हालग डद्ातवा655 गाते ८0णजाइटए 2? गित ढ.. गण 
ध्णल्वा पी ॥6 ७०णते बी 0७४ ७६६० [९३४९ 05 9]8९८ 
पापर०6जत्पे ? का वीढम्लीलए--नीतवंट005५ ९8- 
एस ीशए! जिठा (००९६ 5०८९ 2० ३७०७ थाते |९४९९ ॥76. 
| जो ताछ फऐए ताल आते रण प्राए गपै्रशाप धापे 
ण।त,"--“मुझे क्षमा करो, अगर मुमसे तुम्हारा अभिप्राय 
समभने में अन्याय हुआ है। किन्तु में तुम्हारी बातो पर 
पविश्वास कदापि नहीं कर सकती । तुम्हारी बोली है तो बड़ी 
मीठी, किन्तु छुम इस देश के रहने वाले हो--हव्शी हो । 
तुम्हारी जाति विश्वासघाती है। क्‍या नाना--बह धूत्तों का 
सरदार नाना-हम लोगो के साथ सदा दया और सौजन्य 
का व्यवहार नहीं करता था ? कया उसने शपथ खाकर नहीं 
है था कि वह हम लोगो को निर्विन्न इस स्थान से चले 
जाने देगा ? ओह ! विश्वासघात--भयानक विश्वासघात कि 
ईश्वर के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेली छोड़ 
दो । में अपने स्वामी और सन्तान के बगल में सरूँगी ।” 
/ श[ब्ति0, | एातेलाभगातरे #0प एटाए छूट, 60 
बार वृ्णाल [एज्नीट्त कर इएचछ०लाहु ० ठा 0५ गएणा%€. 
उिज | च्चशपाल एएए | ॥8ए2 00 ठतीटा गाल व 
5 छतणोते, त गा पड पीट शौक (० इटा६८ (060 


बाद #णगाओए,.. रि३5९, लीं ग्राद व | दा वर एल 
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गा बाएं शबए, िए९ एण०ए आए गक्ाएे 0 70॥॥६ 
॥ थाए फृधां रण ३ ०प्राधए? मी ए00४ ॥808, | 
शी हए ]0 ढबए९ एणए प्रात घी जाग॑व्ल॑णा, 
“सेम साहब, में आपके भावों को अच्छी तरह सममता 
हूँ। मुझमें अथवा मेरे उद्देश्य में आपका शट्ढा कसा 
सवंधा उचित है। किन्तु में आपको विश्वास दिलाता हूँ, 
इस संसार या इस जीवन में इश्वर और मलुध्य-जाति की 
सेवा के अतिरिक्त मेरा और कोई उद्देश्य नही। कृपा कर 
बताइए, में किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ ! इस 
देश के किसी भाग में आपके कोई मित्र या आत्मीय है! 
मैं आपको उनकी देख-रेख में पहुँचा देने का प्रयत्ञ करूँगा।” 
* (0, फढ्मा० 78 ॥० ॥006 ि गए 6... थी। 
ठ6 लाली गा 5 फै०४ 79 06 आंधेठ गए 
नाऊ्रब्याते गाव व, /0ए07 / 69वें | ॥राशी। 46 
भय ग्राए विणा०ण्प्र प्राहपीरते गाते एवेशीप +- 
#ओह ! मेरे बचने की कोई आशा नहीं। में इसी स्थान 
पर मरूँगी--इसी नाव में, अपने स्वामी और सनन्‍्तान के 
पास मरूँगी, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि में अपने धर्म की रक्षा 
कर सके |? 
5 /[8ठग्रा, एछप बार था. बार, एप्ाल व धाग्पगी 
गाते ऋकातेंड,... ठिप्न॑ धीलार 5 लाए वेद्याएुटा [0०7 


बॉल बे #00007 68... 6 गापतिह्टा5ड छत 899 


३०३ अठा रहवाँ परिच्छेद 


टणार एप. गाते इढचारी पी65९७ 7085, शयाते 9९06 
2एशगधाहु ए०ए छा 96३ छा5णाथ ॥ थी गिक्वार्पे5, +-- 
#सेम॒ साहब, आप स्वर्ग की देवी हैं, सन और वचन 
से पविन्न है। किन्तु यहाँ रहने से आपके जीवन और 
सम्मान को हर क्रिस्म का ख़तरा है। विद्रोही अभी यहाँ आ 
जायँंगे और इन नावों को ढूँढ़ निकालेंगे। और सन्ध्या होने 
के पहले ही आप उनके हाथों बन्दी हो जायँगी।” 

“ १७ ०घा8 परधा--ीलार 45 ॥0 वंधाहइथ ॥0 ५ 
णाठ्पा, बाय 8 3तीटा'5 तैंबप्रड्शाठटा गाते 3 $0[त6"$ 
एाहि,.. 08 50०7 3$ 6ए जज टणाढ पु, | धो 
00७ 7798९ ॥7#0 धा।$ 7ए९८. “-' युवक, मेरी इज्ज़त 
जाने का कोई भय नहीं । में वीर-कन्या और दीर-पत्नी हूँ । 
विद्रोहियो के यहाँ पहुँचते ही मे नदी में कूद कर अपनी जान 
दे दूंगी ! 

“व्‌ ठ6फॉा 7०, 805 एप ढपफ्व0ावाकवए 
ण्पावट, विपए ७वए गगरौः ० एणराशत्राए इ्णटांपैट, 
[ 006 जा मं ग्रेगिगोल ग्रढाटए जी०्जलो ०्प था 
००ए0णाप्राए [0 बरणंवे ॥ 2"....“देवी, में आपके अज़ुतत 
साहस सें अविश्वास नहीं करता । किन्तु उस करुणा-सागर 
परमात्मा ने जब आपको घरात्म-रत्ता का एक अवसर दिया 
है तो आप आत्मघात की बात क्यों सोच रही हैं १” 


/ध छिए ॥8 पीहाट शाए ७३३ ६0 €इटजए8 2 १ 65प्ाट 
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8, [685९ तेगा। तठे€८शंएट 76... ९ ॥6 ७७ 
ए0ए गाल बाते जग 0 ढक टब्चा] ग्रातेएघट8 ए0प 0 ९8 
77८ ॥7ए 8००० ?”--“ किन्तु बचने का कोई उपाय भी है। 
युवक, मुझे धोखा न दो । बताओ, तुम कौन हो और किस 
'इशदे से मेरा उपकार करना चाहते हो १” 

“ [श[ब्तिक्ा, | तंता। 7€८०ॉीत ही  ॥8९6 शश् 
ठेंटट्शाएलत॑ थाएं)0०7ए गा ग्रए 6ि,॥ लिए गा! 
459#972८6 [0 ए०ए ९ ॥8ए७ ॥0 ०0९४ 700८ (॥क्ा (0 
घ्टाए€ (500 बाते ग्रपराबाताए,. मं गा 8 5काएवशन- 
72205८, 6 क्रणा० ०गाए 675 “].०४७ शाप 00." 
| व्वा विगत ल्वएड एप का एप पएाठ्इडा पौजा९४ 
छ्ठप एॉंगंगााहू ग्राए तवैपए 0 गैष्याशाह ५7 
“मेम साहब, मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस जीवन में 
कभी किसी को धोखा दिया है। आपकी सहायता करने में 
मेरा एकमात्र अभिप्राय ईश्वर और मनुष्य-जाति की सेवा 
करना है। मैं संन्‍्यासी हँ---संसार में मेरा कोई स्वार्थ नहीं । 
ओ्रेम और कत्तव्य' ही मेरे जीवन का मन्त्र है। इस विपत्ति 
में यदि आपकी सहायता न करूँ तो में मनुप्य-जाति के 
अति अपने कन्तव्य से पतित द्वोऊँगा ।”? 

४ 5[शा2ए९--ए्थए डागाएुट गत्ते! 5 (३०0 
बह क]गरापगाए सिन्रील इला। ए०00 लि ली? | 


पर0४ 92९ $0--॥ ग्रापज्ञ 96 50, तातओटाजाहट 5 मी 9059- 
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| फी6 न व ग्रहइ8थ--नबं धढ8८ी९ा००घ६ 73८6 शी०पौते 


सीढाओ गा 5 णबिर्टाप गा हपणी। ॥06 धी०एश्रीा[5 


, ४३ ॥॥656 ) ”--“आश्चये | सहान्‌ आश्चय !! क्‍या वास्तव 


जाआं् जा 


“में परमात्सा ने--डउस सव-शक्तिमान्‌ पिता ने तुम्हे मेरी रक्ता 
के लिए भेजा है ? यही बात है--यही बात है, नहीं तो 
क्या यह कभी सम्भव है कि एक हव्शी--एक विश्वासघाती 
जाति--के काले हृदय मे ऐसे पवित्र विचारों का उद्धव हो ९” 

“ ]/[[ब्त97, ०६४०घ५९ प्रा, उपरटी) ढाःणार९0०७5 70007 


काट) एप क्राशीओशी ए९०००।७ इथाटा ५ दाहादि7 


, 35 ८३३४ 05 [९ टाद्याबटाला ए 6 ए९णए० ० (5 


०णाएए 485 पाःतेठ्पराल्तीए छ0पट्2ठं॥ प७णा ए०प ऐ5 
0 ब४०."--“सेम साहब, मुझे क्षमा कीजिए । आप अद्गरेज़ 
लोग इस देश के निवासियों के सम्बन्ध में ऐला अमपूर्ण 
विचार रखती है, इसी से आपके ऊपर यह विपत्ति आई है, 
इससे मुझे कोई शह्ढठा नहीं !” 

“४ टी, ॥ 35$ वृर्णा& पश९०ै९४४ 0 9६ ए०णा एव 
5पाल पएछ व०छ,.. ठप ले गाल [ा00 ्ोव[ ६00 
एा0905९ [0 तें० णि चार इर्शलए री ग्राए र6ि था 
--“इस ससय इस विपय पर विवाद करना 
पबिलकुल व्यथ है। मुझे यह चताइए कि मेरा जीवन और 
सम्मान बचाने के लिए आप कौन सा उपाय काम में लाना 
चाहते हैं ९? 


१ 


॥णा०्पः. 


या लनिलश कर लीक... “तले "कटने, 2 के 9 3-कमनन 
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“[7]९३४९ टाब्याह९ ए०ए तै।९६६ थ्ाते ००६ भा 
शा। 7० “--आप अपने कपड़े बदल - डालिए भर मेरे 
साथ चलिए ।” 

“५७॥९४६ ४6 7०7 2०7४ ?/--““आप कहाँ जा रे 
है 

४ [ छ85 8०7३४ ६० प्रात06,.. 30 [| (का गए) 
[९बए९ एप विदाढ व  ए०प एाठइछां ताहा०5 धातीण! 
जिल्बाताह धीढ एठश 7 ॥8ए6 घतशा,. 90 | था ५५ 
2णाए धील० णार्थीं [ ३७७ एप ०प ण॑ वेधाहश, “मि 
इन्दौर जा रहा था। किन्तु आपको इस विपत्ति में हो; 
कर चले जाने से मेरे जीवन का ब्रत भज्ञ हो जायया। 
लिए आपको किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचाने के पहले * 
वहां नहीं जा सकता ।? 

“व्‌ जा] ४८ वृणा6 ४४० लंधिला व 2४०१४ क 
४६ [,पटॉपा०७. “इलाहाबाद या लखनऊ पहुँच कर ः 
बिलकुल निरापद दो सकती हूँ ।” 

“[([8097, :3ाव्नबव 75 00० पा [ए॥07९7 क्‍ 
प्रों९5 तीन हिणा ऐंड एड... १०0 बवाल णॉथा) 
व्याबपनन्‍लते,.. १०0 छपी गण 90 व (० एर्पधाव/ 
3एटी 8 0 ३०ए7८०, “- मेस साहब, इलाहाबाद यहाँ 
से सौ मील से भी अधिकदूर है। आप बहुत दु्ल है; पद 
इतनी दूर की यात्रा नहीं कर सकतीं। ? | 

| 
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“ पृआशा 6 प्रावए 8० 0 [.एटॉथा०0४-- तन हस 
लोग लखनऊ जा सकते हैं ९? 

“९९६, |.परलाताएफ 75 6 ग्थार्ई झत्ांगा, [| 
ए00 एव) छा: (5, #९ 70989768९॥ | प्रलंताएए छत)! 
(५४९॥ए- ०७ 0075. “हाँ, लखनऊ सबसे नज़दीक है । 
अगर आप तेज़ चलें तो हम लोग लखनऊ चौबीस घण्टे 
में पहुँच सकते हैं ।? 

योगिराज की बात अभी समाप्त भी न होने पाई थी कि 
गड्डा के उस पार विद्रोहियों का एक दल दिखाई पड़ा । वे 
गड्डा का किनारा पकड़े हुए भागे हुए अद्गरेजों की खोज में 
पूरब की ओर चले जा रहे थे। उन्हें देखते ही योगिराज 
ने घबरा कर कहा-- 

“ /087, (पट ९5९ (ज०-८००प्राट्त॑ ९८०घी८5 
भाप दो ए०ए7 ती।०५४४ #०१९९, ९ए बा ८णाएए -- 
'मेप्त साहब, थे दोनों गेरुए वस्त्र लीजिए और जल्दी से 
अपने कपड़े चदल डालिए । विद्रोही इधर ही आ रहे है ।” 

योगिराज के पास पहने हुए वस्र के अतिरिक्त दो और 
इत्र रहते थे। एक से चादर की भाँति वह अपना शरीर 
इकते थे और दूसरे को मद्रासी लोगो की भाँति सिर पर 
गँवते थे। इस समय उन्होंने शरीर और मस्तक पर के 
ग्ेनो कपड़े उतार कर उस खत्री को दे दिए। मेम इस देश 
गे र्विया की भाँति आसानी से अपने कपड़े न बदल सकी । 


| 
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दूसरे आदमियों के सामने उसके लिए कपड़े बदलना व 
कठिन काम था। एक ओर वह कपड़े बदलते में अपनी भर 
सर्थता प्रकट कर रही थी, दूसरी ओर योगिराज उस 
शीघ्रता करने का अनुरोध कर रहे थे। वह इस देश ५ 
पस्तरियों की भाँति कमर सें वस् लपेटना जानती ही व४५ 
बहुत मुश्किल से किसी तरह वस्थर बदल कर योगिती' 
वेश मे नौका पर बैठी । योगिराज नाव खेकर गज्ला के ४ 
पार ले गए । वहाँ से दोनो व्यक्ति रात-दिन लगातार फ 
चल कर दूसरे दिन दस बजे लखनऊ पहुँचे । 


५ 
भर 





५९ 


आम मी 20७ | 
शा व ४724:८:2८ ्ट 
90, (की £ (2 4 7४ ५ 27524 हल 
९ ४ /# 7 ९, रे 4, है 
ढ शा] 
१/ (९ है, निकल बन 
हु पे 24० »०4 $०३६ ५०३ ९४००क+ब १९००१०००७४ ०५4 


कम की उपासना 
जा 80, नमास केगरस्म में ही अवध के भिन्न- 
भिन्न स्थानों के सिपाहियों ने विद्रोही 
वन कर अड्जरेज़ों का संहार करना 
आरस्थ कर दिया था। सीतापुर, 
बेरुच, दरियाबाद, सिकरोर, गोंडा, 
सुलतानपुर, फेजाबाद आदि के 
धिकांश अड्गरेज़ उनकी कोपाप्मि में पडकर अपनी जान से 
थ धो चुके थे। कुछ अद्ज रेज़ घाल-चबच्चो के साथ भाग कर 
घनऊ चले गए थे। यद्यपि लखनऊ के भी दो-एक रेजि- 
एटों के सिपादियों ने विद्रोह कर दिया था, तथापि यहाँ के 
इरेज़ प्रभी तक कानपुर की भोति पिछरवद्ध नही हुए 
। वे दल बाँध कर सशखस्र शहर में घृमते-फिरत थे। जब 
एठ के सिपाहियों के विद्रोही होने बी खबर लगखयनऊ 
'ईची तो वहाँ के अ्रद्धरेज्ञ भी आत्म-रक्ता का उपाय सो दने 
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लगे। मई मास से ही कई बद्भाली कर्मचारी स्पेशल पुतति 
में भर्ती होकर रात में शहर के स्थान-स्थान पर पहरा दिया 
करते थे। अड्जरेज-कम्मचांरी रेजिडेण्ट के निवासनवान 
ओर मछली-भवन की क्रिलेबन्दी का प्रवन्ध कर रहे भे। 
विद्रोह हो जाने पर अड् रेज़ी सेना और शहर में रहने वाए 
अन्य अद्जरेज़ों के लिए खाने-पीने के पदार्थों की कमी 
होने पावे, इसके लिए मैदा, घी आदि अनेक आवश्य 
पदाथ इकट्टे किए जा रहे थे । लम्बे क़द का, किन्तु रुए 
शरीर वाला एक अज्नरेज-युवक रात-दिव लखनऊ शहर रे 
चक्कर लगाया करता था। रात-दिन, सुबह-शाम, जिस सम 
देखिए, यह विचित्र पुरुष किसी न किसी प्रमुख स्थान प 
'छुछ आवश्यक कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता था। कर 
घोड़े की पाठ पर बैठकर लखनऊ शहर का चक्कर लग मः 
है, तो कभी मछली-मवन की क्िलेबन्दी का इन्तज्ञाम 
कर रहा है | कभी छद्य-वेश धारण कर गलियों में घूम ए| 
है तो कभी रेजिडेन्सी में बैठा हुआ ढेरों काग्रज़न-पत्र ही 
रहा है। वेचारे युवक को मई की १०वीं तारीस * 
जून के प्रथम सप्ताह तक दिन-रात में एक दिन की कौर 
कहे, कभी आध घड़ी के लिए भी सोने की फरसत न मिली | 
निरन्तर जागरण और अविश्रान्त परिश्रम से उनका शर्ग! 
सूखकर काटा हो गया था ! बड़ी-बड़ी सुन्दर आस निरे/ 
दोकर भीतर की ओर धेंस गई थीं। मुख स्लान हो गई 
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था। चेहरे पर रक्त-सांस का पता नहीं था। केवल हड्डियाँ 
ही हृड्डियाँ दिखाई पड़ती थीं। इस मस्तप्राय रुग्णावस्था में 
भी वह युवक किस तत्परता और हृदय की लगन के साथ 
काय कर रहा था, इसे देख कर आश्वय-चकित होना 
पड़ता था | इस देश के किसी आदमसी की यह हालत हो 
जाय तो वह चारपाई पर करवट भी न बदल सकेगा। 
किन्तु बह युवक बीसवीं शताब्दी का आय-बीर नहीं था-- 
अपने बाप-दादों की गौरव-गाथा की आड़ में अपनी अक- 
मंण्यता छिपाने वाला वचन-शूर नही था, वह था कम की 
उपासना करने वाली अद्जरेज्ञ-जाति की सनन्‍्तान। अपने 
देश और जाति के कल्याण-साधन की शुभेच्छा से उसके 
क्ञीण शरीर सें हज़ार हाथी का बल आ गया था । यदि 
'ऐसी बात न होती तो वह रुग्ण युवक लगातार इक्कीस 
दिनो तक आहार ओऔर निद्रा त्याग कर किस प्रकार सिर- 
'तोड़ परिश्रम कर सकता था ? उसकी आकृति इतनी क्षीण 
और शरीर इतना निर्वेल हो गया था कि अकस्मान्‌ देखने 
पर वह चीनाबाज़ार का कोई मिक्षुक या जहाज़ का कोई 
द्रिद्र खलासी जान,पड़ता था। किन्तु उसे देखते ही लखनऊ 
का बड़े से बड़ा अड्गरेज खड़ा हो जाता था और उसके 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपनी टोपी उतार 
लेता था। कैसे आम्ये की वात है कि एक कली के जैसे 
सस्‍्लान-मुख और क्षीण शरीर वाले अद्वरेज्ञ को देख कर 
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'लंखनऊ का डिप्टी-कमिभ्र भी खड़ा द्ोकर उसका सम्मान 
करता है ९ 

: ९ वीं जून को लगभग १० बजे दिन को यह रोगाक्रान 
अद्गरेज घोड़े की पीठ पर सारे शहर का चक्कर लगाने 
बाद रेजिडेन्सी वाले बँगले के बरामदें में आकर बैठ गया। 
आज वह बिलकुल थक गया था । उसकी लम्बी दाढ़ी छाती 
तक लटक रही थी। अकस्मात्‌ उनके नज़दीक एक मोटे" 
ताजे और स्वस्थ अड्गरेज़ ने आकर कहा -- 

#97 फिछाए, # ल्विन्न णिए-शंहए ॥0प्रा8 ए 
८णाएलि८ 769 75 762८65887ए ६60 [65676 ए०प7 [6 
९ 5९९ ए०0प ' श8 विधाए--+ए०प 6 शिंगााए. “सिर 
हेनरी, आपकी जीवन-रक्षा के लिए कम से कम 
अड्तालीस घस्टे के पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मे 
देख रहा हूँ, आप मूच्छित हो रहे हें---आपकी चेतना छप 
हो रही है ।” ' * 

वह रोगाक्रान्त युवक यहाँ तक क्रान्त हो गया था #िं 
उसमे उत्तर देने की शक्ति भी बाकी नहीं थी। “डॉक्टर 
फेरर” इतना कद्दते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लखनऊ 
के प्रधान-प्रधान अद्जरेज-कर्मचारियों ने मिलकर सीकर ही 
एक कायकारिणी काउन्सिल बनाने का प्रस्ताव किया। गाँवित 
साहब, अमानी साइब, मेजर वैस्कस, कर्नल हंग्लिसम और 
मेजर एशडरसन उस काउन्सिल के मेस्बर चुने गए भर 
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रोगाक़ान्त युवक के आरोग्य लाभ करने तक इसी काउन्सिल 
के ऊपर सब कामों के प्रबन्ध का भार दिया गया | काउन्सिल 
ने सबसे पहले सिपाहियों को निरख कर उन्हें बिदा 
किया, किन्तु अड़तालीस घण्टा पूरा होने के पहले ही वह 
रोगी युवक उठ बैठा और उसने कार्य-भार अपने हाथ में: 
ले लिया । वह रोग से जजर शरीर नए उत्साह और 'अथक 
उद्यम के साथ पुनः द्नि-रात काय करने लगा। ऐसा जान 
पड़ता था मानो कम की एकान्त उपासना के लिए ही इस 
महापुरुप की ख॒ष्टि हुई है । 

कदाचित्‌ पाठकगण इस कर्मवीर का परिचय प्राप्त करने 
के लिए अधीर हो रहे होगे। अतः नीचे इस सहापुरुष का 
परिचय दिया जाता है :-- 

रोगाक्रान्त अद्भरेज-युवक का नाम था सर हेनरी 
लॉरेन्स। यह विद्रोह आरस्म होने के थोड़े दी दिन पहले अवध 
के चीफ कमिश्नर होकर लखनऊ आए थे। सरकारी नौऋरी 
में आने के पश्चात्‌ अरुप काल में ही इन्होंने अपने प्रति 
भारतवासियो की अद्धा और भक्ति आकर्षित कर ली 
थी | इससे प्रसन्न होकर गवर्नर-जनरल लॉड कैनिद्ठ ने उन्हे 
उपयुक्त पढ प्रदानकिया था। घवदेश की सेवा और स्वजाति 
की उन्नति केलिए मरते-मिटने से ही वह अपना गौरव समझ 
ये | इनके पिता अलेकज़ेश्डर लॉसेन्स ईस्ट इग्डिया कम्पनी 
के सेनिक विभाग में नौकर थे । टीपू सुल्तान के साथ अद्वरेज़ों 
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का जो युद्ध हुआ था उसमें. अलेकज़ेंग्डर लॉसेन्स ने सेग 
के निराश दल.#([70707 ०.०७) में शामिल होकर अपने 
प्राणों की बाजी लगा दी थी, किन्तु उस युद्ध में वह मरे 
नही, केवल गोली लगने से बेहोश होकर प्रथ्वी पर पड़े हुए 
थे। अद्रेज सेनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझ कर वहीं 
छोड़ दिया, किन्तु एक हिन्दुस्तानी सिपाही उनके आहत 
शरीर को अपने कन्धे पर रख कर अड्जरेजी शिविर तक ले 
आया। जब उन्हें कुछ होश हुआ तो सिपाही ने उप 
कहा--“भाई लॉसेन्स, तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो । मेंने यह 
समझ कर कि तुम्हारे शरीर को सियार शोर कुत्ते सा 
डालेंगे, में यहाँ तक अपने कन्धे पर रख कर लाया हूँ। मे 
किसी और फिरद्डी का मृतक शरीर थोड़े ही छू सकता 
था ।” पाठक इसी से समझ सकते हैं कि हेनरी लोस्ल्स 
के पिता भी भारतवासियों के कितने प्रिय पात्र थे | 

सर हेनरी का जन्म सिंहलद्वीप के मातुरा नगर मे 
हुआ था। इनके पेदा होने के छः महीने बाद इनकी मतों 
मद्रास चली आई थी। उस समय मद्रास की एक श्रद्ञरेज- 
महिला ने इनकी माता से पूछा था--“मातुरा में बहुत मे 
हीरे पाए जाते हैं, आप कौन सा हीरा लाई है ?” लॉसिन्स 
की माता ने गोद में लिए हुए लॉसरेन्स कों दिखाकर कहा 


# युदल्नेत्र में प्राण की माणा छोड कर जो सेना शन्र के शाशित 





बरती है उसे मिराश दक्ष कहते हैं 
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“मातुरा से केवल यही हीरा लाई हूँ ।” इस घटना के बाद 
'से हेनरी के आंत्मीय लोग उन्हे “मातुरा का हीरा” ( |/्षप्रा8 
[9०70०४0 ) कहकर पुकारने लगे । वास्तव सें सर हेनरी 
लोरेन्स बुद्धि, विवेक, कतेव्य और ज्ञान में हीरे की भाँति 
ही प्रखर थे। 
जिस समय गवर्नर-जनरल लॉड डलहोज़ी पञाब को 
अह्गरेजी राज्य में मिलाने लगे उस समय लॉसेन्स ने उनके 
इस अन्यायपूर्ण काये का घोर प्रतिवाद किया, इससे लॉडे 
डलहौज़ी इनसे नाराज़ हो गए | किन्तु पञ॑ञाव के निवासियों 
की इसमें अटल श्रद्धा और अविचल भक्ति थी। पञाब में 
इन्हे रखे बिना शान्ति स्थापित करने का और कोई उपाय न 
था। अन्त में मजबूर होकर लॉड डलहोज़ी ने इन्हे पच्जाब- 
बोड़े का प्रधान सेम्बर नियुक्त किया और इनके भाई ज्ञॉन 
लॉरेन्स तथा एक और अड्डरेज़ को बोडे का अन्यतम 
मेम्बर बनाया । 
हेनरी लॉ रेन्स बड़े ही घामिक और न्‍्याय-परायण व्यक्ति 
थे। वह इस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वार्थसाधन के लिए 
पणाबियो का अनिष्ट करने को तैयार न थे | इससे बोर फे 
अन्यतस सेम्बर जॉन लॉ रेन्स के साथ उनका मतभेद दिन- 
दिन बढ़ने लगा । लॉड डलद्दौज़ी जॉन लॉसरेन्स के मत फा 
समथन करने थे, इससे सर हेनरी के लिए पच्जाब में रहकर 
काम करना कठिन हो गया। धीरे-धीरे दोनों भाइयों में घोर 
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विवाद उठ खड़ा हुआ । कहीं सदा के लिए दोनो आदमियों 
में भ्रात द्वेष न उत्पन्न हो जाय, इस आश्डला का निवारण करने 
के लिए दोनो ने अलग-अलग गवर्नमेण्ट के पास पत्र शित 
भेजा 'मुझे इस स्थान से बदल कर मेरे भाई के हाथों मे 
पतञ्ञाब का शासन-भार रहने दिया जाय ।' लॉड डलहौजों 
जॉन के मत-के समथक तो थे ही, उन्होंने हेनरी को दूसरी 
जगह बदलने के अभिप्राय से परज्ञाव-चोडे को एकदम 
तोड़ दिया । जब हेनरी पल्जाब से चले गए तो जॉन लॉ रेन्स 
की आँखें खुली। उन्होने देखा कि हेनगी जिस नीति मे 
पलञ्जाब का शासन करते थे, उसी नीति का अवलम्बन किए 
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विना पर्व में शान्ति स्थापित करना असम्भव है। उनमें 
क्रमशः अनुभव होने लगा कि हेसरी का छोटा भाई समम: 
कर ही पजावी लोग मुझ पर इतनी श्रद्धा और भक्ति रखते 
थे। यदि पथ्ज्जाबियों को यद्द माल्म होता कि में हेनरी का 
विरोधी हूँ तो वे कदापि मुझ पर इतनी श्रद्धा न रखते । यह 
सब अच्छी तरह देख-सुन लेने पर उनका माथा ठनका।' 
किन्तु वह बहुत चालाक थे। उन्होंने मटपट 'अपनी नोंि 
बदल कर सभी बातो में सर हेनरी का अनुकरण करना 
आरम्भ कर दिया। जब लॉर्ड डलहौज़ी को कलकते के 
गवर्नमेगट-द्वाउस में बैठे हुए जॉन लॉरेन्स की लम्धी-चौरी 
रिपोर्ट मिली तो उसे पढ़ कर सर पीटते हुए बोले-हाय : 
हाय | जोन नो एकदम देनरी ही हो गया ! 
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हेनरी के पलजाब छोड़ने से जॉन को बड़ा मानसिक 
कष्ट हुआ । साथ ही हेनरी के इस जीवन का सुख-सूर्य भी 
सदा के लिए अस्त हो गया। हीरे का हीरे और रत्न का 
रत्न से ही मेल खाता है। सर हेनरी जैसे न्‍्याय-परायण, 
घमम भीरु और छदार-हृदय थे, वेसे ही उनके भाग्य से उन्हे 
'धमेपत्नी भो मिली थी । बेचारे हेनरी सर्वे-विभाग सें मामूली 
वेतन पर काम करते थे और उन्तकी सहर्धामणी उनके साथ 
'ताना प्रकार के कष्ट सहती हुईं सती सीता की नाई जड्ल- 
जड्ुल घूमती थी । घर हेनरी उत्तत घराचर शिमला अथवा 
शागरे में रहने का अनुरोध किया करते थे। किन्तु पति- 
आणा अनरिया पति का साथ छोड़ कर किसी दूसरे स्थान 
पर जाने के लिए तैयार न थी । 
चैलगाड़ी पर चढ़ कर स्वासी के साथ गोरखपुर, 
आज़सगढ़ आदि ज़िलो में भ्रमण करने में ही उन्हें आनन्द 
पिलता था । विबाह के पहले उन्होंन हेनरी की बड़ी 
विन से यह प्रतिज्ञा की थो कि में हेनरी को सदा इसाई- 
धर्म के मार्ग पर रखूँगी, उन्हे कभी महात्मा इसा के 
पवित्र आदर्श से भ्रष्ट न होने दूँगी। इसलिए पति की 
फल्याण-कामना को छूद॒य मे वहन करते हुए उन्हें जद्न ल- 
जड़ल भटकने में कोई कष्ट नहीं जान पड़ता था। पखाद 
छोड़ने के बाद हेनरी राजपूताना के पोलिटिकल एजेस्ट 
नियुक्त हुए । वहाँ पहुँचने के थोड़े ही दिनां बाद उनकी 
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प्यारी अनरिया का स्वगंवास हो-गया। श्रव हेनरी को 
इस जीवन में पार्थिव सुख की आशा न रही । उन्होंने एक- 
मात्र कतेव्य का सार्ग पकड़ा । कर्तव्य-पालन के अतिरिक्त 
उत्तका और कोई लद्य नहीं रह गया | वह हाल ही मे 
अवध के चीफ कमिश्नर नियुक्त होकर यहाँ आए थे। 
इसके पहले यह लिखा ही जा चुका है कि नवीं जून को 
शारीरिक दुबलता के कारण वह अकस्मात्‌ अचेत हो गए 
थे। ग्यारह॒वी जून को उनकी तबीयत कुछ अच्छी हुई | 
ग्यारहवीं जून के पहले अवध के भिन्न-भिन्न जिलो के भ्र्- 
रैजो को विद्रोहियों ने मार डाला था। इस समय लखनऊ 
को छोड़ कर अवध के और किसी स्थान मे अद्गरेजों का 
अस्तित्व बाकी नही था। सारा अवध अज्नरेजों के क़ब्ये से 
बाहर चला गया था। लखनऊ में भी एक रेजीमेण्ट के 
सिपाहियों ने विद्रोह किया और अद्जरेज़ो की जान लेने लगे। 
लॉड कैनिड्र ने हेनरी लॉ रेन्स को लिखा कि अन्यान्य भद्नरेशों 
के साथ लखनऊ छोड़ दो । इसके उत्तर में हेनरी लॉसेन्स ने 
लॉड केनिज्ञ को जो वीरतापूर्ण उत्तर दिया था, उसे प्रत्येक 
मनुष्य को अपने हृदय पर अछ्धित कर लेना चाहिए--यंदि 
इस समय हम लोग लखनऊ छोड़ दे! तो अवध के समीप 
वर्ती वुन्देलखणए्ड आदि सभी स्थानों के राजा इसी समय 
विद्रोही हो जायेंगे। उस हालत में अम्नरेज़ी राज्य वी 
रक्षा करना अत्यन्त कठिन हो जायगा। इसलिए जीवन 
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को खतरे में डाल कर भी हम लोगों का लखनऊ में रहना 
ही अच्छा है । इस देश को बाहुबल से हम लोग अपने' 
कब्जे में नहीं रख सकते । अद्भरेज़ों के नाम की मोहनी शक्ति 
के नष्ट होने के साथ ही साथ अद्जरेज़ी राज्य भी निश्चय 
ही नष्ट हो जायगा। 

ग्यारहवीं जून से उन्‍्तीसवी जून तक सर हेनरी लॉ रेन्स 
आत्मरक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्रबन्ध करने में ज्यस्त 
रहे । उन्होंने सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के लिए अवध 
प्रान्त से बहुत से पेन्शन-प्राप्त वृद्ध सिपाहियों को चुला कर 
सेना मे रक्खा । बद्भधाली कमचारियों ने अभी तक लखनऊ 
नही छोड़ा था । वे दिन में रेज़िडेन्सी में आकर ऑफिस 
का काम किया करते थे और रात में शहर में पहरा देते 
थे। अविनाशचन्द्र वन्योपाध्याय अ्रद्धरेजों के सब से 
अधिक विश्वासपान्र थे । 

जून प्रायः समाप्त हो चला। आज उन्तीसवीं तारीख 
: है। आज प्रातःकाल दी अद्रेजों के शुप्रचर ने घबरा कर 
अविनाश वाबू से कहा-फैज़ाबाद के रास्ते के पास हो 
चिनहात नामक ग्राम में विद्रोही सिपाही इकट्ठा हो रहे है । 

आठ वजते-बजते अविनाश बादयू ने डिप्टी-कमिश्नर 
गोंबिन साहब के पास यह ख़बर पहुँचा दी । इसे सुनते हो 
रेज़िडेन्सी के सब अद्गरेज़ व्याकुल हो गए। सर लॉसेन्स 
उसी समय प्रधान अड्गरेज-कर्म चारियो के साथ परामश्त 
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करने लगे | थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद ये समी 
रेज़िडेन्सी के चारों ओर की भूमि का निरीक्षण के पे 
पलिए घर से बाहर निकले | रेजिडेन्सी के उत्तरी दरवाड़े से 
चाहर होकर थोड़ी देर तक सीधे पूर्व की ओर चलने के 
बाद ये लोग वेलीगाडे के पास आकर खड़े हो “गए । वहाँ 
खड़े खड़े ये लोग प्रायः आध घण्टे तक बातें करते रहे । फिए 
पश्चिम को ओर सुड् कर फेरर साहव के घर के पास भाए 
ओर वहाँ से दक्षिण की ओर चल कर नया पोस्ट 'ऑँपिस 
पहुँचे | ये लोग वहाँ से भी आगे की ओर बढ़े और भन् 
मे किलेबन्दी किए हुए स्थान के दक्षिणी छोर पर पहुँचे। 
इसी स्थान पर कानपुर-बैटरी ( (णाए००९ उ्रीशए ) 
स्थापित हुई थी और यद्दी कानपुर का राघ्तता भी समा 
दोता था | इस स्थान पर पहुँचते ही इन लोगों ने देखा कि 
गेरुवा वस्मधारी नज्जे शरीर वाले एक पुरुष का कन्वा पर 
हुए एक श्वेतकाय रमणी बड़े कप्ट से धीर-घीरे उतकी भर 
अग्रसर हो रही है | रमणी का रघ्न-रूप तो बताता थार्रि 
वह कोई अद्जरेज महिला है, किन्तु उसका पहनावा भाखीय 
स्लियों के जैसा था । गेरुवा वस्मवारी युवक और वेपावी 
रूप में उस श्वेतान्ली के पास पहुँचते दी सर देनरी लॉस 
फे पीछे से कर्नल फ़्लेचर साहब बोल उठे :-- 
चुद वी #002 5 | एणपघरे 0, कए दर्निकिलनाएं 
चंट्वाल। टीति, 80. आरंड्टावट -- क्या तुम है 
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'मेरी प्यारी बच्ची, क्‍या तुम हो ? तुम्हारी यह दुदंशा !” 
यह कहते हुए जल्दी से दौड़ कर उन्होने उस रमणी 
का छाती से लगा जिया । फ्लेचर साहब इतने जोर से 
दौड़े कि गेरुवा वस्मधारी बेचारा क्लान्त युवक्र उनके 
धक्के से गिर पड़ा । रसमणी ने युवक को प्रथ्च्ी पर गिरते 
हुए देख कर कहा :-- 

४9३७8, रिग्ू28 तैढा, 5९ गा, ॥56 गिाक ।0] 
पल हुए0पाते,.. गिं८ 495 58ए९८९० ग9 ॥/6”--“बाबा, 
बाबा, इन्हें पकड़ कर उठाइए । इन्होंने मेरी जान 
बचाई है।” 
एक दूसरे अद्जरेज़ ने युवक को पकड़ कर उठाया । यह 
_ विचित्र घटना देख कर सभी विस्मित रह गए और एक 
. दूसरे का सुँह देखने लगे। कई मिनट ठहर कर सर हेनरी 
' लोरेन्स ने रसणी से उसका समाचार तथा कानपुर की 
घटना का हाल पूछा । किन्तु वह रमणी उस ससय सम्पूरण 
कहानी आयोपान्त सुनाने में असमर्थ थी । तीस घण्टे पेदल 
चलने के बाद वह्‌ बहुत थक गई थी। इस पर पिता को देखते 
ही हर और विषाद की घटनाओं ने एक साथ ही उच्छुब- 
'सित होकर उसके हृदय को अत्थिर कर दिया था । अपना 
समाचार सुनाते हुए बार-बार उसका गला भर आता था, 
'इटे-फूटे शब्दों में फानपुर का थोड़ा सा द्वी हाल कहने पाई 
'ी कि हेनरी लो रेन्स ने उसे कपौर बोलने स निषेध किया 
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ओर उसके पिता से उस रेज़िडेन्सी में ले जाने को कहा! 
हेनरीं लोस्न्स ने नवागन्तुंक गेरिक वस्रधारी युवक से पूदा- 
छुम क्या कांनपुर में' ही थे? हज € कह 

युवर्क ने अद्भरेजी भाषा में विस्तार के साथ सब हार 
कहना आरम्भ किया, किन्तु वह भी बिलकुल हालत हो 
गया था। डसे बातचीत करने में कष्ट होने लगा। पे 
रमणी प्रायः दो कीस से उसका कन्धा पकड़ कर आ रही थी। 
युवक की ऐसा थका हुआ देख कर सर हेनरी लॉग्ल्स रे 
अविनाश बाबू को बुला कर कहा-- 

“09473, ए०7 ॥96 ह॥5 गशा ४०8 ४ ॥॥)08 
_ढ 349 वोह ठततोबाभव्ते.. (>06 कग ब्णीविधः 
7टी०्नैग़ला बाते फैयाह गाता 328८९ ॥0 गा थे है 
ए- गा. वें छ्या। 0 वीढ्या गिणा वा था बत0एं ५३ 
(३७7०० पी ९०१६ ---अविनाश, तुम इस आदमी के. 


अपने साथ ले जाओ। बिलकुल थक गया है । जब $ 
खा-पीकर स्वस्थ हो जाय तो शाम को ५ बज मर पर 
लाना में इसके मुँह से कानपुर की दुघंटना का सब समाताः 
सुनता चाहता हूँ ।? 

यह कह कर सर हँनरी लोरन्स और उनके सर्व 
े दूसर अन्नरज़ञ अपन म्थान का चल गए । 





वे परिच्छेद मे वरणिणित गेरुआ वद्धघारी 
युवक योगिराज ही है, इसे पाठकृगए 
अवश्य समझ गए होगे। योगिराज 
अविनाश बाबू के साथ उनके घर पर 
आए | उन्हे उस समय अविनाश बावू 
के का आतिथ्य स्वीकार करन सें छोड 
आपत्ति न हुई । वह बहुत ही छ्ानन्‍्त हो गए थे। विश्नाम 
किए बिना उनके लिए कही जाना अत्यन्त कैठिन था। हानिस 
'साहव के सकान के पास जिस स्थान पर कानपुर चैटरी 
स्थापित हुई थी, उसी स्थान पर पहल-पहल 'अविनाश बाबू 
का योगिराज से साक्षात्‌ हुआ । यहाँ से उनका मकान प्रायः 
आध कोस की दूरी पर था। रास्ते में जाते हुए वह बार-बार 
धूम कर योगिराज के मुँह की ओर निद्दारत जाते थे । घर , 
पहुंचते के पहले उन्होंने कम से कम पाँच-छ: बार योगिराल 
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का मुंह बड़े ध्यान से देखा, किन्तु वह कुछ भी स्थिर कई 
कर सके | वह मन ही मन सोचते जाते थे, में भूल तो नई 
कर रहा हूँ? इस व्यक्ति की आक्ृति मेरे बाल्य-सहबर 
योगेश से हबहू मिलती है। सुना था, योगेश संन्यासी हे 
गया । कहीं योगेश यही तो नही है ? 

! अविनाश बाबू को बार-बार अपने मुँह की भर निदाखे 
देख कर योगिराज के मन में सन्देह हुआ । यह आदमी मेंर 
मुँह की ओर इतने गौर से क्यो देख रहा है ? इसके मन 
मेरे सम्बन्ध में कोई शझ्ढा तो नही है ९ 

_ थोड़ी देर के बाद उन्होने अविनाश बाबू से पूछा- 
महाशय, मेरी ध्रष्टता क्षमा कीजिएगा। में आपसे एक वा 
यृछुना चाहता हूँ । 

अविनाश बाबू चोले-पूछिए, क्‍या पूछना चाहते हे! 

“कोइ विशेष बात नहीं, में केवल आपका नाम जनित 
चाहता हूँ ।” ४ 

“मेरा नाम अविनाशचन्द्र वन्योपाध्याय है ।” 

“आप बड्नालो हैं ९” 

“जी हाँ, बद्धाल में ही मेरा निवास-स्थान था। डिन्ई 
लगभग बारह बष हुए, मेंने वद्भाल छोड़ दिया ।” 

“बड़ाल में आपका स्थान कहाँ था ?” 

“आपने शान्तिपर का नाम तो सुना डी होगा ? 
जिले में शान्तिपुर मेरा जन्मथान है ।? 


क्र नदिया +. | 


रा 
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यह उत्तर सुन कर योगिराज पुत्र: अपने साथी की ओर 
देखने लगे । उन्हें बाल्यकाल की सभी बातें एक-एक करके 
याद आने लगीं । किन्तु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि 
में इन्हें अपना परिचय कदापि न दूँगा। 
आध घण्टे के भीतर ही वे दोनों घर पहुँच गए | अवि- 
नाश बाबू ने नौकरों से योगिराज को स्नान कराने के लिए 
कहा। अभी तक अविनाश बाबू की दृष्टि योगिराज के पीछे की 
आर नही पड़ी थी। आने के समय वह आगे-आगे आा 
रहे थे और योगिराज उनके पीछे-पीछे । रास्ते में वह केवल 
पीछे फिर कर योगिराज का मुँह देख लिया करते थे। घर 
पहुँचने पर उत्तकी दृष्टि योगिराज के पीछे की ओर पडी तो 
उन्होंने योगिराज के कान की जड़ मे एक मांस-पिण्ड देखा । 
उसे देखते ही वह योगिराज को सस्बोधन करके कहने लगे-- 
महाशय, आपका झुँह सेरे एक सहपाठी तथा बाल्य- 
सखा से बिलकुल मिलता-जुलता है। मेंन जब से आपको 
देखा है तब से यही बात सोच रहा हूँ । किन्तु अब तक सुझे 
अपने सत का साव प्रकट करने का साहस नहीं हुआ | सब 
से विचित्र बात तो यह है कि मेरे उस मित्र के कान वी जड़ 
मे जैसा मांस-पिण्ड था, ठोक बेखा ही मांस-पिए्ड आपके 
कान को जड़ मे भी देख रहा हूँ । सुना था, मेरा वह मित्र 
सेन्यासी होगया । 
अविनाश जब इतना कह ऋर रुके तो योगिराज ने 


कई जाए ३२६ 


है. 


अपने सन का भाव दबाकर कृत्रिम उदासीनता दिखाते हुए 
कदा--क्ष्या प्रथ्वी में एक आकृति के दो मनुष्य नहीं हो 
सकते ९ | 
“हो क्‍यों नहीं सकते ? किन्तु आपके कान की जड़ 
का मांस-पिए्ड देख कर मेरे मन में बड़ा सन्देह हो रहा 
है। आप कृपा कर मुझे अपना परिचय दें. तो में बड़ा अनु- 
ग्रहीत हाऊँगा । में अपने जिस मित्र की बात कह रहा हूँ, वह्‌ 
बडा ही सद्ाचारी, न्‍्यायपरायण ओर सच्चरित्र था। 
वाल्यावस्था से ही वह अपनी महानता का परिचय देने लगा 
था | उसकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण थी। उसके समान 
चरित्रवान्‌ सनुप्य मेने और नहीं देखा। में उसके साथ 
हिन्दू-कॉलेज में पढ़ता था। वह सदा मुझे सनन्‍्मा्ग पर 
चलाने की चेप्टा किया करता था। उसके डपदेशानुसार 
चलने से मुझे इस जीवन मे अनेक कामों में सफलता मिली 
है ओर जहाँ कहीं मेन उसकी शिक्षाओं का उल्लद्दन किया है 
चहीं मुझे असफलता मिली है । उसके संन्यासी होने का 
समाचार सुन कर में बड़ा दुखी हुआ था । वह मुझे सहोदर 
भाई की तरह चाहता था | उसके पिता कलकत्ते के एक श्रतिः 
छित धनी व्यक्ति थे । वह घन से भी सदा मेरी सहायता 
किया करता था | उसकी सहायता मुमे प्राप्त न द्वोती तो 
शायद में कलकत्ते में रह कर विद्याध्यास न कर पाता ।* 
अविनाश जिस समय यह बातें कद्द रहे थे, उस समय 
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उन्तकी आँखें डबडबा आई थी । उनकी प्रेमाद्र अवस्था देख 
कर योगिराज सोचने लगे--इनको अपना परिचय देने में 
फोई हानि तो है नही, उलटे अपने को छिपाने में द्वी दो-एकऋ 
झूठ बोलना पड़ेगा । | - 

यह सोच कर वह मुस्कराते हुए बोले--आप कुलीन 
ब्राह्मण की सनन्‍्तान है। वाल्यकाल में आपका लालन-पालन 
माता के घर पर हुआ था । आपको याद है, आपके उसी 
मित्र ने आपको नदिया जिले के टुला आराम के छागलदास 
मुखोपाध्याय की कन्या से विवाह करने से मना किया 
था। 

योगिराज के इतना कहते ही अविनाश बाबू दौड़ कर 
उनके गले से लिपट गए और आँखों में आँसू भर कर 
कहने लगे--योगेश, योगेश, तुम्हारे साथ इस जीवन में 
'फिर कभी मुलाकात होगी, इसकी मुझे स्वप्न से भी आशा न 
पी । तुम्हीं तो हँसी में चिढ़ाने के लिए मरे सुर को छागल- 
दास 'मुखोपाध्याय कहा करते थे । 

इतना कहकर अविनाश पुनः अपने आसन पर बैठ गए 
ओर सदृष्ण नेत्रो से योगिराज का मुख देखने लगे। दोनो 
फी आँखों से वूँद-बूंद करके आनन्दाश्रु निकल रहे थे। 
कुछ देर के वाद अविनाश फिर ब्लोलें-भाई, अब तुम्हे 
उस स्याभी वेश में देश-विदेश न घूमने दूँगा। ठुम थनी और 
अतिष्ठित पिता-साता की धन्तान हो, गाहेस्‍्थ्य धर्म में प्रवेश 
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करो और .सुख से जीवन व्यतीत करो। तुम्हें यह दुजुद्धि 
कैसे सवार हुई ९ 994 | 

-अविनाश बाबू इतना ही कहने पाए थे कि नौकर ने 
आकर कहा--हुजूर, संन्‍्यासी महाराज के नहाने के लिए 
पानी तैयार है। 

अब अविनाश वावू पहले की बात छोड़ - कर बोले-- 
जाओ, जाओ, स्नान करो। तुम बिलकुल थक गए हो। 
कानपुर से लगातार चले आ रहे हो। खाने-पीन के बाद 
तुमसे बातें होगी--बहुत सी बातें करनी हैं । 

नोकर ने पूछा--हुजूर, संन्‍्यासी मह्दाराज के लिए क्या 
अलग प्रबन्ध करना होगा ९ 

अविनाश बाबू ने कहा--नही, रसोई का प्रबन्ध श्रलग 
नही करना पड़ेगा | वह हमारे साथ ही भाजन करंग्र। 

स्नान करने के बाद योगिराज और अविनाश ने एक 
ही साथ बैठ कर भोजन किया । फिर अविनाश योगियज 
से विश्राम करन का अनुरोध कर स्वयं आफिस का कागज्ञ- 
पत्र खोल कर बैठ गए । योगिराज बहुत हवी परिभ्रान्त होगए 
थ । चारपाई पर लेदते ही उन्हे नींद आगई । 

सोकर योगिराज तीसरे पहर दो बजे उठे। अविनाश 
बायू के ऑफिस का काम बहुत-कुछ निब्रट चुकाथा। 
आमकल ऑफिस का काम नामःसमात्र को दी है। श्रॉफिस 
के अतिरिक्त उन्‍होंने समाचार-संग्रह, का भार अपने ऊपर 
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लिया है। इसके लिए उन्हे दो-चार पन्नों की नक्नल करनी 
पड़ती है। आज वह जब से योगिराज से मिले हैं, तभी 
से उनके मन में यह जानने के लिए कुतृहल हो रद्दा है कि 
योगिराज ने संसार क्यों त्याग दिया। दो-चार इधर-उधर 
की बातें करने के बाद बह एकाएक पूछ बैठे--भाई, तुमने 
संन्यास क्‍यों ले लिया ? इसे हमें बताने में कोई आपत्ति तो 
नही है ? 

५त्हीं तुम्हें बदाने में कोई आपत्ति तो नही है, किन्तु 
उन सब बातो को सुन कर तुम करोगे क्‍या ९ खास कर वे 
सब बातें ज्रिस समय याद आती हैं, उस समय मै सन्ताप 
से जलने लगता हूँ ।”? ० 

अविनाश बाबू बोले--शोक और दुख की बातें मित्र से 
ही कही जाती है। संसार से केवल मित्र ही शोक्ष ओर 
सन्‍्ताप का भागी होता है । 

अविनाश के बार-बार अनुरोध करने पर योगिराज 
इस प्रकार अपनी आपबीती सुनाने लगे :-- 

“भाई, हमारे हिन्दू-ससाज का आचार-व्यवहार मेरे लिए 
सदंथा असह्य हो गया या। मुझे ऐसा अनुभव दोने लगा 
था कि मनुष्य जब तक पूर्ण्रूपेण पतित न हो जाय--आत्म- 
सम्मान को सदा के लिए तिलाहजलि न दे दे--तव तक वह 
हिन्दू-ससाज में रहने के योग्य नहीं दो सकता। मेरे लिए 
समाज हिस्न-जन्तुओ से परिपूर्ण था। इसीलिए मेंने समाज 
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दी । यह न समझो कि धन-सम्पत्ति नष्ट हो जाने से ही मैंने 
सनन्‍्यास ले लिया है । 

“तो क्यो संन्यास लिया है ? यही तो मैं सुनना चाहता 
हूँ | 97 

तुम घैयपूवक सुनो भी तो ! बीच ही में बाधा देकर 
अपना पचड़ा आरम्भ कर दोगे तो में कैसे कह सहूँगा ९” 

“अच्छा, कसम खाता हूँ, अब कभी बीच में न बोलूँगा, 
तुम कहना शुरू करो ।? 

योगिराज पुनः कहने लगे--तुम्हारे बन्नाल छोड़ने 
के लगभग एक वर्ष बाद मेरे पिता और चाचा में विवाद 
आरम्भ हुआ । पिता और चाचा के घर के बीच केवल पक 
हाथ ज़मीन के लिए भगड़े का सूत्रपात हुआ था और उसी 
एक द्वाथ ज़मीन के लिए सेरी सारी सम्पत्ति विक्र गई। 
पिता ने यह कह कर अपना दावा ज़ाहिर किया कि ज्र्मीन 
मेरे घर से लगी हुई है । और चाचा जमीन पर से अपना 
कब्जा छोड़ने के लिए तैयार न थे। अन्त में सुप्रीम-कोट मे 
मुकदमा दायर हुआ ! पिता की ओर से एडवोफेद जसः 
रल और एक दूसरे वैरिस्टर रक्मय गए । चाचा ने भी थीग 
वैरिस्टर किए । पूरे दो वर्ष तक सुफदमा चलता रहा । मुझसे 
में पिता जी की डिग्री हुई । किन्तु बैरिस्टर ओर शअटरनी की 
कीस में लगभग पद्रोस हज़ार रुपए सच हुए। पिता भी 
तने अपूययी थे कि घनके हाथ में मकर रुपया आने पर हैः 
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तक वह सब का सब खर्च नहीं कर देते थे, तब तक उन्हें. 
चेन नही मिलता था | मुकदमे के लिए मेरी साता के गहने 
'गिरवी रख कर रुपया क़ज़ लेना पड़ा । 

“पिता की डिग्री हो जाने पर चाचा ने अपील दायर 
की । उस समय पिता केवल मुकदमे के पीछे हैरान रहते थे । 
उन्‍हें कारबार का द्विसाबे तक देखने की फुरसत नही मिलती 
थी। नतीजा यह हुआ कवि कर्मचारियों ने एकद्स दस हजार 
रुपए हड़प कर कारबार चौपट कर दिया । अपील में चाचा 
की डिग्री हुईं। उनके लगभग साठ हज़ार रुपए खच हुए। 
बह भी क़जदार हो गए । किन्तु अधिक दिनों तक संसार में 
कष्ट भोगना न पड़ा। ऋण की चिन्ता ने शीत्र ही उन्हें पर- 
लोक का रास्ता बता दिया और वह ज्ञणभन्भुर संसार के 
सभी दुःखों से छुटकारा पा गए । उत्तकी मृत्यु के बाद उनकी 
'सारी सम्पत्ति नीलाम हुई। मेरी चाची अन्न-कप्ट से पीड़ित 
होकर अपने पिता के घर चली गई । चाचा को कोई सन्तान 
न थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके कर्मों का कुफल 
देखने मे न आया। 

“पिता को अपील के खच के लिए अपना पेतृक मकान 
'गिरवी रख कर तीस हज़ार रुपए और उधार लेने पंड़े थे । 
इस तरह उनके ऊपर कुल साठ हज़ार रुपयों का कर्ज हो 
गया। कारबार पहले ही चोपट दो चुका था। अब हम 
'लोगों को आमदनी का - कोई जरिया न बचा । बड़ाबाजार 
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में कुछ तालुक़ा बच गया था, उसी की आय से जीविका चलाने 
लगे । किन्तु ऋणशोध का कोई उपाय न रहा | एक वर्ष 
के बाद ऋण-दाताओं ने सुप्रीम-कोट मे ज्ञालिश करके हम' 
लोगों के रहने के घर तथा बड़ेबाज़ार का वालुक़ा नीलाम 
करा लिया । किन्तु इतने से भी-सारा ऋण न चुका तो सुप्रीम> 
कोट से पिता जी की गिरफ्तारी का परवाना जारी हुआ। 
इस पर पिता जी भाग कर चन्द्रनगर चले गए। . * 

“कुछ दिनो के बाद महाजनो ने -हम लोगो के घर पर 
अपना क़व्ज़ा कर लिया । उस समय मुझे कॉलेज छोड़ कर 
चालीस रुपए वेतन पर एक जगह अध्यापकी करनी पड़ी। 
परिवार के पालन-पोषण का सारा भार मेरे ही कन्धों पर आ 
पड़ा । किन्तु में इससे घबराया नहीं । एक छोटा सा सकान' 
किराए पर लेकर माता और वहिन के साथ उसी में रहने 
लगा । संसार छोड़ने का असली कारण इसके बाद उपस्थित 
हुआ । तुमने मेरी दोनों बहिनों को तो देखा ही था। उनका 
स्वभाव, प्रकृति तुमसे कुछ भी छिपी नहीं है। जो एक वार 
उन्हें देख लेता था, वह कभी भूलता न था ।”? 

इतना सुनते ही अविनाश योगिराज की बात काट कर 
बोल उठे---ठीक कहते हो, तुम्हारी बहिनों को एक बार देख' 
लेने पर उन्हें भूलना असंम्भव था। दोनों बहिनें स्नेह और 
ममता की जीवित प्रतिमा थीं। ये अपने हैं वे पराए, इसका 
तो उन्हें ज्ञान ही न था। बड़ी का नाम बसन्‍्तकुर्मारी था न? 
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“हाँ; बड़ी का नाम' था बसनन्‍्तकुमोरी और छोटी का. 
हमन्तकुमारी । हम लोगों के कद्भाल होने के पहले- ही 
उनकी शादी हो चुकी थी। पिता ने तीस हज़ार रुपए खर्च 
करके बसनन्‍्तकुमारी का विवाह किया था। वह कुलीन 
त्राह्मण के घर व्याही गई थी, किन्तु उसके भाग्य से सुख 
नहीं बदा था । उसका पति बड़ा मूर्ख था | कुलोन लड़को की 
भाँति वह भी शराब-गाँजा आदि मादक पदार्थों का सेवन 
करता था। उसके साथ शादी नहीं हुई--शाद्दी का नारू 
हुआ | उसने बसनन्‍्तकुमारी का कभी मुँह तक न देखा! 
उसका पिता दूसरे ही दिन उसे साथ लेकर घर चला गया। 
पिता ने बहुत चाहा कि वह हमारे घर रहेगा तो हम उसे 
पढ़ाने-लिखाने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु उसका पिता किसी 
तरह इस बात पर राज़ी न हुआ | विवाह के पॉच-छ: दिन 
वाद उसने अपने लड़के की शादी एक कुलीन ब्राह्मण की 
तीन लड़कियों के खाथ एक साथ ही कर दी । मेरा अजु- 
मान है, वह इसी इरादे से अपने लड़के को हम लोगों के घर 
पर छोड़ने को तैयार नहुआ। वसनन्‍्तकुमारी के साथ इस जीवन 
में उसका फिर कभी साज्ञात्‌ नहीं हुआ । एक वर्ष के भोतर 
ही भीतर उसने बीस-पत्चीस कुलीन ज्राह्मणों की कन्याओं 
का पाणिप्रहण किया । एक वर्ष के बाद एक दिन वह 
पूर्व -बद्भाल के एक ब्राह्मण को कन्यांदान से सुक्त करने 
जा रहा थां कि पद्मा नदी में छूंव कर उसकों झूत्यु 


है 
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'होगई । बसन्तकुमारी केवल नौ वर्ष की अवस्था में ही 
“विधवा हो गई । 

“उसकी यह दुदंशा देख कर हेमन्तकुमारी को किसी 
'कुलीन घर में ब्याहने की मेरी इच्छा नहीं थी, किन्तु क्‍या 
कट्दा जाय दिन्दू-समाज की. कुशिक्षा को !.' सामाजिक 
'कुसंस्कारों ने हमें कहाँ तक पतित बना दिया है, हमारा हृदय 
कहाँ तक पाषाण हो गया है, इसे एक बार याद : करते 
>ी हृदय मुंह को आने लगता है। बसनन्‍्तकुमारी की यह 
'दुदंशा देखते हुए भी पिता की अन्धी श्राँखें न खुलीं, उन्होने 
'कुछ भी न सोचा--वात्सल्य से उनका हृदय न पसीजा। 
चह हेमन्त को भी कुलीन परिवार की अप्नि में कोंकने पर 
तैयार हुए। मेंने शक्ति सर उनका विरोध किया। नित्व 
“उनसे घण्टों मेरा विवाद हुआ करता । किन्तु अन्त में उन्ही 
का हठ रहा। हेमन्त का विवाह एक कुलीन परिवार में 
'स्थिर हुआ । मैंने और कोई उपाय न देख कर वर के पिता 
से यह कहा कि हम लोग आपको हर साल दो हजार रुपए 
दिया करेंगे और आप हम लोगों से प्रतिज्ञा कीजिए कि 
हेमन्त के रहते हुए आप अपने लड़के की दूसरी शादी 
न करेंगे । खैर, किसी तरह वर का पिता इस बात 
पर राजी हुआ और हेमन्त की शादी द्वो गई। वादे के 
सुताबिक़ हम लोग हर साल उसे दो हज़ार रुपए देने लगे । 
विवाह के तीन वर्ष बाद हम लोगों का दिवाला निकल 
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गया । हमारी धन्तसम्पत्ति नष्ट हो गई | अब हम लोगों में 
इतनी शक्ति न रही कि हेमन्त के सछुर की राक्षसी अथ- 
' पिपासा तृप्त कर सके.। वह नर-पिशाच सी इतना पतित्त 
निकला कि अपने पुत्र की दूसरी शादी करने की हम लोगो 
को धम्तकी देने लगा ) उस समय हम लोग राह के भिखारी 
हो रहे थे। हममें बात करने की भी शक्ति न थी। हृत्य 
ससोस कर चुपचाप रह गए। 

“उस समय हेसन्त की अवस्था बारह वर्ष ओर उसके 
स्वाप्री की अवस्था अठारह वर्ष से अधिक न थी। इसी 
अल्पवयर्क अवस्था में हेमन्‍त गर्भवती हुई। दुर्भाग्य से 
सन्वान पैदा होने के पहले ही उसके स्वामी की सृत्यु हो गडे । 
गभिणी जियो के आहारादि के नियसो का डल्लट्ठन होने से 
उनका स्वास्थ्य चप्ट हो जाता है। हमारे देश की विधवाओं 
पर आहारादि के सम्बन्ध मे कितना अत्याचार होता है, 
यह तो तुम जानते ही हो, हेमनत को गर्भिशणी की अवस्था 
मे भो एकादशी का उपवास रखना पड़ता था । उसे अतिदिन 
तीसरे पहर केबल एक बार भोजन करने को मिलता था | 
वैधव्य के दो सास बाद उसके प्रसव का समय उपस्थित 
हुआ | बेचारी लगातार छः सात दिनो तक असह्य सृत्यु- 
चन्त्रणा भोग करती रही, किन्तु उसे प्रसव न हुआ । किसी 
दरह मुझे उसकी बीमारी की खंबर मिली। में दौड़ा हुआ 
उसको सघुराल गया । वहाँ जाकर देखता क्या हैं, बेचारी 


कक 
न्श्‌ 
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गीली फर्श पर प्रसव-वेदना। के मारे अधमरी-सी पड़ी हुई 
है । कोई उसकी बात तक नहीं पूछता । उसके ससुर से मुला- 
क्ात होने पर उसने हेमन्त के सम्बन्ध में मुझसे एक शब्द 
भी न कहा । उलटे मुझ ही पर क्रोधित होकर कहने लगा-- 
तुमने हमारा सवनाश कर दिया। न जाने किस दुर्भाग्य के 
कारण मैने तुमसे यह प्रतिज्ञा कर दी कि में अपने पुत्र की 
दूसरी शादी न करूँगा । उसके बाद मेरे पुत्र की शादी के. 
तीसों प्रस्ताव आए और मेंने उन्हें स्वीकार न किया। 
यदि मुमसे यह भयद्जभर भूल न हुईं होती, तो गत चार वर्षों 
में मुझे कम से कम तीस हज़ार रुपयो का मुनाफा होता | 
“भाई, में अपने दुर्भाग्य की बात तुमसे क्‍या कहूँ ' 
उस नर-पिशाच के मुँह से अपनी भत्सना सुनते ही में सिर 
से पैर तक जल गया । उसके पास एक ज्ञण के लिए ठहरने' 
की भी मेरी इच्छा न हुई । में दौड़ कर हेमन्त के प्रसव-यृह 
के दरवाज़े पर चला गया। हेमन्त आंखें खोल कर करुण- 
दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी । में वहुतत रात रहते ही कलकत्ते 
से चला था और प्रातःकाल होते-होते वहाँ पहुँच गया था। 
मेरे जाने के तीन-चार घण्टे बाद उसे एक मरा हुआ बालक 
चैदा हुआ । छोटी उम्र में गर्भ रहने से उसे इतनी वेदना हुई 
थी कि प्रसव के समय वह घोर चीत्कार करने लगी। 
चिल्लाते-चिललाते उसका गला सूख गया। प्रसव के बाद 
घरघराते कण्ठ से “थोड़ा जल दो, थोड़ा जल दो” कद्द कर 


| 
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चह अपनी व्यग्रता प्रकट कर रही थी। उसका अभागा 
ससुर चीत्कार सुन कर असव-ग्रह के पासही आ खड़ा 
हुआ था। “जल दो, जल दो” का शब्द सुनते ही उस क्र, 
हृदयहीन नर-पिशाच ने सबको यह कह कर मना कर दिया 
कि आज एकादशी का दिन है, बहू को कोई जल न देना । 
“उस राक्षस के डर से किसी ने भी हेसनत को एक 
बूँद जल न दिया । उधर हेमन्त प्रत्येक क्षणं “थोड़ा जल, 
थोड़ा जल” “मेरे प्राण गए, मेरे प्राण गए” की रठ लगा रही 
थी। कण्ठ सूख जाने के कारण कभी-कभी तो उसके मुँह 
से शब्द्‌ तक न निकलता था । चह प्यास के मारे छटपटा 
कर अपना माथा पटकने लगती थी । फिर कुछ देर के बाद्‌ 
थोड़ी शक्ति हो जाने पर रटने लगती--“जल, जल, जान 
गई,” “ज्ञान गई,” “जल, जल |!” 
इतना कहकर योगिराज रोने लगे, फिर बढ़े कष्ट से 
अपने को सँभाल कर पुनः कहना आरम्भ किया :-- 
“भाई, हेमन्त की वह दुदंशा याद आते ही मेरी छावी 
फटने लगती है । उसका वह “जल, जल” “आाण गए, प्राण 
गए” आदि शब्द आज भी मेरे हृदय में तीर को भाँति चुभ 
जाते हैं । प्राय: दो घए्टे तक उसका निरन्तर रटन सुनकर 
जब मुझसे न रहा गया, तो में उसके घर की एक दासी 
के पैरों पर गिर कर बोला--तुम मेरी सावा दो, छिपाकर 
हेसन्‍त को थोड़ा सा जल पिल्ला दो । इसमें कोई पाए 
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न होगा। देखती हो न, प्यास के सारे उसका गला सूखा 
जा रहा है । 

“यह दासी हेमनत के ससुर की उपपत्नी थी। मेरी 
कातरोक्ति सुन कर उस श्रष्टा व्यभिचारिणी के हृदय मे 
दया उत्पन्न हो गई | उसने चुपके से हेमन्त के मुँह मे थोड़ा 
सा जल डाल दिया । किन्तु उस जल से उसकी प्यास न 
बुझी | बेचारी की जिह्ा भी अच्छी तरह न भीग पाई 
उसका कशठ इतना सूख गया था कि उसके मुँह से शब्द 
तक न निकलता था। “ओर थोड़ा ज--और थोड़ा--ज-- 
सरी--जान गई--ज” इस प्रकार के ट्टे-फूटे शब्द कह कर 
बह ग्रलाप करने लगी। उसके मुँह से “श्र थोड़ा जल” यह 
शब्द सुनते ही उसका ससुर आग-बबूला हो गया | हाथ में 
खड़ाऊँ लेकर क्रोध से फड़कती हुई होठों से उसने कहा-- 
हरामज़ादी, सूअर की बच्ची, तूने उस राक्ष॒त्ती को जल पिला 
दिया । आज एकादशी है। तूने हमारा धर्म नष्ट कर दिया ! 
गजते और चिह्नाते हुए वह दासी के पास दौड़ गया और 
उसके हाथ में जलपात्र देख कर उसकी पीठ पर जोर-जोर 
से तीन खड़ाऊँ मारे | दाखी भी भोकास बाँध कर रोने 
लगी । यह हल्ा-गुल्ला सुन कर गाँव के ख्री-पुरुष सभी 

“आँगन में जमा हो गए । 

“उसका वह नृशंस व्यवहार देख कर मेरा थधेय छट 

गया । मैंने क्रोध से लाल होकर कहा--ठुम श्राह्मण नहीं, 
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चाण्डाल हो, में अपनी बहिन को ख़ुद पानी पिलाऊँगा । देखेँ 
मुझे कौन रोकने वाला है ? 

“इतना सुनते ही गाँव के तीन-चार ब्राह्मण मेरे ऊपर 
बिगड़ खड़े हुए । एक ने कहा--इस क्रिस्तान को अभी घर 
से बाहर करो! दूसरे ने हेसन्‍त के ससुर को पुकार कर 
कहा--मसहाशय, आप इस विधर्मी के साथ खाएँ-पिएँगे तो 
हम लोग आपके साथ खान-पान का व्यवहार नहीं रख 
सकते 7 हेसन्‍त का ससुर उसी समय मुझे घर से बाहर 
निकालने लगा । उसने कहा--“चले जाओ मेरे घर से, अभी 
चले जाओ / गाँव को स्लियाँ हेमन्‍त की निन्‍्दा करने लगी । 
एक ने कहा--बहिल, इस बहू से थोड़ा सा भी कप्ट सहन 
नहीं होता । एक दिन पानी न पीती तो कया होता ९! 

“हेमनत के ससुर तथा गॉव वालों से इस प्रकार 
अपमानित और लाडिछत होकर मे अपराधी की भाँति 
प्रसव-गृह के द्वार पर खड़ा था। हेमन्त को ऐसी अवस्था 
में छोड़ कर कलकत्ते जामे की मेरी इच्छा नहुई। वह 
क्रमशः: निस्‍्तेज पड़ने लगी। उसके मुख से अत्यन्त क्षीण 
स्प॒र सें--“जल--ज--ज--ज--ज--प्राण गए--प्रा--?? 
इस प्रकार की कातरोक्ति निकल रही थी । वार-वार मेरी 
इच्छा होती थी कि में उसे जल पिला दूँ; किन्तु अपनी 
असमर्थता देख कर में हाथ मल कर रह जाता था। में 
जानता था कि जल पिलाने की चेप्टा करूंगा तो उसके 
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ससुर तथा अन्य लोग मुझे जबरदस्ती रोक देंगे। में शर- 
बविद्ध व्यांत्र की नाई ऐँठ कर रह जाता था । 

“दो घण्टे के बाद प्रसव-गृह से और कोई शब्द आना 
बन्द हो गया । मेंने अनुमान किया कि शायद हेमन्त प्यास से 
मूच्छित हो गई है। मैने धीरे-धीरे उसके पास जाकर देखा, 
तो उसके दाँत लगे हुए थे। एक धाय उसके मुँह में उँगली 
डाल कर परीक्षा करने लगी कि हेमन्त जीवित है या मर 
गई । थोड़ी देर के बाद उसने घर से निकल कर कहा-- 
'सर्वनाश ! स्वनाश हो गया !! बेचारी प्यास के भारे 
गला सूख जाने के कारण मर गई ।” उसके मुँह से वह 
दारुण समाचार सुनते ही में « ८ «८९ _ 

इतना कह कर योगिराज का गला रुक गया ।' वह 
'हेमन्तः कह कर मूच्छित होकर गिर पड़े। अविनाश चावू 
ने जल्दी से जल मँँगाया और उनके माथे पर छिंड़कने 
लगे। पास बैठे हुए नौकर हवा करने लगे | जब योगिराज 
को होश आया तो कहने लगे :-- 

“भाई, यही तुम्हारा हिन्दू-समाज है | हेमन्त के ससुर 
जैसे लाखों नर-पिशाचों के क्रूर सज्नठन को ही हिन्दू-समाज 
कहते हैं । ऐसे द्वी पापी नराधमों के इशारे पर तुम्हारा समाज 
ताणडव-सृत्य करता है। बारह वर्ष की बालिका और उसके 
साथ ऐसा घोर अत्याचार ! दवा! मनुष्य के पतन की भी 
कोई सीमा होती है ? जिसके हृदय में थोड़ा भी मनुप्यत् 
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है, वह कभी इस छुशित समाज सें नहीं रह सकता। हेमन्त 
के ससुर हिन्दू-समाज के अगुआ समझे जाते हैं । किन्तु 
इस वृद्धावस्था में सी उनत्तकी दो रखेलियाँ है । उनकी एक 
विवाहिता सत्री है, जिसकी दो कन्याएँ विधवा होकर 
व्यभिचारिणी हो गई हैं। इससे हिन्दू-धर्म के पवित्र नाम 
पर कलइ नहीं लगता, हिन्दुओं को सगवान के न्यायालय 
में उत्तरदायी नहीं होना पड़ता । किन्तु मुमूर्प हेसन्‍्त को 
एकादशी के दिन थोड़ा सा जल पिला देने से उत्तके सात 
वंश के पूबज नरक सें चले जाते--उनका धर्म सदा के लिए 
मटियामेट हो जातवा। हाय ! हाय ! मेरी प्यारी हेमन्त, तुम्हारे 
भाग्य सें ऐसी ही मृत्यु बदी थी। जल के बिना तुम्हारी मृत्यु 
हुई ।? 

यह कह कर योगिराज पुनः मूच्छित हो गए। इस वार 
अविनाश बाबू उनकी अवस्था देख कर बहुत घबराए। 
कुछ होश आने पर योगिराज विज्ञषिम की भाँति अड्डरेज़ी में 
बकने लगे :-- 

“.ु३[] जाल :गरावनी, 762 70 ९5९ निष्व॑०५ ९ 
प09 पा ०३5०व6 फणर52 90० एएए थी पौछ॥ः 
शा बल दि्वात३, पी।९ (0०७5 थाते ध6 58गव5 
गर 70 5० एांडाए तल्पाणर ण गणाब्राए!ए 35 2582 
क्रा0०६ ४४८?-- अविनाश, तुम्दी कहो, क्या हिन्दू पप्नश्रों 
को सॉति विवेक-मून्य नहीं है ? इन्हें तुम मनुप्य कहते हो १ 
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-को सम्बोधित करते हुए कहा--मुकर्जी महाशय, श्मशान 
घाट पर एक ही को ले जाना होगा या दोनों को ९ 

“हेमन्त के नर-पिशाच ससुर ने इसका उत्तर दिया-- 
इसे श्मशान घाट के दर्शन न होगे। में इस छोकरे को 
बहुत पहले से जानता हूँ, इसके भाग्य में अग्नि नहीं वदी 
है । यह क़त्र मे गाड़ा जायगा। यह ब्राह्मण नहीं--आ्राह्मण- 
कुलाड्रार है । 

“उन लोगों की यह बातचीत सुद कर में मानो नीद से 
जग पड़ा | उठकर देखता हूँ, तो हेमनत का मस्तक शरीर 
बाहर पड़ा हुआ है। हेमन्त का वह रूप ! उसका प्रतिभा- 

पूर्ण वह मुख उस समय भी विक्ृत नहीं हुआ था। 
उसकी बालिका-सुलम सरलता, उसका मुस्कराता हुशा 
चेहरा देख कर मेरा शोक और भी सोगुना बढ़ गया । हाथ 
मेरी प्यारी हेमन्त तृष्णा से मर गई ! गाँव वाले सतक-शरीर 
लेकर श्मशान की ओर चले तो मैं कलकत्तें की ओर रवाना 
हुआ । रात में दस बजते-बजते घर पहुँचा। वसन्त॒कुमारी 
हेमनत को श्राणों से भी अधिक चाहती थी । तुम सच 
सकते हों हेमन्त की मृत्यु का समाचार सुन कर उसकी क्या 
अवस्था हुई ोगी। मैं, मेरी माँ और बसनन्‍्त--तीनो रात भर 
विलाप करते रहे । हेमनत ने जल न पीकर अपने प्राण दिए 
हैं, यह सुन कर बसन्‍्त रात-दिन रोने लगी। उसने चार विने 
-तक एक बिन्दु जल न ग्रहण किया । जब देखिए वह विलख 


ह 
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रही है । उसके होठों पर सदा यही शब्द थे--हेमन्त ने जल 
के बिना प्राण दिए हैं! में भी कभी मुँह में जलन 
डालेंगी । 

“काल की ऐसी विचित्र महिमा है कि समय बीत जाने पर 
मनुष्य भयझ्कर से भयझ्लर दुख--सीषण से भीषण आपत्ति 
भूल जाता है । मेरा भी वह शोक धीरे-बीरे अनन्त-शून्य से 
विलीन हो गया । हंमन्त की मृत्यु के द्स-पन्द्रह दिन बाद 
मुझे माता के अनुरोध करने पर पिता के आद्ध के लिए डेढ़ 
सो रुपए क़र्ज लेने पड़े। हेमन्त की मृत्यु से मेरा सारा 
उत्साह भग्न हो गया था। मेरे शरीर में शक्ति न रही थी | 
किन्तु काम छोड़ देने की सुविधा न थी। बड़े कप्ट से कुछ 
दिनों तक स्कूल का काम चंलाता रहा | यह भी अधिक दिनो 
तक न चला । एक महीने के भीतर ही मुझे चारपाई की 
शरण लेनी पड़ी । उधर स्कूल के प्रचन्धकों ने मेरे स्थान पर 
दूसरा आदमी नियुक्त कर लिया | 

“हेमन्त की मृत्यु के एक वर्ष पहले कलकत्ते के संस्क्ृत- 
कॉलेज के एक अध्यापक ने अपनी सम्मति देते हुए विघवा- 
विवाह को शाख्र-सस्सत ठहराया था। इससे हिन्दू-समाज 
में उधल-पुथल मच गया--घोर आन्दोलन होने लगा। उस 
समय तक विधवा-विवाह का क़ानून जारी नहीं हुआ था | 
मैंने उस अध्यापक के पास आतना-जाना शुरू कर दिया 
ओोर मन ही सन यह निश्चित कर लिया कि उनकी सम्मति 
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ओर भी दुःखी होता था। किन्तु कोई उपाय न था। हम 
दोनों मॉ-बेटे बीमार थे। ऐसी अवस्था में तुम्हीं अनुमान 
करो, बसनन्‍्त को कितना काम करना पड़ता होगा। 

“एक दिन बसन्त को जल लेने के लिए जाने में कुछ 
देर हो गई। रात लंगभग बीत गई थी। सवेरा होने में 
थोड़ी ही देर थी । वह ताबड़तोड़ घड़ा बगल में दवा कर 
गद्भाघाट की ओर चली। किन्तु उत्तके लोटने के पहले ही 
सबेरा हो गया । आते समय उसे पास-पड़ोस की दासियाँ, 
जो गदड्भाघाट पानी लाने जा रही थी, देख कर भझापस में 
कानाफूसी करने लगीं। उसी दिन से बसनन्‍्त के विरुद्ध 
हज़ारों अपवाद फैलाए जाने लगे। जिन्हें आत्मीय और 
कुटुम्बी कहना चाहिए, उन लोगों ने भी उसके चरित्र पर 
कीच उछालना शुरू किया । 

“हिन्दू-समाज की आत्मा कितनी कछुषित दोगई है, 
हमारे हृदय किस हद तक घृणा और द्वेष से भर गए हैं, इसका 
पता इसी बात से लग जाता है कि किसी के चरित्र के विरुद्ध 
कोई अफवाह सुनते ही हम उसे वेद-वाक्य समम लेते हैं । 
वह समाचार भूठ, निराधार और मनगढ़न्त हो सकता है, 
यह बात एक ज्षण के लिए भी हमारे पाप्री मन में नहीं 
आती । जो लोग मेरी बीमारी का समाचार सुन कर कभी 
भूल कर भी मेरे दरवाज़े के पास से नहीं शुजरे थे, वह्ठी 
लोग बसन्‍्त की निन्‍्दा सुन कर दल के दल मेरे आँगन में 
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आने लगे। वे मेरे परम हितैषी लोग मेरी शख्या के पास 
बैठ कर चुपके से मेरे कान में कहते थे--बसन्तकुमारी 
के भ्रष्ट होने की बात चारों ओर फेल गई है। यह अब 
छिपाए नहीं छिप सकती। अगर तुम उसे घर से नहीं 
निकाल दोगे तो तुम्हें समाज-च्युत होना पड़ेगा । 

“उन दुग़ाबाज़, परनिन्दक, दुष्ट, बदमाशों की घात 
सुन कर में क्रोध से जलने लगता था। उस समय मेरे भुंह 
में जो कुछ आा जाता, में वही बकने लगता था।वे भी 
नाराज़ होकर अपना रास्ता लेते थे । 

“पड़ोस की झ्लियाँ सदा घर में आकर बसनन्‍्त का 
तिरसकार करने के लिए उस पर वचन-वाण छोड़ा करता 
थीं। उसके भाणों को रुलाने में ही उन्हें आनन्द आता था। 
कोई कहती--“अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसी होती हैं ९ 
मेंने तो कभी ऐसा सुना भी नही ।” दूसरी कहती--“/ठुमसे 
नहीं सहा जाता तो घर के अन्द्र छिप कर क्‍यों नहीं बैठ 
जातीं ९ द्न-रात गली-गली क्यों घूमती हो ?” जिन ख्लियो 
ने विधवा होने के वाद ज्यभिचार को ही अपना व्यवसाय 
बना लिया था, वे भी अपनी प्रशंसा करती हुईं कहृती-- 
“मैं भरी तो इसी उमर में विधवा हुई थी, किन्तु मेरा तो 
आज तक फिसी ने नाम भी नहीं लिया ।” वे कुटिल व्यमि- 
चारिणी स्रियों यह समझती थीं कि वबसन्‍्त की निन्दा करने 
से लोग हमें सती सीता और साध्वी साविन्री समझने लग 
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जायेंगे । उनमे 8 820 
०2००१ सघन 
हि 9 भाई को समाज-च्युत होना 
पड़ेगा। उसकी शादी न होगी और तू इसे सुखसेन 
देखेगी १” इन बौछारों से बसन्‍त अकुला गई । 

“मेरे लिए भाई को समाज-च्युत होना पड़ेगा ! उसकी 
शादी न होगी /--इस चिन्ता ने सरत्र-हृदया बसनन्‍्त को 
अधमरों बना दिया । एक तो हम लोग योही अथोसाव 
से दाने दाने को मुहृताज हो रहे थे, ऊपर से यह मिथ्या 
अपवाद--सनुष्य का थेये कहाँ तक सहन कर सकता 
है ? तुम्हीं बताओ, हिन्दू-समाज के मन मे दंया, स्नेह 
और समता के लिर कही थोड़ा भी स्थान है? क्या 
हिन्द-समाज हिसक जन्तुओ से भरा हुआ घोर जले 
नहीं है ? 

“इतनी लोक-निन्दा सहन करते हुए भी कत्तेव्य- 
परायणा वसनन्‍्त ने हम लोगों की सेवा में कोई त्रटि नहीं 
की | मानसिक वेदना से उसका मलिन सुख जर्भा मेरी 


आँखों के सामने आ जाता था, मै रो पड़ता था । 

“मेरे कुछ अच्छे हो जाने पर एक दिन वह आँखों में 
आँसू भर कहने लगी--मेरे लिए लोक-निन्दा अब अल 
हो गई है। मै एक क्षण भी ओर जीना नहीं चाहती । में 
बह्त १हले ही आत्म-हत्या करक इस जीवन के समस्त दुःखा 

छुटकारा पा गई होती, किन्‍्ठु रोगी भा ओर माता क्री 
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सेवा करने वाला और किसी को न देख कर अब तक इस 
कलुपित जीवन को घारण किए हुए हूँ । 

“इतना कह कर वह फूट-फूट कर रोने लगी। उसके 
सुह से और कोई बात न निकल सकी। अन्त में बहुत 
कष्ट के साथ रोती हुईं बोली--भैया, मुझे अब विदा दो-- 
मेरे जीते जी तुम्हारी शादी नही हो सकती । 

“उसकी बात मेरे हृदय मे तीर की तरह चुभ गई'। से 
शोक से विहल होकर बोला--तुम्हे छोड़ कर विवाह ? 
विवाह न होगा । बला से न हो। में सारा कुटुम्च छोड़ 
सकता हूँ, इन पापी ब्राह्मणों के समाज से नहीं रहूँगा, पतित 
हिन्दू-समाज की छाती पर पदाघात कर सकता हूँ, नरक- 
तुल्य बज्ञ देश को छोड़ दूँगा, किन्तु' तुम्हे न छोड़ूँगा । 
ससार में और कही जगह न मिलेगी तो जद्जलों मे रहेगे । 
भीलो झौर सनन्‍्तालो के साथ निवास करेंगे। किन्तु तुम्हारा 
परित्याग न करेंगे। ' 

“जे इस प्रकार उत्तेजित देख कर वसन्‍्त उस दिन 
ओर कुछ न बोली । कई दिन के बाद फिर कहने लगी--भेया, 
तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि मेरे मर जाने पर शादी 
करके पिता का वंश चलाओगे। मेरा जीवन धारण करना 
अब व्यथ है। मेरे लिए तुम्हें लोक-निन्दा सहन करनी पड़ती 
है। चार आदसियो के सासने सिर नीचा करना पड़ता है । 


“बसन्तकुसारी की इस प्रकार की कातरोक्ति सुन कर 
र्‌३ 
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मेरा हृदय दूक-दूक हो जाता था । मैं उस बहुत सममाता- 
था कि तुम अपना विचार छोड़ दो | तुम आत्महत्या कर 
लोगी तो मेरे जीवन का रहा-सहा आनन्द भी नष्ट हो 
जायगा । यह भी सम्भव है कि इस शोक से विज्षिप्त होकर 


में भी आत्महत्या कर रूँ । 
“थोड़ा स्वस्थ हो जाने पर में नौकरी की तलाश में 


इधर-उधर घूमने लगा । थोड़े ही प्रयत्न से एक अटड्डरेज- 
सोदागर के ऑफिस में साठ रुपए की एक जगह मिल गई। 
मैंने एक महीना ही काम किया था क्वि ऑफिस का अड्डरेज- 
अफसर मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न होगया और कुछ समय के 
बाद मुझे डेढ़ सौ रुपए मासिक वेतन पर हेड-काक नियुक्त 
कर दिया। मेरी वेतन-बृद्धि का समाचार सुन कर वसन्त- 
कुमारी बहुत खुश हुईं। उसकी खुशी का एकमात्र कारण 
यही था कि मैं भविष्य में सुखी हो सकूँगा । अपने सुख की 
आशा तो वह पहले ही छोड़ बैठी थी । इस संसार में उसे 
मृत्यु का आसरा रह गया था । उसका मुँह देखने से स्पष्ट 
मालूम होता था कि अपना जीवन उसके लिए भार हो 
गया है । 

“मेरी डेढ़ सौ रुपए तनख्वाह सुन कर एक दिन वह 
मुझसे विवाह करने का अचनुरोध करने लगी। मैंने उसे 
हँसते-हँसते उत्तर दिया--पहले तुम्हारा विवाह हो जायगा, 
'तब में विवाह करूँगा (/ इतना झुनते ही उसका मुँह स्लान 
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होगया । वह जानती थी कि मेडिकल कॉलेज के जिस 
विद्याथी के साथ उसकी शादी पहले तय हो चुकी थी, 
उसने अब तक उसकी आशा में अपनी शादी नही की है। 
आँखों में आँसू भर कर कहने लगी--भैया, उनसे कह दो 
वह और कहीं अपनी शादी कर लें। मेरे विए वयो व्यर्थ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ? मेरे साथ विवाह होने से उनके सुखी 
होने की कोई सम्भावना नहीं | स्त्री को स्वामी के सुख में 
सुखी होना पड़ता है--स्वामी को हँसते देख कर दिल खोल 
कर हँसना पड़ता है, रोते देख कर दिल से द्वी रोना भी 
पड़ता है। सब बातों मे सरल हृदय से ओर शुद्ध भाव से 
स्वामी का पदानुसरण करना पड़ता है| किन्तु में क्या अपने 
हृदय पर जो शोक का बोझ लक्ष हुआ है, उसे इस 
जीवन में उतार कर कभी फेंक सकूँगी ? मुझे तो रोती 
और बिलखती हुई अपनी ज़िन्दगी के दिन गिन-गिन कर 
काठना है। मैं उन्हे कैसे सुखी वना सकूंगी ? में उनके सुख- 
दुःख से समान रूप से भागिनी नहीं हो सकती। 
“बसन्तऊकुमारी की बातो से स्पष्ट जान पड़ता था कि उसने 
आत्महत्या करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अपने दुःख 
की उसको तनिक भी परवा न थी। डसको चिन्ता तो यह 
थी कि उसके मिथ्या कलइझ्ु के कारण मुझे समाज-च्युत होना 
पढ़ेगा। मे उसे जितना ही अधिक सान्तना देता था-- 
जित्तना ही अधिक स्नेह करता था; वह अपना निश्चय छोड़ने 
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के बदले उस पर उतना ही अधिक हृढ होती जाती 
थी।> » >८ 

“अकस्मात्‌ एक दिन मेंने ऑफिस से आकर देखा कि 
चसन्‍्तकुमारी गले से फाँसी लगा कर लटकी हुई है। यह 
कऋर दृश्य देख कर मेरी संसार मे ओर रहने की इच्छा न 
हुई । किन्तु बृद्धा माता को छोड़ कर संसार-त्याग करने का 
भी कोई उपाय न था। केवल माता के लिए मुझे कुछ दिलों 
तक और संसार में रहना पड़ा । बसन्‍्तकुमारी की मृत्यु के 
बाद माँ मुझसे बार-बार शादी करने का अनुरोध करने 
लगी, किन्तु माता का वह अनुरोध मे स्वीकार नहीं कर 
सका । उसकी बातें मानो जले पर नमक छिड़कती थी । 
दोनों बहिनो की मृत्यु पर मे जितना ही विचार करता हूँ। 
हिन्दू-समाज- के श्रति मेरी घृणा उतनी ही बढ़ती है। मेरा 
चेतन डेढ़ सौ रुपया हो जाने पर कितने ही स्वजन मुमसे 
घनिष्टता का व्यवहार दिखाने लगे। उनके संस से मेरा 
शरीर जलने लगता था | सांसारिक कट्टों के कारण माता की 
आधी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, वस्न्तकुमारी को 
आत्महत्या ने उसके शेष दिन भी पूरे कर दिए | छः मास के 
बाद उनका स्वर्गवास हो गया । अब मैं सब प्रकार के वन्धनों 
से छुटकारा पाकर देश-विदेश घूमने लगा। संसार छोड़ते 
समय प्रतिज्ञा की थी कि पेट मरने के लिए कभी किसी मे 
भिक्षा न सॉगूँगा | मेरे पास उस समय पाँच सी रुपए थे। : 


छ् 
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उन्हीं को लेकर सन्‌ १८४७ में कलकत्ते से निकल पड़ा और 
तब से आज तक संन्‍्यासी-वेश में भ्रमण कर रहा हूँ ।” 

अवित्ताश ने पूछा-तुम कलकत्ता छोड़ कर इधर ही 
आए थे क्‍या ९ 

“ज्हीं, पहले मेने बड्डाल के ही भिन्न-भिन्न भागों मे 
भ्रमण किया । एक वर्ष के बाद फिर कलकत्ता वापस आया 
ओर जहाज पर चढ़ कर मद्रास गया। दो-तीन वर्ष तक 
मद्रास की ओर घूमता रहा। वहाँ से मैसूर, पूना, बम्बई) 
इन्‍न्दौर, झाँसी, सिन्‍ध प्ञाब, राजपूताना, पश्चिसोत्तर 
प्रान्त आदि होते हुए सारे भारतवर्ष की यात्रा की !” 

बातचीत करते-करते चार बज गए। अविनाश ने कहा-+-- 
तुम्हे लेकर सर हेनरी लॉरेन्स के पास जाने का समय 
हो गया। 

अविनाश यह कह कर अपने काग्रज़-पत्रों का वए्डल 
बाँधने लगे | अकस्सात्‌ एक बण्डल पर योगिराज को दृष्टि 
पढ़ गई । उस पर लिखा हुआ था, “ शीक्ाश '[४५४६४९९०-- 
भाँसी का हत्याकाएड |” 

उस बण्डल पर दृष्टि पड़ते ही योगिराज का सारा शरीर 
कॉप उठा। वह अत्यन्त चस्त होकर अविनाश से पुछने 
लगे--तुम्हारे इस बण्डल पर “माँसी का हत्याक्षाण्ड" 
लिखा हुआ है । इसका क्या अर्थ ? कया माँसी से कोई 
हत्या हुई है ९ 
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अविनाश बाबू बोले--इन बातों को किसी पर प्रगट 
करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। ये सब गुप्त 
चिट्टियाँ और काग्रज्-पत्र हैं । 

योगिराज की उत्कण्ठा और भी बढ़ी | "वह विस्मित 
होकर अविनाश की ओर देखने लगे | उनकी वह अवस्था 
देखकर अविनाश ने पूछा--ठुम इतने उत्सुक क्यो हो रहे 
ही? | 
योगिराज बोले-- भाई, मेरा सन्न अत्यन्त चिन्तित हो 
रहा है। झाँसी की रानी मुझ पर पिता की भाँति स्नेह 
रखती है। उसके अमज्गल की कोई शह्ला हो तो में शीघ्र ही 
यहाँ से कॉँसी जाऊँगा । 

अविनाश बोले--इस सम्बन्ध मे कुछ बतलाना मेरे 
अधिकार के बाहर है। तुम लॉरेन्स साहब से बातचीत 
करने के समय माँसी के सम्बन्ध मे पूछ सकते हो । 

इसके बाद अविनाश योगिराज को साथ लेकर रेज़ि- 

डेन्सी की ओर सर हेनरी लोरेन्स के पास चले । 








किक अभन्‍्कोक 
भारत में अ;रेज़ी राज्य 
[ माद्याए़ 3९थू९०९०३४, ९ शि०श्ाओराल्तैब्ा5 8प्रा- 
7955९ 6पा 70९. ><>< (20 79०॥८ए ॥85 >€था ८०४, 
8९क्की बाते पराव्लिीतरु >(>< >(धार पणा शैश्याते रण 
ए०णढा 07 ९ ०6 अतेंढ, ग्रणा०००७ गाते ९६८पफ्शणा 
० पर गोला, 

--.07 4 [दमा िक्षाताए८- 
ह दृष्टियों से मुसलमानी शासन हमारे 

शासन से कहा अच्छा था। 
हसारी नीति उत्साह-शन्य, स्वार्थपूरां 
ओर हृदयहीन रही है ।2< «< < अधि- 
कार का इस्पाती पञा एक ओर और 
एकाधिपत्य तथा निषेध दूसरो ओर ।” 
>>» एँ ८ ली गिटडइ 
नोड विल्वियम अेगिटइक 
+ हे पर भी था य़ी 
संसार परिवत्तनशील है, इसमें छुछ भी वचिरस्थायी 
नहीं। इसका अत्येक कण परित्रतनके प्रवाह से प्रवाहित होता 
रहता है। परिवर्तन के स्रोत को रोकने की शक्ति किस में है ? 





वक्ता उस #ल्‍-4न्‍्कन्‍- के. 
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दो ही तीन वयं पहले लखनऊ की कया अवस्था थ 
ओर अब क्या हो गई है! आज से केवल दो बष पहले 
मछली-भवन, छत्रमण्जिल, मोतरीमशजिल, सानजिफ, कैसर- 

बार, करहाद बर्श आदि नवाबी महलो से हज़ारों चिर- 
: बद्धा अभागिनियों की सुललित कण्ठ-ध्वनि समुत्यिते 
होकर नवाब के कालों में सुधा वर्षण करती थी, किन्तु इस 
समय वे ही महल नवाब से शून्य है! आसादं के जिन 
स्थानों से पहले रमग्गी-कश्ठ का मधुर कलरव समुच्छवसित 
होता था, आज उन्ही स्थानों में अड्गरेज़ी तोपों की गडम- 
गड़म-बायँ और वलवारों की खनखनाहट निकल रही 
है । तोपो और तलवारों का यह वीर-घोष भी चिरस्थायी 
नहीं । अप्सरा-सन्लीत के मोहक माधुय की भाँति तोप- 
तलवारों की ककश ध्वनि भी काल-प्रवाह के प्रल्यझ्डर 
मब्मावात में विल्लीन हो जायगी । 

परिवर्तन के आघात का जितना प्रभाव लखनऊ के 
रेजिडेन्सी-मवन पर पड़ा है, उतना शायद ही और कहीं 
पड़ा होगा । जिस सुविशाल और सुसज्ित भवन में केवल 
दो मास पहले अड्गरेजी रेजिडेएट अमीर-उमरा ओर 
राजाओं का स्वागत करते थे, आज उसी भवन में म्थान- 
स्थान पर छुर्सियाँ, कौच, टेबुल, घी के वर्तन, मैदे के बोरें, 
चावल की ढेर और सैकड़ों खत्री-पुरुष एवं चालक-बालि- 
काओं के आहत शरीर रोग-शय्या पर पड़े हुए हैं। दशा 
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वंशोडूत सुशिक्षिता अद्ञरेज-महिलाएँ, अपनी वर्तमान 
विपत्ति में पीड़ित हृदय ओर सन्तप्त चित्त से परमेश्वर का 
तास स्मरण कर रही है। किन्तु सूपंणखा के समान वह्ढा- 
फसाद करने वाली अड्जरेज-कन्याओ की भी यहाँ कमी 
नही है । अभी कुछ ही दिच पहले राइडिड्ड मास्टर एलडिज 
(कह ५० ०7४०) और सर्जशट सेजर किग्योग 
(४०९८४ ४(०४]०४ 5८०४ ) की पत्नियों मे तुमुल्न युद्ध हो 
गया था। एलड्रिज और किओण अपनी-अपनी पत्नियों 
की ओर से सेनापति नियुक्त हुए थे। किओंग के अख् से 
आहत होकर एलड़िज को न्यायालय की शरण में जाना 
पड़ा । इसी से सर हेनरी लॉरेन्स ने किओग को अब तक 
फ़ेद करके रक्‍्खा था। किन्तु इस समय लखनऊ के पास 
चिनहाव से बिद्रोहियो के आगसन का हाल सुन कर 
किओग को केदखाने से छुड्ा कर सेना में भर्ती कर 
लिया है । 

श्राज सर हेनरी लोगरेन्स का सारा दिन सिविल और 
सेना-विभाग के प्रधान कर्स चारियो के साथ परामर्श करने 
में व्यतीत हुआ है । कोई कहता था, “सेना लेकर चिनद्वात 
में विद्वेहिया पर आक्रमण करना चाहिए । इसके 'अतिरिक्त 
आत्मरक्ञषा का और कोई उपाय नहीं हो सकता। काले 
लोग डरपोक होते है--भव दिखाते ही भाग जायेंगे ।'' 
कोई कहता था--“इतनी थोड़ी सेना लेकर बिद्रोहियों पर 
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आक्रमण करना अपने को ख़तरे में डालना है। इससे र 
हमीं लोगों के पराजित होने की सम्भावना अधिक है। 
अन्त में अधिकांश लोगों के सताहुसार चिनहात 
जाकर विद्रोहियों पर आक्रमण करना ही स्थिर हुआ है 
स्वयं सर हेनरी लॉरेन्स ने सेनापतित्व का भार स्वीका 
“किया है । 

सब वातें निश्चित हो जाने पर अन्यान्य अड्डरेज़ दोपहः 
का भोजन करने चले गए, किन्तु सर हेनरी लॉ रेन्स को भोजन 
'करने की फूरसत कहाँ ९ समा भक्ज होते ही उनका खान- 
सामा उनके कमरे मे आकर बोला--हुजूर, अविनाश बातू 
आए हुए है। 

सर हेनरी लॉरेन्स ने उत्तर दिया--उन्हे आने के 
लिए कह दो | 

अविनाश बाबू के कमरे में अवेश करते ही सर हँनरी 
लॉगेन्स ने पूछा-- 09779), |4५९ ए०प 97००१्टीा। [9 
(-०७४7००७ ए/0॥ २? --“अविनाश, तुस उस कानपुर वाले 
धज्यादसी को साथ लाए दो ९? 

“९५, 59, मिं6 35 06, पा ९ एटाशातंवी, ५प 
“हाँ हुजूर, वह वरामदे में खड़े हैं ।” 

“एए)३॥ 00 ए०ए पर: रण (5 ग्राशा, 25वीं २ 
निढ्ग्रपज्ञ 92 8 9९टपीवबा उणा तताव्वा, गिल ट्या। धरा; 


5टाए [एटाए की शिह्ीनी,.. 3उिए ॥6 ८5 व्रिगाइटा 
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१३008, 8 पेलए06९,.. ऐ/॥४६5 ॥6 ग्राथादा छणी (5 
एक > ृ॥ए४ ए०प था. ब8 ६0 8३०शाँकं। धाएगएए 
१०७ गाए 2'--“अविनाश, तुम इस आदसी के सम्बन्ध 
में क्या विवार रखते हो ? यह एक विचिन्न सनुष्य जांच 
पड़ता है । बड़ी घड़सले से अड्भ'रेजी बोलता है। किन्तु अपने 
को योगी--भक्त--बतलाता है! बात क्‍या है ९ तुम कुछ 
निश्चित कर सके हो ९” 
अविनाश बाबू सर हेनरी लॉरेन्स को संक्षेप में योगि- 
राज का सारा वृत्तान्त सुना गए । योगिराज को प्राय' पन्‍द्रह 
मिनट तक बाहर धरामदे में खड़ा रहना पड़ा | इसके बाद 
अविनाश बाबू बाहर आए और योगिराज को साथ लेकर 
पुनः साहब के कमरे से चले राए। योगिराज को देखते ही 
सर हेनरी लॉ रेन्स अड्गरेजी में कहने लगे--'(2. ६४९०, ४०० 
बा९ 8 उिद्ाएक्ले००, 00 9ए९ >९ला ८पेए८श2टवे गा [८ 
नितातेप (०९७७ ४ (८पा३..॥९ उिषप्2ट४| ९९५ धा० 
एढाए [69ब (0० धीढ (०६ ढाणदा []688८ ६८) 7८ 
॥९९ए जग ए०ए 4०९ इ्टा था (8७ ॥(9०0 "आओ, 
मैने अब जाना आप बह्जाली है ! कलकत्ता हिन्दु-कॉलेज में 
आपकी शिक्षा हुई है। वद्ञाली लाग गवर्नमेण्ट के बढ़े 
जैरख्वाह है। आपने कानपुर मे जो कुछ देखा है. उसे ऋपा 
कर भुकसे निससक्लोच होकर कद्दिए ।” 
योगिराज कानपुर की घटना का समाचार सुनाने लगे। 


है 
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उन्होंने एक-एक करके सब बता दिया कि अजीमुह्ा ही 
इस हत्याकाण्ड का प्रधान कारण है | उसी की निष्ठुरता से 
कानपुर के बहुसंख्यक स्री-पुरुप और बच्चों का बध हुआ है । 
सब बातें सुन लेने पर सर हेनरी लॉरेन्स ने योगिराज से 
अद्जरेज़ी में पूछा--“ ५/॥४ ४४० हो 9००एॉ७ ४० प्रपथी 
ताइशील्लल्त ज्रंयी 07 (:0एल्यायला 2? ४०7 [0४ 
एाए छल की धारल 0 ठटटाएबा0ता ए [॥8 
ए०प्र7ए, (6 हढीाहइागा रण ए०पा ८०प्रगा। शाक्रा ॥45 
प९एट 6९7 प्राठालिलते ज्ञात, ४०० धा0०७, विभ 
2 पराएटट) थर णिग्मल धार, बातें निएवंटा 207 
विकहा बेंबए5, गिटाफओए ८णारएशांल्ते पी०ए्रध्थातं था 
पिठप्रब्ग05 रण ियावेप्रड, 06४९८४४९वें धशंत शि]९8 शापे 
तेढा०वजऔल्व पीला धधागए्ा०5,.. रिवयाआा गहरी व्रल्एश 
एथायल्त 8 शीएट्टरशा [0 50प्राव॑ विणा 6 0०३ 
णीगगरल$ रण ्शिणर,. 46 एटा 0८06 थे 8 
[वातए €०पाँते ग्रणा वीब्रएट वेब्रार्वे ॥0 >णॉँते ॥ शागरए० 
क [परलचा0,.. उरिप थी पी5 45 लीगाएण्त,.. ४०४ 
(0७ ०४६४० धन वि९०१९ 78 0 (3०एशाग्रदां णा ढ्वा॥ी, 
जिली पर8ए अगापे ०णाएबाइण) छा) ७5, वर्ण 0 
9 ए०फढा ब्ापेँ छल्थीी। फैएा 250 गा 48 ]#6४! 
४०८९. ”--/इस देश के लोग हमारी गवरनमेण्ट के साथ उतनों 
असन्तुप्ट क्‍यों हैं ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि दमारे 
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राजत्व के आरम्भ से ही इस देश के लोगों के धस-सस्बन्धी 
मामलों में कभी हस्तक्षेप नद्दी किया गया। आप जानते हे 
'कि कछ दिन पहले ओरब्डज़ेंब और हाल ही में दैदरअली ने 
हजारो हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उनके 
धमम-स्थानों को अपवित्र किया, उनके मन्दिरों को मिट्टी में 
मिला दिया, रणजीतसिंह मुसलमान मोलवियों को लाहौर 
की मसजिदों में कभी प्रात काल का अजान नहीं करने देते 
थे। गत वर्ष के पहले इसी लखनऊ मे कोई हिन्दू देव-मन्दिर 
बनवाने का साहस नहीं कर सकता था । किन्तु अब ये सब 
बातें वदल गई हैं। आप यह भी जानते हे कि अद्जरेज 
-गवनसेशट संसार की और किसी भी गवनसेण्ट से न 
केचल शक्ति एवं समृद्धि से ही बढ़ी-चढ़ी है, किन्तु इसकी 
राजनीति भी बड़ी उदार है ।” 
सर हेनरी लॉ रेन्स की बात सुन कर योगिराज बोले-- 
#9छ9, पीना फिशवों. एऊणाटए रण + पाए. लिशीशी 
(6एटागधला 75 ग्रण गिी6फ७ढते व. 9. +- 
“पहाशय, अद्जरेज़- गवर्नमेश्ट की चह उदार राजनीति 
आरतवपे सें नहीं बर्ती जाती ।”? 
«5 0 ताते छढ लरला पाटालिल की एएपा ॥0- 
॥9०० ?”--“किन्तु क्या कभी हम लोगो ने आपके धर्स में 
हस्तक्षेप किया १” । 


“हवा निद्ञाए स्छालाटरए, पीट उल्यों ध्वएचट ता 
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(8 ए्रणापाए $8 वर 8 एवं८ (70 07 72[80ा. 8 
टकष05९5. आठ 926 5०परशा ९६९छाशा९--॥ पी 
ए०[णाधं7605 ग्रांग्रणां:5 बाते ८076/००7रतैशा८८ ०0 धी९ 
>िब्# ्रती& (०॥एथा9. '--“सर हेनरी लॉ रेन्स, पमे- 
विनाश की आकस्मिक आशज्डा इस विद्रोह का मूल कारण 
नही है। इसका मूल कारण अन्यत्र ढूँढ़ना पड़ेगा-डस्ट 
इग्डिया कम्पनों के खरीतों ओर पत्र-व्यवहार के पोथों में 
इसका मूल कारण मिलेगा । ” 

“ एव १0 ए०प फगगय ऐैशा, ब7९ 6 7९३ ०६४६९४ 
रण पग5 इपवेतेद्या ०एरफ6थे: ० फ्राणयाए,-- तब आपके 
विचार से इस आकस्मिक विद्रोह के मूल कारण क्‍या 


हे १? 


“89, फी5 35 करत 8 उप्तैतंदक्ता ०प्रत्रालव: 


| 


[95 ॥8 07807 7 ॥6 इलाीओं एणाीटए ० पीट खिल 


एव (0णाएथगाए,... 6 फुर्गींटए रण >ूलैपशणा शाएँ 


77070009 |85 >€छा 6 टकर056 ०0 ट्वाटवां तीइबल्लींणा 
5॥१06 ए0पा गिर 6०८फ्शाणा ० पर ८टठण्राए, था 
पीढ छाठ्शा जारटव, धी०एह्ा) बएएथवाएँए डप्रतेपैशा, हि 
घी गाल्णॉब6 ८05९चण०शा८९ छत हा तेल शृश९१7 
ताइ४र ८४००. -“महाशय, इस विद्रोह को आकत्मिक ने 
सममिए | ईस्ट इश्डिया कम्पनी की स्वाथपूर्ण नीति से 
इसका जन्म हुआ है | आपके शासन-फाल के शआारम्भ से 


हक 
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ही इस देश के लोग शासन-कार्य के उच्च-पदों से वच्चित 
रक्‍्खे गए हैं और इस कारण इस देश के लोगों में घोर 
असन्‍्तोष फैल गया है । वर्तमान विद्रोह यद्यपि आकस्मिक 
प्रतीत हो रहा है, तथापि यह उसी देशव्यापी असनन्‍्तोष 
का अनिवाय फल है ।” 

“#[)0 ए०प पा, प्रद्म पी 7रशाए०७ तर पीछा 06- 
था आंब्रा8 ए प्रारलीरल गाते प्रणाबौ5 ८४) 56 ब०फछ०पे 
0 [6 8 एवा ॥ धी€ व्पगांग्रज्ञाभाणा रण फ्ौला 
००णां7ए, 0४८ ह8ए गण ९९०६१ पा उ8078706, धार्त 
प्रफैपव्त जाती था। 505 रण 5एएथानओाततए३ गापे 0 
प्रणाणा52.. | ॥8ए९ एञ्न >ब्था ते ऊ5ए 03 प्राबशी पी 
$06 ०[ घी रानागडु रोड ्ण पीर सनिाग्रतंप 5०टांटा 
वग्पे >टणाह 50. एमँलक्ा्कओशंड४ [0 ए0ए पीता ए०ए 
पी०परड्ठा। ॥ छाक्श 0 गिडन€ पी 5०टललए 6 ए०पा 
र्ण्णाज़ाला. :०0ए भीए्प॑तें, घीदशरणिल वा छाल्टा, 
पाल्त ए०प ढाल गांगागा गाते याराह७ इणेंटौए 0 
पार ता: रण इण्टांन गाते 7ढीए005 एर्शणगा३ गाते 
[३४९ एगीपेट३ था पीर गाते ण पीर पगारते एणीए- 
लंशा$ ० जि्टाभा्त “--“क्या आप सममते हैँ कि इस 
देश के लोगो की वततेमान मानसिक और नेतिक अवस्थाओं 
को देखते हुए उन्हें देश के शासन-कार्य में भाग लेने दिया 
जा सकता है ? क्या वे अज्ञान मे डूबे और अनेक प्रकार के 
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अन्ध-विश्वासों से जकड़े हुए नहीं हैं ? मेंने अभी अविनाश 
के मुँह से सुना कि हिन्दू-लमाज की कई प्रचलित कुरीतियाँ 
आपको यहाँ तक असह्य हो गई थीं कि आपने अपने देश 
वासियो की सन्नति छोड़ देता ही उचित सममा। अतः 
आप लोगों को इस समय अपना सारा सनोयोग और 
शक्ति समाज-सुधार ओर ध्म-संस्कार के कामों मे लगा 
देनी चाहिए और राजनीति की बातें इद्रलेए्ड के शिक्षित 
-नीति-विशारदों के हाथ में छोड़ देनी चाहिए ।” 

+ जाय 78 हर पए९, एटाए #पढ फरवे्ते, शक पितीधा$ 
बाल्वा 8 एढाए तेल्ड्राबव8ते ८णापराा0ा,. उप्र ॥9$8 गीश० 
70 ऊेदशा 4 5एगनंथाबां८ शीशागए, ता 6 एव ० ॥९ 
उपाय ०४5५९5, [0 एथएलाबार पीली वंल्ट्राबतैधाणा ? 
45 प० [॥० व भारती गाते 6 गारणाञरन्रधाटए ० 
'एणफ एालंथावाड ० वेव्झाॉँगढ फौशा छत्या। रण ग्राण॥। 
छत वृणणोंल ब्एगरगा, छवदा ए०ए अ#ंपता०५४५ 8९० 
पाला गा ब ए०शञाणगा गा छगंटी ग्रणा९5४9 भाप ॥0०। 
-ट0प्राबहु० छ०पँते 96 ब फ्राइटौट2.. ै0ए बरतैशटट ए5 
0 द्गाए०गए ०पा ३०९ लाधहए गाते गांथापंणा 00 6 
७075 ् उठटांगे, प्रणव गाते ॥लीह05 72005: 
छिप की 8 टठ्प्रावए, | पीली तीज्ीणारशए धार 


पटबलीलाए बा९०7९एछव्चतेट्ते, 5ए४८००काीणा०ए, ॥97००7%५५ 
ाटवाप्राटइड बाते ल्यंग्ड्ू८. बा6 गफएगावेटते; 2०७वापी०९ 
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बापे प्रजावाए बार 8णव९व; एगीा।णाओआ) बार 9797॥० 
भूंगा बाल प्राद्तवीललत, थी वरणाण्400९ (€पाएु5 ० 
प्रतेद्एथातेशारर बार 7९जागाः।लवे बाते बराश)य॥]।4 ९१ गाए 
४05, बाए ए7027९55, छलाीरल इ०्टाबो, प्रणथी 0 
--“सहाशय, से 
स्वीकार करता हूँ--पूरंतः स्वीकार करता हूँ--कि भारत- 
वासी बड़े पतित हैं। किन्तु क्या शासक-वर्ग की ओर 
से उनकी हीनावस्था को चिरस्थायी बनाने का निरन्तर 
प्रयत्त नही हुआ है ? उन्तके नेतिक पतन पर आपके 
'दिखाबटी पश्चात्ताप की व्यथता और निस्सारता क्‍या 
इस बात से स्वतः प्रमाणित नहीं हो जाती कि आप 
लोग खोज-खोज कर उन्हें ऐसी परिस्थितियां में रखते हैं 
जिनमे इसानदार और सच्चरित्र होना जादू का काम हो ? 
आप हमें उपदेश देते हैं कि हम अपनो सारी शक्ति और 
मनोबल, सामाजिक, नेतिक ओर धार्मिक सुधार के काम में 
लगा दें । किन्तु जिस देश में वेइमानी और विश्वासघात- 
कता पुरस्कृत होते है, जिस देश से खशामद, कपटाचार, 
तीचता और आत्म-हनन की प्रशंसा की जाती है, जिस 
देश में कपुरुषता और भीरुता समाद्रत होत है, जिस देश में 
स्वदेशानुराग और सर्वेसाघारण की कल्याण-कामना का 


7९(8005, 75 पएटा।ए ग्रा705979[6 ' 


दमन किया जाता है, जिस देश मे स्वाधीनता के सप्नी 
आत्मसम्सानयुक्त भाव अझुरित होते ही समूल उखाड़ कर 
8० 
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फेंक दिए जाते हैं, उस देश में सामाजिक, नैतिक, या 
धार्मिक, किसी भी प्रकार का सुधार, किसी भी प्रकार 
की उन्नति सर्वथा असम्भव है।” 

7. बा पृणा& आगए्र8९१े [0 गैल्या एप 889 50. 
१०० ४8४७ व ह6 ए्कातांगा बाते छएफ।< शी रण 
ए०0ण ए०ण्राणिला ब्राढ वराधितवीलल्त >ए 00 ह०एशा-* 
गला, [20 ए०प चाठए पीर्क [छए०९ | ग्राटलवेंट्ते 
9०० ० 96 9797 थाना एबं, धाते 5१५९० |॥8 [6 
एल (.तत्ते 4ी०णरञ्जन6 0 तललाआगार्त [० एप शं। 
6 तंल्यी2?2 अजित व तर वलगाते गया णा ऐ6 हुए0एणा।ं 
फिग 00056 गहधाए 0ि ह6 लाए ण पीली 00णाए 
शी०णैते ग्रण 96 ग्रधाह०त वह ॥ ९० वएवैणा। 9) 
8८ांजीरटव (७०एथायाला? ते ए९ 70, ग ग58 ९४४९७ 
76९छबाते प6 एगाए0पजा ् 0फ शााए, ० थाग्रटत 
०्पा ठ6ञयापला०072 /०ए०ॉ० 8 निगविा।फ ता 8 ०गक्राग70- 
तंबा (70एव्यायला फलवा पिला लाद्याए जी धाणी 
[छांथाटए धावे 7९४०९८० 2 एव गाल ए०पा €०प्रगाग्राशा 
बेगाए? 0०5 7० पाला फ़ाट्लां ९००रतएल >थाग) 
लप्टीए गाते ८०्फ्वावाटड गाए? शान गिर था 
बेंठार >ए पिगाब 54० गाते 5 तीडाल्कपराब? ९०ए॥- 
इटा0ि शैयाग्र०्गीवी 2 लए ॥25० गाप्रातटाटर्व €४८॥ 


९ ०्राला बाते लांतिया, 7॥60ए ॥8ए68 080 0 सट्टूवार्त 
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5९एछ१ ६० 886 0 565. * था। 5णाए ६0 गाते घाद् ए०ए 
ऐशाएथे९९६ 0 एटा एशाए (0एवं ४ पका, धा8 ४ जवए६ 
शिताए वि: शांति ०0पा (५०ए८7ायथा. --' आपके सुह 
से इस तरह की बातें सुन कर सुझे बड़ा आश्चर्य हो 
रहा है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार आपके देश- 
वासियों में स्वदेश-प्रेम और सावजनिक सेवा का भाव 
पनपने नहीं देती। क्‍या आप जानते हें कि मेंने दो वार 
शेरसिंह अटारी वाले का पक्ष लिया था और उनकी प्राण- 
रक्ता की थी, जब कि लॉड डलहोज़ी ने उन्हें प्राश-द्‌एड 
देने का निश्चय कर लिया था ? क्‍या मेंने इसी युक्ति के 
आधार पर उनकी रक्षा नहीं की थी कि कोई भी सभ्य 
सरकार स्वदेश की स्वाधीनता के लिए युद्ध करने वालों को 
साधारण चोर और डाक्ुओं की भाँति फाँसी पर नहीं 
लटका देती ९ क्या इस घटना के द्वारा हमने अपने शत्रु को, 
जिसने हमारे नाश का प्रयत्न किया था, उसके स्वदेशा- 
नुराग का पुरस्कार नहीं दिया? क्या कोई भी हिन्दू या 
मुसलमान-शासक अपने श्लु के प्रति ऐसी उदारता और 
सम्मान प्रद्शित करेगा ? आपके देशवासी इस समय क्या 
कर रहे हैं ९ क्या उनके आधुनिक चरित्र से केवल निप्छुरता 
और भीरुता की टुर्गन्धि नही निकलती ? नाता साहब और 
उत्तके बदनाम सलाहकार अजीमुल्ला ने क्या किया ? उन 
लोगों ने खियों और बच्चों तक की जान ली है । उन्दोने चालक- 
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चुद्ध और ख्त्री-पुरुष के भेद का कुछ भी विचार नहीं किया। 
सब को एक समान कत्ल किया है । हमें यह जान कर बढ़ा 
डुःख हुआ है कि आप बद्भगली लोग हृदय से राजभक्त होते 
हुए भी सदा हमारी सरकार का छिद्रान्वेषण किया करते हैं।” 
४ हटा$8 गराढ 97 निद्याए | ॥8४6 हाएशा ए०ए 
न्याए छविा०९, ली ए०ए थी धी०४९ फ्रगएश गा णर्ेश 
4० 6 ए०ए ा०ए ॥6 ९85 ० परए ००ए्राजशाशा 
इ09ब्यात5 ए0पा (7०0एशागरलां, "66 8० ००प 8700705 
लि पीला कालशांबागार आरा 6३६ [008705 ॥0 
लिशीभीायलरा क गाता, ४०ए उत्छप्राध्रोणा 35 8 
सश्ाणार शिशीओगना गाते 4 #06 (गराज्ञावा 35 ॥0 
परांदा0शग7076. 30 प्रागिप्राक्षरए थे +॥8ग|]शा 
गाविवींब ब2०॥० 76 जी निंकाए शा, थिए्ठीक्षा। 
पै)88 गरण 8९ ९ए९॥ [छ० गिंद्राए [4७7०१८९३ ॥ [708. 
छाल्टतेंगा, जि>लाए बाते प्रते्ृदातेला००, गिरी धार 
+96 आफ ०6०फ ् हल जिप्ठाओायरला), 9५6९ नर पीशा 
प्रयाग भी ए०0ए ट०प्रा शाला वटा०,. 6 एश 
चाब्ुणााए- ० एणप्ा <0पाज़ाला गा वित्त गर्ण ०॥५ 
लाल्फलॉक्नाह्ाग: 5 ब5० >०ीाल धीलंत फंती, >थी१ 
पीला ग्रभागाबों लीबाबलल, डा गि2ए लापटए०फएा 
६० ॥ठनागंत ध6 शौशा।लनम औ०च रत गंपरचेलृशशातैएा९९ 


गा 8 वरधाए2, 
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[६ ॥ गत दच्ञए6 प्रीभ पी एन गरधुंणाए ् ए०परः 
सण्प्रा।शाला बाल पेद्वतीए ००ए००४०१ ॥0 थी वर्भांगानं. 
07027९55 गा गाता 2 5 ए ग्रण छाप सीधे घी एवणा. 
प्रध]णाएए ० घोर शिह्ठीज्रागढा ग शितीब 09 $0 ९९७ 
प$ 0. €एछा गा ची€ ग्रा०्६ तेंल्दाबतेंडत0 टणापावणा 2 
ठ0 फ्रा$ 4५ गण थी पबा दा 6 इग्ंते 485 ए०प/ 
(0०एशप्ाल्ा, 

“ु& ४४ गितिब (०गाएथाए'5 (0एथप्राशशा 
छशाट58 8 प्रा०# तैद्ाणगीयाए प्र पियाट6 शंटी 5 
टबेटपॉगिल्त ६0० जा्ोपट पं5 परभांणा गराल्या, ००एथ्ापीए 
गाते जालाोए तेल्गापल ण ग्रणग ८०प्राइटु० ण एप 
भूञाते, 

# | दवा 4 उिद्या84०७थावे ॥8ए४९ 3 छहा९४टा ९श०९१- 
लाल ० उदार पीधा पीता ् थाए जीरा ए20 ० ० 
<०एााए, शव गा हटाए पीशाल गा उल्याएगै, 
ण्णिते पान पाल हुाब्बाल्श इ००णातारड, धीए ग्रा०्श 
पंलल्ज्ञव 6 5ए००एगशा।$, भापे (९ गराठ्श तीभीणार्लव ग्राला 
बा९ बंगाल पर चिए०प्रा65 बाप ८णाविशा।नं ग्रांगोन्षटाड 
रण पार खिकृल्वा तीडांत णीसरलर३,. 0०58 ॥0 (5 
शंवाट 6 फाइड लाते [0 97९९तै गराटताार5इ वा 8 प्रवागार 

“ 7059 इांशुप्रभा5८ पीर पर गर्णाणा 8६ 3 78९९ 


रण ए०छजापेड छि 6 गरण्न पेलट्लकीॉरल जाते वला00<५ 
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लाप्रार ८ग्ाजाहते फए #यात0०ीती गाते पिल्ला9, जि 
पपिद्या8 45 & ॥रह6 ६00] ॥ घी #॥05 ० 2श700[ थी, 
खिवे थैयावर०्णीगी 45 व0 था गरातेएशा०प5 ए7०70० ० 
पा ८०0एप्रा 7. #यंगर०गीबी। क्‍5 छा ए०ए (0एशागधगशां 
(88 ॥806 रा, 'शिशा व6 शैशांग्र०्णीबी एथाथभौए 
लाए <णातविद्याटह गाते 9#707486 ० 6 शिए्टीऔ- 
गाल! पा गाते, 656 बार धर गला जणा ४07 6 
एटाए #€चण्टाए शबधाए रिशय 4॥90075, ७३३४ 
छिगागवैणा३ 0 गराद्याँ०४६ रण पी ०ट्ाभैक्राए6 (.०णा०ो. 
पृ॥९ छणन दलागरढ5, ८णगायाह्त॑ ताधधाए ऐ5 ०0- 
976४८ ० ग्राफााए, गाते (6 ॥रत5ण०गाओ।ववा० 78558070 
०गढ), एणादा बाते द|तिला बा ;लंम्ठ्ठ ए००९7४८( 
99 096 प्र्या 407९, ४०, ९7९४ 8 067४६ ]80 
ला०एढ0 पी एुए:ग॑रर्न ८०्रीतेद्ाट९ रण ए०0प ८०0णरपए- 
गला थ वाति8, ४00 बा ॥0छ प्रात 59 6 एन 
॥९8४०॥९४४७ | ॥॥6 एछाए ८8६६ ५०0७ ॥80 9९९) 50 [णाह? 
एगा०णांयाए, ४0एण प्रपश॑९त १४९४[००१5 806 [70५९0 
७४०077]९55 ०7 एा९तें बुभंग॥ 9४00५ 

वृक्ाढल एटब25 380, | 76 8 गधा वा का, रयीई 
॥रशा2 38 - 5ए९१. प्यारे, कबेंट 45६ ९ डखिगीरा* 
ग्रानं॥४ ० गाल /ैीपव् जिं०्डला), वभीशतिंशा र्ण 


फारईं, ]म6४९ (७० >तॉटना-(895, [0प: एटा४ 
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पल्बलीला005, ॥876 फैेलला लाव्शाए पोल णि। <णा- 
गिल गाते एक्क।णाब8० रण पीढ शिह्ठाश 9९०ए६ भा 
जीगाओं, 'ैं ब्वा] १४४0९ ए०ए 9 एम शाए प्रणयाए ९श्था 
#ल्वाए 0ए 2 गीगाशं, धीट5९० >णीटाना-एछ5 पा! 


96 हा6 गज [0 856 तीशी ध॥8 8(९०॥४ ए०० '--“सर 


हैनरी, यदि मैंने आपका जी दुखाया तो आप मुझे क्षमा करे । 
थे बात मैं आपसे केचल इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता 
चल जाय कि ;आपकी सरकार के प्रति हमारे देशवासियों 
के कया भाव है। भारत में रहने वाले अड्जरेज़ों के प्रति 
भारतवासियों के सन में इस प्रकार के भाव के उदय होने 
के अनेक कारण हैं| आप स्वयं एक सच्चे अद्भरेज़ और 
धार्मिक ईसाई हैं--यह बात मुझसे छिपी नहीं है। किन्तु 
दुभोग्यवश भारत से रहने वाले सभी अड्जरेज़ सर हेनरी 
लोरेन्स के समान नहीं हैं। इड्ललेणड ने इस देश में केवल 
एक ही हेनरी लॉरेन्स भेजा है, दो भी नहीं। स्व॒राज्य, 
स्वाधीनता और स्वातन्त्य, जो अड्डरेज्ञ जाति के मूलमन्त्र है, 
उनका भारतीय अड्गरेजो के पास कोई अथ नहीं। भारत में 
रहने वाले आपके अधिकांश देश-वासी, भारतवर्ष के 
नागरिकों में स्वतन्त्र-प्रकृति का थोंड़ा सा आभास पाते ही 
उसके दमन के लिए जो घोर प्रयव॒ करते हैं, उसके द्वारा वे 
न केवल अपने घर्म को कलट्विंत करते हैं, वरन्‌ अपनी 
वंश-सयोदा और राष्ट्रीय चरित्र को भो तिलाखलि देते हैं । 
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“क्या यह बात सच नहीं है कि आपके अधिकांश 
देशवासी भारतवर्ष की सब प्रकार की राष्ट्रीय उन्नति के 
विरोधी हैं ? क्या यह बात सच नहीं है कि भारत में रहने 
वाले अधिकांश अड्डरेज़ इस देश के लोगों को चिरकाल तक 
पतितावस्था में रखने की चेष्टा करते हैं ? किन्तु आपके शासन 
के दोषों की संख्या इतनी ही नहीं--इससे कहीं अधिक है। 

“इंस्ट इश्डिया कम्पनी के शासन का इस देश पर 
इतना पतनकारी प्रभाव पड़ता है कि इसमें कोई शड्ढा नहीं 
कि इस शासन के अधीन भारतीय राष्ट्र नीच, कायर और 
नैतिक साहस या सावजनिक जीवन से सर्वथा शून्य हो 
जायगा । 

“में बड्ाली हूँ; ओर देश के किसी भी अन्य भाग की 
अपेक्षा बड्ञाल के विषय में मेरा अनुभव अधिक है । बड़ाल 
के प्राय: प्रत्येक जिले में मेंने देखा है कि सबसे बड़े बदमाश, 
सबसे बड़े ख़ुशासदी ओर पक्के वेईंमान आदमी ही वहाँ के 
यूरोपियन जिलाधीशो के प्रियपात्र और विश्वसनीय सन्‍्त्री 
होते हैं । क्या ये बातें एक राष्ट्र को पतित बनाने में सहायक 
नहीं होतीं ? 

“आपने अज़ीमुल्या और नाना के घृणरित तथा निन्‍्य 
अपराधों का उल्लेख करके ही सारी जाति को कायर 
करार दे दिया ! किन्तु नाना साहब अजीमुम्ला के द्वाथों के 
खिलौना मात्र हैं। और अजीमुल्वा पर हमारे देश की उपत्र 
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नहीं--उसे पैदा करने का ओय आपकी सरकार को प्राप्त है। 
भारत में रहने वाले अज्ञरेज अधिकतर अजीमुल्ला जैछे 
लोगो पर ही विश्वास करते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देते हें 
आप लोग ऐसे ही आदमियों को रायवहाढुर और नवाब- 
बहादुर की उपाधि से विभूषित करते है। ऐसे ही लोग आप 
की व्यवस्थापक सभाओं के मेम्बर बनाए जाते हैं। इस 
विद्रोह मे दृष्टिगोचर होने वाले सबसे नीच अपराध आर 
सबसे अधिक हृदय-हीन ह॒त्याएँ उन लोगो छवारा हुई हैं, 
जो विद्रोह के पहले भारत में रहने वाले आपके देशवासियों 
के सबसे बड़े विश्वासपात्र थे। जिस श्रेणी के मनुष्यों को 
आप बढ़ावा देते थे, उसी भेणी मे आपके साथ सब से 
अधिक जघन्य विश्वासघात किया है। आपका ही शस्र 
आपकी रक्षा करने में असमर्थ होगया है अथवा आपके 
संहार का कारण हो रहा है। 

“आज से तीन साल पहले की बात है । मुझे झाँसी 
सैयद्‌ अहमक् सामक एक आदमसी से मुलाक़ात हुईं थी । 
वह झाँसी के तहसीलदार अहमदहुसेन का साला है।ये 
दोनो साले-चहनोई पक्के विश्वासघातक होते हुए भी ऋॉसी 
के अह्नरेज़ों के पूर्ण विश्वासपात्र है ? में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ, यदि माँसी में कभी कोई विद्रोह उठ खड़ा हुआ 
तो ये ही दोनों साले वहनोई सचसे पहले आपके विरुद्ध 
हथियार उठाएँगे।” 


में 
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योगिराज अभी बोलते ही जा रहे थे कि सर हेनरी 
"लो रेन्स ने उनकी बात बीच ही में काट कर कहा--“ए/थआं, 
शक्षा. 48), 0९४४९ 78 ऐ९ वीशाओ ०णा6६- 
एगाठेशाट& ॥णा ४३, 0फ)), | पशंत्रां: *ं जद 
परा6 गा घी वाह ैगरा90 न०४४४॥”--ठहरिए, 
ठहरिए । अविनाश ! ज़रा गविन साहब के पास से माँसी 
का फ़ाइल तो उठा लाओ | मुझे रूयाल आता है, मेंने उसमें 
कहीं अहमदहुसेन! नाम देखा था ।” 

पाठकों को याद द्वोगा कि माँसी के पत्र-व्यवहार का 
-बण्डल अविनाश बाबू के साथ ही था | उन्होंने कटपट वह 
फ़ाइल लॉरेन्स साहब के हाथ में ला रक्खी | सर हेनरी 
लॉरेन्स कप्ताऩ स्कॉट का पत्र पढ़ कर बोले-- 

“१९८८६, (१९ ग्रद्या)९ 0 (वर ०5४९), 4 शश।- 
पग  जीब्याञ् 5 वीजालाए गल्या।णािलते ॥ (व[र्अशा। 
5८005 [लाल नि 58ए४--0 गरगब्ते नि०5४5९॥ 7 वश 
तंग रण औधाओं 007: 8 €8१ाग98 एथा वा 6 ॥8858- 
लाल ता कग्रार्श, सिपा |. व0 परत गधा गाए ग्रलांगि र्ण 
छाल प्रचार ण॑ 5ए2व 4गगा0०: "ठीक है, कप्तान स्कोंट 
के पत्र में काँसी के तहसीलदार अहमदहुसेन का नाम रपट 
रूप से लिखा हुआ है । बह लिखते हैं, माँसी के तहसीलदार 
अहमदहुसेन ने हृत्याकाण्ड के नेठत्व में एक प्रधान सांग लिया 
था, किन्तु सैयद आद्दमक का नाम तो हमें कहीं नहीं मिलता 
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सर हेनरी की घात सुन कर योगिराज पुनः बोले-- 

“99, | ७३४ गत बछथधार घीष ग्रापाएं गत 
फृतंशा 0ए व. वीक्ाईओं, उप 5 45 शव 9 €छ००टाढते 
शाह बहुण, थशेगाबते नि055९७३, १९एथापेल्ते 07. 5 
९३८९४ ए 0 958 णिएला ग्राइश/टा5 9ए ही (णाएशाए 8 
"50एशाध।शा, गाते प0छ एगा ०जा पपन्नल्त जढ्वए०णा 
[88 (एगहते बहाल 9०77.--“मॉसी में बसावत शुरू हो 
गई है, यह बात पहले मुझे मातम नहीं थी। बहुत दिलों से 
जिस बात की आशड्डा कर रहा था, वही बात हुई | अहमद- 
'हुसेन अपने विश्वासधातकतापूण कर्मों के लिए कम्पनी की 
सरकार से पुरस्कृत हुआ था, किन्तु इस समय आपका 
वही विश्वस्त साथी आपका दुश्मन हो गया है ।” 

“(90] <ब्गाण णातेश्ञञ्ञगातें गए (6 प्रआ९ ०6 
णतीढा गधा जीणा ए०ए व4ए९ परर्ाणगारते, ग5 96टा 
णाजञातह्त जा एग्रूागा। 5९०05 लाश, ई 6 ०5० 
एगाधलएचा९०० ॥॥ पीर 888०० रण शीगाश, ॥ ८०णा- 
प्रल्त्पणा जी ग्रांड 970वना-8७?2" हेनरी लॉ रेन्स 
'बोले--'किन्तु मैं नहीं समझता कि आपने जिस दूसरे 
व्यक्ति का नास लिया है, उसने यदि सचमुच अपने बहनोई 
'के साथ सिल कर इस हत्याकाण्ड मे भाग लिया है; तो 
उसका नाम कप्तान स्कॉट के पत्र में वयो नहीं आया २१! 


“99९० शा: 78 4 एाटशएा 5 वित आा शिड 
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जिणीलनानब्ण फिगगयवव् नि058०॥. | (तर: | ॥९ 0 


5००॥ था थो। भ 6 >गरा0्फ णी6 गीक्रा्ं ८णाभूग्रावट, 
॥6 जय >6०॥ एपॉगह पी जयोढ ।0ा >लगतपे (० 
ध्टा्शा वैषायए पीर इलंए० रण शीश्ाभं, िंए 48 80 
णफाग्राए ऐग ॥ छए०्एति >6 र्कादारलेए गातल्णों संपरा 
0 टणालल ग5 प्रध॥९ ध्यात 6 प्रणव रण गीता 
णा 0 जाए गञ5 ८णातपल 6 शा, &ीावे हैं लय 
जाला एप जी उाटटटटत 0 बण्टी फा5ड ग्रापाए, 
गाते शीला प65९ ताइ४ल्लिव्त 5७००५४ 0 96 8७ 
,रथट्त 02नाश, फणातवंटा वीर जिाशीणी फैगााला,- 
5ए९१ /फ्रागगाबा जी टाल ०0५6७ (0 धो शिह्ठीनओ 
व्थाए0, शी 8 (ितना गा 5 गैधाते, ते छा०वर्ण 
60 फैट िप्धागवा5३ शीश तय. 48 छावोशा शी 6 
[०ढ7 ग धीर जिश्लीशी ब7९ पी 0गाँए गिंणात5 ० ॥0 
/[ए४०ग875, 

“ 569 जलिद्ाए, | छ३5 एणगाट्ू ॥0 ली ए0ए छवीशा' 
ए०0 ग्रॉध्ाप९तें वाल, पीर्णभ ए०ण0 ००प्राषाशा वा? 
१०ं)स्‍8४ ॥थव्परक्कील ग्रांह्णर्ल ॥0 तीर शिधहष्ठीनी ७०- 
8ट्याधला ग गिदेंब 97 ॥ जप [0 8प्छश255 ९९९! 
ग॑ छव्टली, गा 97 गिर्वाए विणी छयत वी6 उदाएुव 6 

- लि पीली व्थावीत ठफ़ाल्इअंगा रण गर्ग, भाएँ 09 


पाला फैटड 0 टाहबॉट क्रा7०08 05 8 गरछाशटः 5ए्व्प॑ 
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चयााबा5, ९० 00फ ओर ए०प7 (5०एशाधधशा 988 ध९४९ए 
ए०वेपल्टते 3 ए९५ [बाए० गप्गाजला ० 5ए८।) 4गरा४:5, 
फुणीा गाणगाएन 6 गरशवेए8३ 8७ ७८ 8४ गाणाएश 
नी6 ए[प््रागाश5 ए 60एा ८०प्रा।ए, की (6 ८०एा३९ 
ए ६ €िशए ए९बा5, प्रधाए रण घी6९६९ ४गगागबो:5 गाए 
96 प्रावत९ पिंबछ००5, रिव[ुधव5 0 (:. . 7. ०7 धीढए 
गाएएि 926 5९ ६लढते [0 उल्जाठघ्छा (6 प्राटाटआ३ ० 
तिल ८0णाए ॥ पैर 5फ्रालाह 68५ 9भाए९ (०ए्राट, 
छिए | 858घा७ ए०0प, ६ 5ए6१ /गशा)वेए, ण टए८॥ 
॥6 9 प्राइवेट पिबछ्ब 5969 गायब, ण 97 5960 
ड्रामा, ज। एा०ए९७ 8 एल खेरागा०णीवी 
ला वीर जिशीओ बहता पीज्ञाढ5३ गाते 200 थी, 
७0 एप गर0७छ थे] 8 ग्राठ॥ तेढल्ज्ब)।० ००७००, 
६ गतागाए )रणा 0 ।6558 त4॥ [25९ 5960 /3 गाए: ५ 
ग्रशोधा0ए05९१ 927 पार जहा णए ए०पा एाव्ह्ला 


पाह्ाट३5. 


४ हय ट्वेपटबोटते विताशा, एुट बढ 8 गिशातए, 8 
शिपष्शंयाव, 3 जीती 0 व शिशाशान छत जैछ) 8 
(400: एएणा थ) >्यिष्टीशी छणाशा 388 मिई शंजला, िंट 
एवा एकल्ोए चए7टटाणट, धापे ॥2 ७ाी ॥९६९४ ए८३६९ 
0० हएग्रार गाते बतेगार, पीर एलाए गली लीगवटॉटा 


ऐथाशजीए ताझवएटते 99 भीरल ट्वपरत्याट्त॑ जश्न 
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व्रिता€8 गा वितवी8,.. िं टव्वाा 707७, ॥6ए८४ 7856 ६ 
धात5 गा वा जिशीशी छगावा, उप्चा हवा ॥06 
९ ए0प एल गीबा. ग्रातीड्टागाधा।्र 78558९०९ ० 
चला णाशा गाव <गतिशा प९ धो ग्राइडघ४०९ ० 
(-बएा॥ए076९, ॥0 था एाल्तंप्रटक्ष०त॑ शपष्वाता। (6 
3 72॥00]80 छा 57९0 /3गगरा78९, %))० >९200४८५ [ऐश 
#णाला ॥9ए6 ॥0 $6पं बात ज्ञग० 0०:६5 एएणा पीट 
जिाइीओी एणाला ३६ 6 जोक टालशपार३ णा हा 
 ८०णाइथ्वुप्था6 ण ऐश क्‍ढशैए ३5३४०८ाबाए शांती 
धाढ ०एए०चभा2ट 5९5५... 4॥656 गछा ७0 8ए8 ॥0 70$- 
ए९ल लि शिाश्ीनी पणादा सव्था एशाए स्व गाव 
सिह. 

“ 597 निद्लाए, धार 96०एाॉ० ठ्ी गतीब, ॥0फ%९शथ 
ठंढद्माबतट्व 96 पीला फछार्इला। <गावाएणा, बार गए (0 
96 [पर्वेहुल्ते 97 भीढ लागाबलला बाते टणाते॥त रण 
2ैरा3004)॥, ७४0, 7 87९ ॥0 07%, ॥5 (6 गरणधे 
(ट्डांपग्र॥8 ०क्ियाए शाप 8 7९0९55479 ऑोपे 6शॉध7 
#णाँ ० शी प्राठल गांडहुणावेल्तें एणी2ए रण हिल (०ा*- 
छगाएड (50एटगागशा। गा. ॥04, 7 योगिराज बोले-- 
“सैयद अहमक अपने बहनोई 'अदमदहुसेन से भी बढ़ कर 
छुत्चा है। में सममता हैँ कि अगर सैयद अहमक मॉसी- 


कक 


पडयन्त्र में शामिल रहा है ता उसने जरूर टट्टी को आई सें 
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शिकार किया होगा । वह इतना धूत है कि उसे माँसी के 
हत्याकाण्ड के लिए अपराधी कहकर पकड़ना और उसका 
अपराध सात्रित करना बहुत मुश्किल है। मुझे भय है कि 
जिस समय आप लोग विद्रोह को शान्त कर लेंगे और जिस 
समय ये असन्तुष्ट सिपाही पुनः अद्गरेज़ी कणडे के नीचे 
एकत्रित होगे, उस समय यही सैयद अहसक हाथ में कुरान 
लेकर अक्नरेज़ों के खेमे मे आएगा और मुसलमानों से कहेगा 
कि केवल अड्जरेज़ लोग ही मुसलमानों के मित्र हैं, ऐसा तो 
कफरान में साफ लिखा है। 

“सर हेनरी, उस समय में आपसे यही कहने जा रहा 
था, जब आपने मुझे बीच ही में टोंक द्या था, कि आप 
लोग इस देश के लोगो का सापणु-स्वातन्द्रय छीन कर और 
पेज्नालियों को अपना स्वतन्त्र विचार प्रकाशित करने के 
फारण दोपी बता कर भारत में अड्जरेज़ी राज्य का घोर 
अनिष्ट कर रहे हैं । शिक्षित बड़ाली आपकी गवर्नमेण्ट की 
ससालोचना अवश्य करते हैं, किन्तु राजभक्ति के भावों से 
प्रेरित होकर । उत्तकी नस-नस में राजभक्ति भरी हुई है। 
इस विचार-स्वातन्त््य और भापणा-स्वातन्ज््य को दमन करके 
आप लोगो ने हिन्दू और मुसलमान दोनो में न जाने कितने 
सेयद अहमक़ों की सृष्टि कर दी है। कुछ वर्षों के वाद आप 
ही लोग इन अहमक़ों में से किसी को नवाब, किसी को 
राजा और किसी को सी० आई० ३० घना देंगे और किसी 
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को इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी व्यवस्था- 
पिका सभा का सदस्य नियुक्त करेंगे। किन्तु विश्वास 
'रखिए कि सैयद अहमक़ को आप नवाब सेयद अहमक या 
सर सैयद अहमक़ क्यों न चना दीजिए, वह आपकी पिपत्ति 
के समय सोलह आने अजीमुल्ला का रूप धारण कर लेगा । 
“और अजीमुलला, जिसे आप इस समय सबसे अधिक नीच 
ओर कायर समझ रहे हैं, वह सैयद अहमक़ का ही रूपान्तर 
है।जो शक्ति आपकी उन्नति के समय सेयद अहमक़ बन 
कर आपकी खशामद्‌ कर रही थी, वह शक्ति आपकी विपत्ति 
देखकर खुलमखुल्ला आपका विनाश-साधन कर रही है । 
“0क शिक्षित भारतवासी, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान 
हो, सिक्‍्ख हो अथवा महाराष्ट्र हो, एक अद्जरेज-रमणी का 
सदा अपनी वहिन की भाँति समझेगा, वह अट्गरेज-रमणी 
के, जैसा कि भारतवर्ष में प्रायः देखने में आता है, विशाल 
चरित्र की प्रशंसा और सत्कार करने में कभी पीछे न रहेगा | 
वह किसी अप्नरेज-महिला के विरुद्ध शत्र कभी नहीं उठा 
सकता । किन्तु आप अज्ीमुल्ला अथवा सैयद 'अहम# 
जैसे अशिक्षित मुसलमान से कानपुर के हृत्याक्रागठ की 
भाँति खत्री, पुरुप और बच्चों की विवेकददीन हत्या के 'अतिः 
रिक्त और क्या आशा कर सकते हैं ? इन लोगों का विश्वास 
है कि स्ली-जाति के आत्मा नहीं दोती और अठ्वरेज-सिययों 
फो तो संसार का सब से अधिक कलुपित जीव 'करि 
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व्यभिचारिणी सममभते हैं, क्‍योंकि वे परदे में नहीं रहती 
और निर्भीकभाव से पुरुषों से मिलती-जुलती हैं। अद्गरेज- 
खतरियों के प्रति उनके मन से लेशसात्र भी श्रद्धा का भाव नहीं 
ओर इसीलिए वे उन्हें सार डालने में लब्जा या सझ्लोच 
नहीं करते । 
सर हेनरी, भारतव्ष की प्रजा आज कितनी ही गिरी 
हुईं दशा से क्‍यों न हो, किन्तु अज़ीसुछा का चरित देखकर 
!उत्तकी दशा का पता नहीं लगाया जा सकता; क्योंकि अज्ञी- 
मुह्ला इस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार की महाश्रष्ट राजनीति 
का एक अनिवाय और अवश्यम्भावी कुफल् है। 
योगिराज की तेजस्विनी उक्ति सुनकर सर हेनरी लॉरेन्स 
बोले--" (0, [ ६९७७ ए०ए ७ एटाए गापटी) ्ीिाते०्ते 
थ॑ गाए उतर एणएण 0०णाफपादटा >ए9 6 ><प्ट्न 
प९९९६४ ८०्ामा।€ते फए शा7009॥), ?]९85९, ९५८प६८ 
श९, | छाएएछ शलाए एर्ली पीर सैबाब्टश छा १८ 
ए००क० एणण ए०पा णपरााए,.. जला गए कीट 
(बएवा। (९086 [०७ थारर बाप ग्रि5 छाटि ८० 
गला जाइतारा 77 धीढ जा5, पीरए 5टाए पल्णट्प 
5) हाल्या [पात्र खाते ८0प्रतट5७ व ९ स्व. ता 
०ण शाशथा॥ .--“ओ ! मे देखता हूँ कि अज़ीमुल्ला के छुफमों 
को देख कर मेने आपके देशवासियो पर जो दोप लगाए 
हैं उससे आपको बड़ा कष्ट पहुँचा हैं--कृपा ऋर मुमे क्षमा 


५ 
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कीजिए में आपके देशवासियों के चरित्र से भली-भाँति 
परिचित हूँ। जिस समय हमारे भाई कप्तान जॉर्ज लॉरेन्स 
ओर उनकी पत्नी को सिखों ने क्रेद कर लिया था छस 
समय उत्त लोगों ने हमारे साथ बड़ी ही उदारता और 
सुजनता का व्यवहार किया था। 

सर हेनरी लॉरेन्स की बात अभी समाप्त भी न होने 
पाई थी कि मेजर पिलचर उनके कमरे मे घुस आए और 
बोले--“ 59 ऊकिल्माए, 5 गद्य 98 5३९९१ ह९ !6 ० 
गए तेब्राइईगदा, ९ जीएपाँते $९ बगा।एए 7९७थापेंटव॑, 
छा बा0णपा तैं० ए०ए 0005९ [00 7९७व्ाते | 2 
[ ज्यों ब्तंते [0 व 8 धी0एरच्थाते #09९०४ प्राण हा 
गए ०७॥ 7०८८०. "--“सर हेनरी, इस आदमी ने भेरी 
लड़की की जान बचाई है--इसे काफी इनाम देना चाहिए । 
आप इसे कितना देना चाहते हैं ? में अपनी ओर से इसे 
एक हजार रुपया ओर दूँगा ।”? 

सर हेनरी लॉरेन्स बोले-- “| ०ीहलिल्वे गा] ० 
ए0परड्लापर ॥छ9९९5., उप्र ॥ 6 तेट्लगतारव [0 8८८९४ 0) 
2७870. जिंट 58७5 6 35 4 '०हां, 07 85 ॥0 7८९४ 
रण प्रणा८७. “-- मैंने इन्हे दो हज़ार रुपए देना चाहा था; 
किन्तु इन्द्रोंने मुकस पुरस्कार लना स्वीकार नहीं क्रिया | यद् 
कहते हैं कि में यागी हैं, मुझे रुपर-पैसे से फोड़ काम नहीं ।* 

हुसके बाद सर देनरी लॉगन्स और मेजर सिलचर ने 
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योगिराज को बारम्बार धन्यवाद दिया | सर हेनरी लॉ रेन्स 
योगिराज के इन्दौर जाने की बात अविनाश बाबू के मं 
पहले ही सुन चुके थे । मर हेनरी ने सोचा कि कहीं ऐसा 
न हो कि इन्दौर में योगिराज के जाने पर वहाँ के अड्रेज़ 
इन्हे विद्रोहियो का गुप्तवर समझ लें अथवा अद्जरेजी सेना 
इन्हे रास्ते हो मे मार डाले । उन्होने एक काग्रज़ पर अपने 
हाथ से लिखा--'' शशशावातेबशाबा 35एछवाग 75 ६ ६९८७ 
शाल्या विद्याते ण पीर शिड्ीओ 
--+4म. 2४, /०00/९70८. 

अथोत्‌--आलन्दाश्रम स्व्रामी अद्रेजो के अनन्य 

मिन्र हैं ।” 
+>एच० एम० लॉरेन्स 

और उसे योगिराज के हाथ में देकर उन्होंने पुनः अनेक 
चार धन्यवाद दिया । योगिराज सर हेनरी से विदा होकर 
अविनाश बावू के साथ उनके सकान पर चले गए। 


--+>>»ऊफस्ज 76६४*-....- 





हेन्द-धर्म 
हिन्दू-धम की श्रेष्ठता 
गिराज को लिए हुए अविनाश वाबू जब 
अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते 
में योगिराज ने अविनाश बाबू से पूछा-- 
लखनऊ शहर में बरद्मयसमाज भी है ? 
“यहाँ अरद्मसमाज ? यहाँ ब्रह्मयसमाज 
की स्थापना हुई थी, किन्तु वह स्थायी 
न हो सका ।? 
“घुम् लोग यहाँ त्रद्मसमाज चलाने के लिए कुछ प्रयत्न 





क्यों नही करते ९” 
५शाई) मेने इन गोलमाल के कारों से एकदम हाथ 
खींच लिया है | इनसे कोई लाभ तो होता नहीं, उल्दटे दल- 
बन्दी और हिसा-द्वेप बढ़ते हैं। मेन जहॉ-जहाँ अग्रममात 
की म्थापना की चेष्टा की है, वही दलवन्दी हा गई ओर 


सच काम चौपट हो गया ।7 
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“दल्बन्दी हो जाने से क्या शुभ-कर्म करना छोड़ 
दोगे /६८ 

“भाई, पश्चिसोत्तर भारतवप में अभी भी त्रह्मयसमाज की 
स्थापत्ता का समय नहीं आया--इघर के लोगों से त्रह्म- 
समाज का ज्ञाम सी नहीं सुना है। आगामी तीस वर्षों सें 
इधर ब्रह्मसमाज स्थापित हो सकेगा-इसमें सुझे 
सन्देह हे |! 

“समय नही आया”--कह कर बैठ रहने से तो तीस वर्षो 
में क्या, सो वर्षों से समय नहीं आएगा । ससय अपने आप 
नहीं आता--छउसे लाना होता है। पश्चिमोत्तर भारतचपप 
के प्राय: प्रत्येक स्थाच में में बद्धालियों को पाता हूँ । बच्चानली 
लोग यदि चाहे तो इन स्थानों में आसानी से ब्रह्मसमाज 
का प्रचार कर सकते हे |” 

“मालूम होता है कि तुमने अभी तक पश्चिमोत्तर 
भारत मे रहने वाले बड़ालियो का स्वभाव नहीं जाना। 
इधर के बद्धाली री यहाँ के निवासियों की तरह झेवल 
रुपया वटोरता जानते हे-देश-हित के कार्यो की ओर 
उनकी अभिरुचि कहाँ है १? 

“अअथ-सच्चय की चेष्टा तो सभी देश के निवासी करते 
हैं| चड़ाल के वड्भाली क्‍या घन वटोरना नद्दी जानते ? 
उन्हान क्या अपने को केवल देश-सेवा के लिए ही समापित 


0 हा 


क्र दिया है ? में तुमसे यह सुन्तना नहीं चाहता झि 


8 


ध्पु 


2 


प्राइ5 
हज 


है) 
प 
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किक, पे 


लोग क्या करते हे और क्या नही करते । मे तो यह जानना 
चाहता हूँ कि ब्रह्मतमाज की स्थापना के लिए तुमने क्या 
किया है ९”? 

“मैने चेष्ठा तो की, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं 
निकला । उससे केवल मेरा ही अनिष्ट हुआ है।” 

“ुभ्न-कर्म की साधना में भी कभी किसी का अनिष्ट 
हो सकता है, इस बात पर में विश्वास नही कर सकता, 
तुम्हारा क्या अनिष्ट हुआ है ९” 

“लखनऊ में अरह्मयसमाज की स्थापना करने का प्रयत्र 
कर केन केवल मैंने अपनी हानि की है, प्रत्युत इससे 
अन्य लोगो का भी अपकार हुआ है ।” 

“इस देश की अवस्था तुम कुछ भी नहीं जानते | पश्चि- 
मोत्तर भारतवर्ष के बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ इन 
तीन शहरो में बद्धालियों की संख्या खासी बढ़ी है । किन्तु 
ऋरद्यतमाज का नाम लेते ही यहाँ के अधिकांश बद्ढनाली 
एकत्र होकर और नहीं तो एक हरिसभा अथवा हिन्दू-धम 
रक्तिणी सभा अवश्य क्रायम कर लेते हैं | यहाँ के लिए 
क्ग्मसमाज एक ऐसी होआ है कि उसकी स्थापना का 
समाचार सुनते द्वी उसकी प्रतिद्न्द्विता के लिए न जाने 
कहाँ से अनेक सभा-समितियाँ बिना बाप के बच्चों को तरह 
कूद पड़ती हे । इससे आपस में क्रमश. दलबन्दी, कलह 
ओर विवाद बढ़ने लगता है ।" 
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“बड्ाल की दशा भी यही है । एक ओर कलकत्े में 
राजा रामसोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की, उधर 
दूसरी ओर राजा राधाकान्त आदि लोगों ने हिन्दू-धर्म- 
रक्षिणी सभा की नीव डाल दी। किन्तु प्रतिद्वन्द्विता और 
कलह के भय से अह्मयसमाज की स्थापना का शुभ-कार्य 
क्यो छोड़ देते हो ९” 

“भाई, कलकत्ते के तद्यसमाज और उसकी घिरोधिनी 
सभाओ में इतना कट्ठु-विवाद तो नहीं होता, किन्तु यहाँ 
तो दोनों सभाओ में मार-पीट और हाथापाई तक की नौत्रत 
आ जाती है |”? 

“मार-पीट केसे आरम्भ होती है भाई १” 

“मार-पीट केसे आरम्भ होती है, सुनोंगे ? पिछले 
साल गोपाल वाबू, यहाँ के सब असिस्‍्टेण्ट सजन, श्याम- 
लाल बाबू और मैने मिल कर न्रह्मसमाज स्थापित करने की 
चेष्टा की थी । प्रति सप्ताह शनिवार के सायद्भाल हम तोनो 
आदसी और तीन-चार वच्नाली श्यामलाल वाबू के घर प« 
इकट्ठे होते थे। वहाँ में उपासना की पुस्तक से उपासना और 
तत्व-बोघधिनी से किसी उपदेश अथवा प्रवन्ध का पाठ किया | 
करता। बाद में दो-एक गाना गाने के बाद सभा भड्ढ हो 
जाती थी | हम सब लोग अपने-अपने घर चले जाते थे । 
किन्तु गोपाल बावू को पहले से शराब पीने का अभ्यास था । 


[हो 


वे दोनो आदमी और उनके दस-पॉँच और मित्र समाज की 
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उपासना के बाद श्यामलाल बाबू के उसी बैठकखाने में चैठ 
कर सुरापान तथा अन्य आमोद-प्रसोद किया करते। बहाम- 
समाज की स्थापना के तीन-चार सप्ताह के बाद ही श्यामलाल 
बाबू के सुरापायी मित्रों मे कुछ विरक्ति का भाव पैदा हुआ। 
वे लोग हम लांगों की चुटकी लेने लगे। बात यह थी कि 
समाज की स्थापना के पहले थे लोग प्रत्येक शनिवार को 
सन्ध्या होते ही सुरापान तथा उसके साथ अन्य कुत्सित 
आमोद-प्रमोद आरम्स कर देते थे। अब समाज की सभा के 
कारण उनके आमोद में थोड़ी सी वाघा पड़ने लगी । उपासना 
समाप्त होते-होते रात में आठ साढ़े आठ बज जाते | इसके 
पहले उन्हे व्यसन में लीन हाने का अवसर न मिलता । इससे 
समाज के प्रति उनके मन में विद्वेप का सच्चार हो गया । 
धीरे-घीरे उनमें से क्रिसी-किसी के साथ हम लोगों में विवाद 
भी हो जाने लगा | हम लोगों में राजकृप्ण मित्र नामक 
एक थुवक था । वह बड़ा सच्चरित्र था, किन्तु उतना द्वी 
वड़ा बकवादी था । एक दिन अह्मसमाज की उपासना समाप्त 
हो जाने पर उसके साथ श्यामलाल बाबू के दो-तीन सुरा- 
भक्त मित्रों से गहरा विवाद होगया । उसने एक को जोर से 
एक लात जमा दिया। इससे श्यामलाल बावू शरीर सोपल 
बाव दोनों उस पर बहत बिगटे ओर उन लागा ने श्रद्ममसा तर 
फो तोड़ देने का प्रस्ताव क्रिया। मगर राजक्ृप्ण इस प्रस्ताव से 
सहमत होने वाला व्यक्ति न था । उसने श्पने सांचिया का 
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लेकर मेरे घर पर समाज का काम आरम्भ कर दिया । इससे 
श्यामलाल बावू सन ही सन मेरे ऊपर नाराज़ रहने लगे। 
उनका किसी धमम पर विश्वास न था । सब के ऊपर प्रसुत्व 
जमा कर रहना ही उनका घसे था। इससे वह सभी तरह 
के कामों मे सबसे पहले उत्साह दिखाया करते थे, सब प्रकार 
के समाजो का नेता बनकर स्थानीय लोगो को अपने वश सें 
रखने की चेष्टा किया करते थे । जब राजकृष्ण ने उनकी 
बात टालकर मेरे घर पर समाज की स्थापना कर दी तो श्यास- 
लाल झुझे और राजकृप्ण--दोनो को नीचा दिखाने का 
मौका हूँढ़ने लगे। कुछ दिनो के बाद उन्होने अपने मद्यप 
मिन्नो को लेकर हिन्दू-घमं-रक्षिणी सभा की संस्थापना की । 
वह खुद उस सभा के सभापति हुए । लखनऊ के प्रायः सभी 
लोग उनकी हिन्दू-धमे-रक्षिणी सभा के सभ्य बनते लगे। 
इससे उनकी डॉक्टरी भी खूब चली । अब वह त्रह्मसमाज के 
कट्टर शत्रु बच गए। हिन्दू लोग उनके भक्ष्याभद्वय खाने से 
उनसे असस्तुष्ट रहा करते थे। किन्तु हिन्दू-धर्म-रक्तिणी सभा 
का सभापति होते ही सभी अशिक्षित हिन्दू उनकी प्रशंसा 
करने लगे । इस तरह थोड़े ही दिनों में श्यामलाल बाबू एक 
बड़े भारी देश-हितैपी सममझे जाने लगे । 

५ऊुछ दिनों के चाद लखनऊ में हिन्दु-धम-रजिणी सभा 
के कायम होने की बात सुनकर रामप्रसन्न सेन नाम का 
एक आदमी बनारस से आझाया। वह बड़ाही धूत्त था। 
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सुनने मे आया था कि वह पहले कलकत्ते के ब्रह्मसमाज 
में आया-जाया करता था। बाद में एक घटना के 
कारण बत्रह्मसमाज के लोगों से उसका' बिगाड़ हो गया । तब 
वह तऋद्मयसमाज छोड़ कर हिन्दू-धर्म का प्रचारक बन बैठा 
ओर बज्भाल, विहार और पश्चिमोत्तर भारत के लोगो से 
चन्दे वसूल कर के खूब धन बटोरने लगा। प्रायः सत्तर- 
पचहततर हज़ार रुपए इकट्ठा करके उसने हिन्दू-धर्म-संरक्षिणी 
सभा क़रायम की थी | 

“वत्त बष वह यहाँ आया था और यहाँ की हिन्दू-धम्म- 
रक्षिणी सभा को ,खूब मज़बूत कर गया । इधर राजह्षष्ण 
फेज़ाबाद के डिप्टी कमिश्नर का हेड कुक होकर यहाँ से 
चला गया । उसके जाने के साथ ही साथ हम लोगों का त्रह्म- 
समाज भी नाम शेष होगया । मेंने पीछे से विचार कर के 
देखा कि त्रह्मतमाज को स्थापित कर के हम लोगों ने त्रह्म 
धम के प्रचार में कोई सहायता न की । हों, केवल लखनऊ 
में एक हिन्दू-धर्म-संरक्षिणी सभा की स्थापना का मांग 
खोल दिया | इसके परिणाम-स्वरूप यहाँ नाना प्रकार की दल- 
बन्दियों आरम्भ हो गई हे की 

“भाई, इस समय इधर तब्रह्मसमाज की स्थापना से कोई 
लाभ न होगा । केवल मार-पीट कंगड़ा-तकरार और दंल- 
बन्दियाँ होगी । इसीसे उकता कर मेंने इन कार्मों को एक- 
दम छोड़ दिया है । 
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“इसी ब्रह्मसमाज के पीछे क्या-क्या गुल खिले, सो देख 
लो। श्यामलाल बाबू ने पहले तो खूब उत्साह दिखाया, 
उन्हीं के घर पर श्रह्मसमाज की स्थापना भी हुई । किन्तु 
उन्हीं के द्वारा स्थापित और पोषित त्रह्मससाज जब मेरे 
घर पर चला आया तो वह अलग एक हिन्दू-धम-रक्षिणी 
सभा के सभापति बन कर मुझे समसाज-च्युत की चेष्टा करने 
लगे ।? 

“तुम समाज-च्युत क्यो न हो गए ९ में तो समाज-च्युत 
होना बड़े सौभाग्य की बात सममता हूँ । जिसमे थोड़ा सा 
भी मनुष्यत्व है, वह हिन्दू-समाज में नहीं रह सकता ।”? 

“भाई, में तुम्हारी तरह एकवारगी गृह-त्यागी तो नहीं हो 
सकता | जब श्यामलाल बावू मुझे, ससाज-च्युत करने का 
प्रयत्त करने लगे, तो मेरे ससुर ये सब बाते सुन कर तुरन्त 
बनारस से यहाँ आए । उनके अनुरोध से मुझे; फिर श्याम- 
लाल बाबू के साथ मेल करना पड़ा । अन्त मे तद्य-घर्म को 
तिला5जलि दे श्यामलाल की हिन्दू-घर्म-रक्षिणी सभा का 
सभ्य हो गया । 

योगिराज़् अविनाश की अन्तिम बात सुन कर एकदम 
स्व्ध हो गए । वह मन ही मन सोचने लगे--देश की कैसी 
भयदूर अवस्था है । इस देश के एक आदमी में भी मलु- 
प्यत्व का आभास नहीं मिलता! क्सी में भी आत्मा नहीं, 
सत्वानुराग नही, तेज नहीं, उत्साह नहीं । यह मूढ़ आदसी 


वीर वाला ३९६ 


जह्मसमाज की स्थापना करने के बाद समाज-च्युत होने के 
अय से हिन्दू-धम-रक्तिणी सभा का सभ्य हो गया ।”? 
योगिराज को अन्यमनस्क देख कर अविनाश ने पूछा-- 
क्या सोच्‌ रहे हो ? में हिन्दू-धर्-रक्षिणी सभा का सभ्य 
हो गया हूँ, इससे क्या तुम्हारे मन को कष्ट हो रहा है ? 
योगिराज ने अविनाश की बातों का कुछ उत्तर नहीं दिया। 
अविनाश ने फिर कहा--एकद्म चुप्पी क्‍यों साथ ली ( 
योगिराज ने इस बार भी कुछ उत्तर न दिया। अविनाश 
'की कायरता देख कर उनका हृदय बहुत ही व्यथित हुआ था। 
अन्यमनस्क होकर इस समय भी वह यही बांत सोच 
रहे थे। 
अविनाश बाबू उनकी यह अवस्था देखकर उनकी देह 
पर हाथ रखते हुए कहा-हक्ष्यों जी क्या बात है ? तुम 
बोलते क्‍यों नहीं ९ 
योगिराज अभी तक यह स्थिर न कर सके थे कि 
अविनाश के साथ क्‍या बातचीत करूँ । इसलिए उन्होंने 
अन्यमनस्क होकर पूछा--तुम्हारे ससुर क्या इस समय भी 
चनारस में रहते हैं ? नदिया जिले का टुलो ग्राम छोड़ दिया ? 
“तुम मेरे किस सझुर की बात कहते हो १ ढुलों गाँव 
बाले सझुर के साथ मेरा अब कोई सम्पक नहीं रद्दा ।” 
“तुसने क्‍या दुबारा शादी की है ? तुम्हारी पहली म्त्री 
कहाँ है ९”? 
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“शादी न करता तो क्‍या करता ? तुम क्या पहले कीः 
सभी बातें भूल गए ९ तुम्हीं ने तो मेरे सुसर का नास छागल- 
दास रक्खा था । उनकी बातें क्‍या तुमसे छिपी हुई हैं ९” 

“तुम्हारी ल्ली किसी तरह अपने पिता के घर से आने के- 
लिए तैयार नहीं हुई ९”? 

“उस समय उसकी अवस्था केवल दस वर्ष की थी! 
खेच्छा से उसके आने न आने का उस ससय कोई सवाल 
ही त था। उस घटना के लिए में अपनी सत्री को दोष नहीं 
दे सकता । उसके पिता और दादा ही उसके सबनाश के 
मूल कारण हुए थे। डुलो के सुकर्जी अपनी लड़कियों को 
फभी समुराल में नहीं भेजते । कन्या की शादी के वाद 
दामाद को ही अपने घर पर रखते है। उनके दामादों को 
यावज्ञीवन श्वसुर के घर पर रहना पड़ता है । किन्तु मे स्री 
को लेकर ससुर के धर पर रहने के लिए तैयार न था | इस 
लिए मुझे उस ख्री की आशा विलकुल छोड़ देनी पड़ी ।” 

५तुस्हारी स्ली बड़ी होने पर अपने पिता तथा शआत्मीय 
लोगो की निषेधाज्ञा का पालन न करती--बुद्धि हो जाने 
पर वह पिता के आदेश का उल्लद्दत करके भी तुस्हारा साथ 
अवश्य देती ।” 

“वार स्लियो से इतनी चुद्धि कहाँ ! विशेषत: ज़मीदारो 
फी लड़कियाँ अपने दरिद्र स्वामी के प्रति इतना प्रम केस रगप 
सकती है १? 
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“तो क्‍या तुमने उसको एकदम छोड़ दिया है ? तुम 
उसे अब भ्रहण नहीं करोगे ९” 

“हाँ, मेने उसे छोड़ तो दिया है--छोड़े बिना विवाह 

कैसे करता: २”? 

“तुसने भारी अन्याय किया है। तुम्हारी स्त्री का क्‍या 
अपराध है ? उसके कुसंस्कार-प्रसित माता-पिता ने उसे तुम्हारे 
घर नहीं भेजा । अपने मात्ता-पिता की मृत्यु के बाद वह तुम्हारे 
घर आना चाहे तो तुम क्या कह कर उसका परित्याग करोगे 7” 

“भाई, तुम्हारा पाणिडित्य शास्रों तक ही परिमित है । 
सांसारिक व्यवहार के सम्बन्ध मे तुम पूरे गँवार हो। तुम स्त्रय॑ 
जैसे बाल्यावस्था से जितेन्द्रिय हो, वैसे ही दूसरो को दूध 
का धोया हुआ सममते हो । मेरो वह स्त्री क्या मेरे भरोसे 
बैठी होगी १” 

“बस, चुप रहो। मे तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता । 
एक भद्र महिला के चरित्र पर निरथक दोषारोप करते हुए 
तुम्हें लब्जा नहीं आती १ बच्नालियों का दृष्टिकोण और 
विचार एक तो योही दूषित है, उस पर तुमने दूसरी शादी 
कर ली ! अब्र पहली सो के चरित्र पर कलछू मढ़े बिना 
आत्म-समर्थन का और उपाय ही क्या हो सकता है ” 

#तुम मुझे इतना नीच समभते हो कि में केवल अपने 
दोपों पर पर्दा डालने के लिए अपनी पहली स्त्री के नाम को 
अठमूठ बदनास कर रहा हूँ ९?” 
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“इसमें सन्देह ही क्‍या है ? केवल तुम्हीं क्यों, समस्त 
बड़ाली जाति की प्रकृति ऐसी जधन्य हो गई है कि किसी 
ञ्री की निन्दा सुनकर वे लोग आनायास उसे वेद-वाक्य 
समझ लेते हैं। मेरी सहोदरा बहिन वसन्तकुमारी सीता के 
समान चरित्रवती थी। उसकी सवंथा निराधार निन्दा 
सुनकर लोगों ने कटपट उस पर विश्वास कर लिया ।” 

अविनाश योगिराज की अन्तिम बात सुनकर बोले-- 
मैं इससे इनकार नहीं करता कि हिन्दू-समाज के लोग 
सच्चरित्र स्त्रियों के विरुद्ध मिथ्यावाद सुनकर उस पर फोरन 
विश्वास कर लेते है | किन्तु मेरा मन वास्तव में यह जानकर 
बहुत दुखी हुआ है कि तुम मुझे नीच और मिथ्यावादी 
समझ रहे हो ! 

“सै ऐसा नही समझता कि तुम जान-बूक कर मूठ 
बोल रहे हो, किन्तु अपनी पहली स्त्री के सम्बन्ध में तुम्दार 
मन में अवश्य भ्रम उत्पन्न होगया है।” 

/भाई, गृहस्थ-जीवन में पदापण करने के लिए पहले 
'जिस समय हम लोग एक साथ पढ़ते थे उस समय में 
अपने सन की एक भी वात तुम से नहीं छिपाता धा-हम 
दोनो अपने-अपने मन की सभी बातें, छल-क्रपट छोड़ कर, 
एक दूसरे से कह दिया करते थे । किन्तु संसार में प्रवेश 
करने पर अवस्था की इद्धि के साथ ही साथ मनुप्य में छल 
कपट की भी वृद्धि होने लगती है। उस समय अपने मित्रो 


वीर बाला ४०० 


से भी सन की सब बातें कहने की इच्छा नही होती । उसी 
वयोबुद्ध सुलभ-कपटता ने मुझे अब तक सब बातें तुमसे 
कहने से रोक रकखा था | अपनी पहली ञल्ली के सम्बन्ध की 
सभी वातें तुमसे कहने की इच्छा नहीं होती थी, किन्तु अब, 
जब कि तुम मुझे मूठा समझ रहे हो, मेरे मन को बड़ा कष्ट 
हो रहा है। इस समय मुझे बाध्य होकर तुम से सभी बातें 
कहनी पड़ रही हैं। बल्स्‍डाल छोड़ने के बाद से, आज १२ 
वर्ष हुए, में फिर कभी बद्धाल नहीं गया । आज सोलह वर्षों 
से उस स्त्री से मुझे देखा-देखी तक नहीं हुईं। इस जीवन में 
केवल एक बार विवाह के समय उसे देखा था ।” 
मै कै मैह 

“मेरे श्वसुर ने मेरी उस स्री की गर्भजात बड़ी कन्या के 
विवाह का सम्बन्ध स्थिर करके मुझे विवाह के अवसर पर 
उपध्थित होने के लिए वारम्वार लिखा | तुम्हीं देखो, कैसा 
जघन्य व्यवहार है ! कया मैंने अपनी साध से कुल-मर्यादा 
खोकर वनारस के त्राह्मण की कन्या से शादी की है ? 
तुम यह सममभ रहे हो कि मैने प्रथम स्त्री के चरित्र में व्यथ 
दोप लगाकर दूसरी ल्लरी का पाणिग्रहण किया है। ढुलो के 
मुकर्जी और शान्तिपुर के» » »घर की बातें सुन शरीर 
काँप जाता है ।” 

योगिराज अविनाश की वात सुनकर एकवारगी स्तत्थ 
हो गए। उनके मुँह से वात न निकली। कुछ समय 


है 
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तक निवाक्‌ रह कर बोले--शान्तिपुर और दुल्लोग्रास के 
लोग क्‍या जानते नहीं कि तुम गत १५ वर्ष से लखनऊ 
में रहते हो ? तुम्हारे ससुर धनाढ्य व्यक्ति हैं, इससे उन्हे 
कोई सम्राज-च्युत नहीं कर सकता। किन्तु लोक-लज्जा से 
बचने के लिए उन्होंने किस बहाने का आश्रय लिया ? 

५भाई कुलीन त्राह्मण इससे कुछ सी लज्जा नहीं अनुभव 
करते । लज्ञा ही मारूम होती तो मेरे ससुर उस खत्री के 
गर्भजात कन्या के विवाह के समय सुमे स्वदेश आने के 
लिए निमन्त्रण भेजते ? कुलीन ब्राह्मणों के घर में ऐसे 
कुकर्म नित्य हुआ करते हैं। व्यभिचार उनके यहाँ लज्ञा 
की बात नहीं समझी जाती ओर न ऐसी अभ्रष्टता के लिए 
कोई किसी को समाज-च्युत ही करता है।” 

योगिराज अविनाश बाबू की बात सुन कर दीघतनिश्वास 
लेकर बोले--हिन्दू-समाज के मुखिया ऐसे व्यभिचारों को 
बन्द करने के लिए तो कुछ करते-घरते नहीं । हाँ, वे लोग 
निरपराधिनी बसनन्‍्तकुमारी के सदश असहाय अवलाओ 
के लिए काल-स्वरूप अवश्य होते हैं । 

अविनाश बोले, भाई--बसन्तकुमारी के प्रति उन लोगों 
के मन में वैसे भ्रमात्मक विचार उत्पन्न होने के जो कारण 
हैं बे तो और भी भयानक हैं। तुम जो कहते हो कि हिन्दू- 
समाज के लोगों की दृष्टि कछुपित हो गई है, यही ठीक 
है। हिन्दुसमाज के घीच जैसे भयानक व्यमिचार का 


श्र 
भ्द 
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स्रोत प्रवाहित हो रहा है, उसे देखते हुए उनके लिए किसी भी 
निर्दोष स्री के सम्बन्ध में किसी मिथ्यापवाद पर विश्वाप्त 
कर लेना कोई अस्वाभाविक बात नहीं ।' निरपराधिनी 
बसन्तकुमारी के प्रति उन लोगों ने अपने ,पतन की हृद्यस्थ 
भावना के फारण ही वेसा निष्ठुर व्यवहार किया था। 
विशेषतः उन लोगों ने, जो बसन्तकुमारी को आम रास्ते पर 
जाते देख लिया था। हिन्दू-समाज अपनी विधवाओं और 
विवाहिता और अविवाहिता कन्याओं से इस समय गंला 
फाड़ कर ओर स्पष्ट शब्दों में कह रहा है--जो कुछ होता 
है, होने दो, . किन्तु परदे की आड़ में। लोगों को ख़बर न 
लगने पावे । 

योगिराज बोले--ज्ञोगों को खबर लगने से बाकी रहता 
है ९ तम्हारे लखनऊ में, रहने के समय तुम्हारी पहली ख्र 
को पाँच-छः सन्तान पेदा हुईं । इसे क्‍या शान्तिपुर, नवद्वीप 
और टुंलोगाँव के लोग, नही जानते ९ 

लोगों की आँखो में घूल डालने के लिए कुलीन 
ब्राह्मणों ने आश्चर्यजनक कौशलों का अवलम्बन किया है । 
किन्तु वे कौशल अपने मन को धोखा देने के लिए हैं, लोगों * 
लंबे कुछ भी नहीं छिपा सकते ।” ' 

अविनाश बाव की वातो से योगिराज का हृदय अत्यन्त 
व्यथित हो गया | उसके दोनों नेत्रों से दो बूंद आँसू टपक 
पड़े । वद्द मन ही मन सोचने लगें--हाय ! हाय ! हम लांगा 
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का देश एकदम नरक-सदश हो गया है ! जो सारत-भूमि 
नारी-जाति की पविन्नता और सतीत्व की प्रखर ज्योति से एक 
समय जगमगाती थी, जिस हिन्दू-समाज के क्रोड़ में जन्म 
प्रहण करके सीता और साविन्नी नैतिक विकाश का आदर्श 
स्थापित कर गई है, आज उसी देश और जाति के व॑क्षस्थल 
'पर ऐसे जघन्य व्यभिचार का स्रोत प्रवाहित हो रहा है ! 
इस प्रकार सोचते-विचारते वह अविनाश चावू के पीछे- 
! पीछे चले जा रहे थे। चार-पाँच' मिनट के बाद, घर के 
। दरवाजे परआ पहुँचे। आँगन के भीतर प्रवेश करते ही 
! उनका चिन्ता-स्रोत स्थगित हुआ । वह अविनाश को सम्बोधन 
करके बोले--अविनाश, हिन्दू-समाज विलकुल अधःपतित 
हो गया है। सम्पूर्ण समाज को तोड़-मरोड़ कर उसका पुन- 
पसिमाण किए बिला इस व्यभिचार-धारा के रुकने की कोई 


सम्भावना नहीं । 
योगिराज की बातें सुनते ही अविनाश बाबू के घर के 


वरामदे से एक भद्र पुरुष चोल उठे--महाशय, हिन्दू-समाज 

| के अघःपतन पर नहीं, हिन्दू-धर्म की महिमा पर आज 
? * वक्तता होगी। 

घर के वरामदे में जो भद्र पुरुष बचैठे हुए थे, उन पर 

अविनाश बाबू अथवा योगिराज की इृप्टि अब तक महीं 

£ पड़ी थी। उनके बोलने पर ही ये दोनों आदमी उनको देख 

सके थे। अविनाश के बरामदे में आने पर भद्न पुरुष प्र 


। 
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बोले--अविनाश, तुम्हारी इन्तज़ारी में आध घण्टे से वैठा- 
हुआ हूँ | कपड़े बदल कर जल्दी आ जाओ। आज फिरः 
साढ़े सात बजे उस पागल की बक्त॒ता होने वाली है । 

अविनाश बाबू भद्र पुरुष को सम्बोधन करके बोले-- 
में अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। 

यह कह कर वह योगिराज को साथ ले घर में गए और 
योगिराज के कान के पास मुँह ले जाकर चुपके से कहने 
' लगे--तुमसे रास्ते में जिस गोपाल बाबू के विषय में: 
कहा था, यही वह गोपाल बाबू हैं; कमसरियट ऑफिस 
के हेड क्लाक हैं । भाई, आज फिर श्यामलाल बाबू के 
घर में हम लोगों की डिनर-पार्टी है, आज वहाँ बहुत से 
आदमी इकट्टे होंगे, मेरा भी निमन्त्रण है। किन्तु तुम्हें धर 
पर अकेले छोड़ कर डिनर-पार्दी में जाने की मेरी इच्छा 
नहीं होती । और तुमसे जिस हिन्दू-धर्म-प्रचारक राम 
प्रसन्न सेन की बात कद्दी थी, वह पुन्रः पन्द्रह दिनों से 
यहाँ आए हुए हैं । हिन्दू-धर्-रक्तिणी सभा के लिए घन- 
संग्रह करते हुए वह बलरामपुर के राजा के पास तक गए 
थे । राजा ने उन्हें पॉच हजार रुपए दिए हैं।इस समय 
बलरामपुर से यहाँ आए हुए हैं | चारों ओर लोग विद्रोही 
हो रहे हैं, साथ में रुपए लेकर वनारस जाने की उनकी” 
हिम्मत नहीं होती, इसी से जम कर यहाँ पर डठे हुए हैं ।' 
आज वह “हिन्दू-घर्म की श्रेर्तता” पर व्यारुपान देंगे । आज' 


पु 
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'में और कहीं नहीं जाऊँगा; केवल तुम्हारे साथ एकान्त में 
बातचीत करूँगा। शरीर अस्वस्थ होने का बहाना करके 
उन्हें इस समय टरका देता हूँ । तुम घर में बैठे रहो । 

योगिराज बोले--भाई, व्यर्थ झूठ क्‍यों बोलोगे ९ 
उनसे स्पष्ट कह दो कि में आज नही जा सकता । 

“धीरे-धीरे बोलो, में इन लोगों से बहुत डरता हूँ। में 

इन लोगों की पार्टियों में प्रायः नहीं जाता हूँ। इससे ये 
लोग मुझ पर मन ही सन नाराज़ है। इनकी पार्टी में जाने 
पर थोड़ा-बहुत शराब अवश्य ही पीना पड़ता है। इससे 
मेरी स्री बहुत ठुखी होती है। इस समय सेरे ससुर मेरी 
स्त्री को बनारस लिवा ले गए हैं। इसी से आज श्यामलाल 
बाबू से पार्टी में जाने का वादा कर आया था ।” 

“वादा कर आए हो तो जाओ | में भोजन करके सो 
रहूँगा । थोड़ी रात रहते ही चला जाऊँगा।? 

“यह नहीं हो सकता--मै आज तुम्हे किसी तरह 
नहीं जाने दूँगा। तम्हें यहाँ कम से कम दो-तीन महीना 
रहना पड़ेगा । तुम संन्‍्यासी ठहरे ; तुम्हे कद्दीं फोई काम तो 
है नहीं। में सदा अपनी स्त्री से तुम्हारी प्रशंसा क्षिया करता 
था। पढ़ने के समय तुम मुझे सन्‍्माग पर चलाने की चेष्टा 
किया करते थे-यह सुन कर मेरी स्री भी तुम्हारी प्रशंसा 
किया करती है। वह प्रायः मुझसे कद्दा करती है, ऐसे मित्र 
के पास सुम्हे जाने दे सकती हैँ; किन्तु श्यामलाल बायू के 
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दुल में कभी नहीं सम्मिलित होने दूँगी । यदि आज वह 
यहाँ होती, तो तुम्हें देख कर उसे कितना आनन्द हुआ 
होता, में नहीं कह सकता । एक बार मेरी स्त्री के साथ तुम्हें 
साज्ञात्‌ तो करना ही होगा ।” 

“इस यात्रा में तुम्हारी ञ्रीसे साक्षात्‌ न हो सकेगा। 
तुम्हारी इच्छा हो तो कपड़े बदल कर पार्दी में जाओ । मुमे 
क़ोई कष्ट न होगा; में प्रायः निर्जन स्थान में बैठ कर 
चिन्तन किया करता हूँ |” | 

“नहीं-नहीं, में आज पार्टी मे नहीं जाऊँगा। उन्हें 
अभी बिदा किए देता हँ। आज भल्रा तुम्हें छोड़ कर पार्टी 
में किस प्रकार जाऊँगा २” 

अविनाश बाबू की अन्तिम बात अभी समाप्त भी न 
होने पाई थी कि बरामदे से गोपाल बाबू ने आवाज दी-ए 
अविनाश ! तुम्हें, कपड़े बदलने में कितनी देरी लगती है ? 

अविनाश बोले--ज़रा वैठिए गोपाल बाबू । 

यह कह कर अविनाश मटपट कपड़े बदल कर वरामदे 
में गए । योगिराज घर में बैठे रहे | गोपाल बाबू ने अविनाश 
बाबू से पूछा--इस बाबा जी को कहाँ पाया ? कया उन्हें 
घर में ही छोड़ आए १ माक्षम होता है कि वाबा जी 
डिटेक्टिव-विमाग के हैं--तुम्दारे इन्टेलिजेन्स डिपाटमेस्ट 
( सम्बाद-संग्रह-विभाग ) के गुप्तचर हैं, नहीं तो भला इतनी 
थोड़ी अवस्था में कहीं कोई साधु हो सकता है ? वाबा जी 


कर 
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का चेहरा बड़ा सुन्दर है। देखने से राजकुमार सालछम 
पढ़ते हैं । 

अविनाश वाबू ने उत्तर दिया--ये सब बातें इस 
समय रहने दो, काम की बात कहो । बाबा जी कौन हैं, इसे 
सुन कर क्या करोगे ? 

“भाई, मेरे सन में कुतूहल यह हुआ कि तुम बाबा जी 
को लेकर लॉ रेन्स साहब के पास क्‍यों गए थे ? खैर, जाने 
दो, बाबा जी की बात से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तुस 
जल्दी चलो, श्यामलाल बाबू मुझे तुमको साथ लेकर आने 
के लिए कह गए है |”? 

“हाँ, आज मे श्यामलाल बाबू से सचमुच जाने के लिए 
वादा कर आया था। किन्तु क्‍या कहूँ, बड़ी बला में फेंस' 
गया हूँ। तुम्हारे साथ जा सकने की कोई सम्भावना नहीं | 
मैं जानता हूँ. कि श्यामलाल बाबू मुक्त पर बहुत बविगड़ेंगे ।” 

“क्यो, जाने की सम्भावना क्‍यों नहीं ?? 

“भाई, आज काम मे वेतरह फंसा हुआ हूँ | इस समय 
घण्टे-घण्टे पर रेजिडेन्सी से मेरे पास हुक्‍्स आएगा, और 
मुझे उन हुक्सों के मुताविक़ वन्दोंचस्त करना पड़ेगा | शायद 
तुम्हे मालूम नहीं कि आज की अवस्था केसी है । मे केवल 
तुमसे गुप्त-रूप से कह रहा हूँ । खबरदार, किसी से मद 
कहना । कल प्रातःकात ही विद्रोहियों पर आक्रमण करने के 
लिए यहाँ से जनरल-देज़ सेना लेकर चिनहात भेज जायेंगे ! 
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आज देखा नही कि दिन-भर केवल तोप-बन्दूक़ों की जाँच 
होती रही है, और 'दुरुम' 'दुरुम' की आवाज़ सुनाई देती 
रही है। ऐसी अवस्था में में आज घर से बाहर कहीं नहीं 
जा सकता 77 

“कल चिनह्मात मे फ़ौज भेजी जायगी, यह तो हमें भी 
माल्म है । हमारे कमसरियट विभाग में हुक्म गया था ।” 

“तब तो सब बातें जानते ही हो। आज ओर कहीं 
जाना मेरे लिए सम्भव नहीं । मेरे न जाने का कारण श्याम- 
'लाल बाबू को समझा कर कह देना, नहीं तो मुझे अनुपस्थित 
'देख कर वह मुझ पर व्यथ ही बिगड़ खड़े होंगे ।?? 

“त्हीं, जब सरकारी काम रहने के कारण नहीं जा रहे 
हो तो क्‍यों बिगई्ेंगे ? लोग तुम पर बिगड़ते तो इसलिए 
हैं कि तुम उस ब्राह्मण की छोकरी से डर कर हम लोगों से 
पममिलना-जुलना नहीं चाहते ! तुम उस ब्राह्मण की छोकरी 
के बिलकुल ग्रुलाम हो गए हो। श्यामलाल बाबू व्यथ ही 
किसी पर बिगड़ने वाले आदमी नहीं है । तुम्हीं वताओ, 
लखनऊ में इनके समान कितने आदमी हें ? केवल लखनऊ 
में ही क्यों ? भारतवर्ष भर मे श्यामलाल बाबू की भाँति 
महान व्यक्ति कितने हैं ? श्यामलाल वाबू महीने में पाँच 
दर्जन बोतल शेम्पियन% पी डालते हैं। इतना शैम्पियन पीने 
चाला मनुष्य क्या कभी गँवार हो सकता है ९” 
.. #'क्ष अकार की बढ़िया शराब | 


जज 
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श्यामलाल बाबू का इस प्रकार का, गुणानुवाद करके 
गोपाल बाबू चलने को उद्यत हुए। किन्तु घर के बाहर 
आँगन में जाकर पुनः अविनाश बाबू को पुकार कर बोले-- 
अविनाश, तुम तो पांर्दी में जाओगे ही नही ; क्‍या एक कास 
कर सकते हो ९ 

“क्या काम ९? 

“आजकल श्रीरामप्रसन्न की वक्तता सुनने के लिए 
बहुत कम श्रोत्ा इकट्ठे होते हैं। इस विद्रोह की गड़बड़ी में 
वक्तता सुनने के लिए फ़रसत किसे है ? आज श्यामलाल 
बाबू के घर पर पार्टी होने चाली है; इसलिए आज उनका 
व्याख्यान उसी मुहस्ले भे मेरे मकान पर होगा । तुम आज 
रात में घूमते-फिरते एक बार वहाँ तक आ सकते हो ९ 
उन्होने मुकसे और श्यासलाल बाबू से वक्तता के समय 
उपस्थित रहने के लिए बारस्बार अनुरोध किया है। आज 
की वक्तता का विषय भी गम्भीर है, किन्तु पार्टी समाप्त होने 
के पहले हम लोग वहाँ न/जा सकेंगे ।” 

“हाँ, यदि वक्त॒ता तुम्हारे सकान पर होगी, वो में जा 
सकता हूँ |”? 

“तुम ज़रूर चले जाना । उनकी वक्तता सुनने के लिए 
लोग नहीं आते हैं; इस बात पर वह बड़ा आत्तिप करते हैं |” 

यह कह कर गोपाल वावू चले गए। विनाश बाबू 
घर में आकर योगिराज से वोले--भाई, आपत्ति को विदा 
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चंशीय ब्राह्मण थे। बहुत से कैश ब्राह्मण ऐसे होते हैं, 
जिनके पिता त्राह्मण थे तो माता शूद्राणी, अथवा यदि माता 
'आह्यणी थी तो पिता कौन थे, इसका भिश्चय करना कठिन 
है। मेरे ससुर एकदम केश ब्राह्मण नहीं हैं । मौसी के गर्भ 
से उनका जन्म हुआ था ।”? 

“तो क्‍या काशी में इस प्रकार के केश त्राह्मण बहुत से 
है १९ 

“काशी, इलाहाबाद, वृन्दावन और पश्चिमोत्तर प्रान्त के 
अन्यान्य स्थानों में लगभग दस हज़ार कैश प्राह्मण होंगे |” 

अविनाश की सब बातें सुन कर योगिराज बोले-- 
देखो, हिन्दू लोग अन्याय पूर्वक विधवा-विवाह को रोकने 
की चेष्टा करके केसा घोर अनथ कर रहे हैं । यह 
सीधी-सादी बात उनकी समम में नहीं आती कि वे विधवा- 
'विवाह को किसी प्रकार भी रोक नहीं सकते। विधवाएँ 
काशी और वृन्दावन में जाकर सन्तान उत्पन्न कर रही हैं। 
और कोई-कोई तो वेष्ण॒व-पन्थ में सम्मिलित हो, सामाजिक 
बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो रही हैं, किन्तु इस सामा- 
'जिक कुप्रथा के कारण उनकी गर्भेजात निरपराध सन्तान 
को समाज में लाओ्छित और लज्जित होकर अपना जीवन 
'विताना पड़ता है । 

“तुम्हारे ससुर बद्भदेशीय त्राह्मणों के दल में सम्मिलित 
होने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं ? मुमे तो वह वरिलकुल 
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कायर मातम होते हैं । यदि उनके मन सें लेशमात्र भी 
नैतिक साहस एवं मानसिक बल होता तो वे कदापि ऐसी' 
झ्ुद्रता न दिखाते। और तुस केश ब्राह्मण की कन्या के 
साथ विवाहित होने के कारण अपने को द्वीत क्‍यों कर 
समझ रहे हो? यदि तुम्हारी त्री सघ्रित्र है, तो केश' 
ब्राक्षण की कन्या होने के कारण वह कभी घृणा की पात्र 
नहीं हो सकती | तुम अभी जिस आदमी से बातें कर रहे' 
थे, उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी स्ली का नाम लेकर घृणा- 
सूचक शब्दों में कह[ा--तुम उस केश ज्राह्मण की छोकरी के 
भय से हम लोगों से मिलना नहीं चाहते ।! उस आदमी को! 
तुम्हारी खी के सम्बन्ध में इस प्रकार के अवज्ञापूर्ण शब्द' 
मुँह से निकालने का क्‍या अधिकार था ? यदि मेरी स्त्री के 
प्रति कोई इस प्रकार अपमान का भाव दिखाता तो में उसी 
वक्त उसके मुँह पर एक चपत जमा देता | तुम कायर हो इसी' 
से इन लोगों के साथ रहने की तुम्हारी इच्छा होती है। जोः 
व्यक्ति चरित्रवान्‌ होगा, वह वीर-शिरोमणि नेपोलियन' 
की भांति कह उठेगा-- था धाल रि०00एी ण॑ गए 
72८७”--“में अपने वंश का आदि संस्थापक हूँ ।” 
योगिराज की बातो का अविनाश ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया। वह चुपचाप बैठे रहे । सन्ध्या होते देख योगिराज 
एक एकान्त कोठरी में गए। सन्ध्याकालीन उपालता में 
प्रवृत्त हुए। धाय: आध घण्टे के बाद उपासना समाप्त करके 
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चह ज्योंही अविनाश बाबू के कमरे से गए, त्योंही अविनाश 
दावू ने उससे पूछा--श्रीरामप्रसन्न सेव की वक्तृता सुनने 
चलोगे मेरे घर के पास ही उस घर सें उनकी वक्तता होने 


वाली है । 

हिन्दू-धर्म के प्रचारकों की वक्तता सुनने के लिए 
योगिराज को भी कौतूहल हो रहा था । वह अविनाश के 
साथ हिन्दू-धर्म की श्रेप्ठता पर व्याख्यान सुनने के लिए 
चले | 

श्रीमोपाल बाबू के घर के आँगन मे व्याख्यान का प्रवन्ध 
हुआ था। एक तो हिन्दू-धर्म की वक्तता और उपदेश सुनने 
के लिए लोगो मे योंही रुचि न थी, उस पर वत्तमान विद्रोह 
ने लोगों को और भी डरा दिया था। योगिराज और 
अविनाश ने 'उत्त स्थान पर पहुँच कर देखा कि लगभग 
एक दर्जब भ्ोताओ के बीच गेरुआ वस्त्र पहने हुए काले- 
कल्टे रामप्रसन्न सेन उल्लू की भाँति गम्भीरता धारण 
किए हुए बैठे हैं । डन्तकी गम्भीर आकृति को विशेष ध्यान- 
पृथक देखने से प्रतीत होता था सानो वह मन ही मन सोच 
रहे हैं कि आज मैं समस्त हिन्दू-जाति के स्वर्गारोहण का 
सोपान तैयार करने चैठा हूँ। 

रात में साढ़े सात बजे से उनकी वत्तता होने वाली थी, 
किन्तु आठ वज्ञ जाने के वाद भी वक्तता शारस्भम न हुई । 
कारण यह था कि हिन्द-वम अचारिणी सभा के समापति 
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श्यासलाल चक्रवर्ती और मन्त्री बाबू गोपाल चट्टोपाध्याय 
का अब तक सभा-मभूमि में पदापेण नहीं हुआ था । 

दोनों आदमियों को बुला लाने के लिए दो-दो आदमी 
पहले ही भेजे जा चुके थे। किन्तु अभी तक उन आदम्तियो 
में से किसी का भी पता न था। जब साढ़े आठ बजने को 
चला तो उनमें से एक आदमी ने लौट कर कहा--बाबू 
लोग अभी आवेंगे। आपको व्याख्यान आरम्भ करने के 
लिए कहा है । 

वक्ता ने देखा कि और अधिक देर करने से जो दस- 
पाँच आदमी इकट्ठे हुए है, वे भी हाथ से निकल जायँगे; 
इसलिए उन्होंने कटपट खड़े होकर इस प्रकार व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया :-- 

“सभ्यो | घोर गम्भीर निशीथ काल है । अन्धकार की 
अधिकता से किसी तरफ दिखाई नही पड़ रहा है। इस 
निस्तव्ध, निशीथ समय में सभी आय सह्षि--क्या वेद्व्यास 
क्या याज्ञवल्क्य, क्‍या हारीत क्‍या विश्वामित्र, सभी 
निद्षित है। किन्तु मेरी नीद्‌ न जाने क्यो एकाएक टूट 
गई है । जागने पर देखता हैँ कि गह्ला और गोदावरी पर 

प्रश्वलित ध्मप्रि धार्ये-धायँ करके जल रही है। काशी: 
प्रयाग, दुन्दाचल पापानल से भस्मीसूत हो रहे हू । इन 
परम पविन्न ती्थ-स्थानों के दुकानदार लोग फेवल अपने- 
अपने सोदे की हिफाज़त करने की फिक्र में हैँ । एक अमूल्य 
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धन उस प्रज्वलित अग्नि में पड़कर जलना आरम्भ हुआ। 
हाय ! उसकी ओर किसी ने आँख उठाकर देखा तक नहीं, 
केवल मेरा दिल उसके लिए रो उठा। में मन्दिर के उस 
अधजले देवता को बचाने के लिए प्रयत्न करने लगा | 

“है लखनऊ-निवासी हिन्दू-घमोवलम्बी महात्माओं, 
हे साधु पुरुषो, हरि के भक्त बेष्णव लोगो ! आप लोगों को 
सन्देह हो सकता है और आप लोग पूछ सकते हैं कि जिस 
वस्तु के लिए भारतवर्ष के किसी पुरुष का दिल नहीं रोता, 
उसके लिए तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो ? जिस वस्तु 
को दूसरा कोई पसन्द नहीं करता, उसके लिए तुम पागल 
क्यों हो रहे हो ? आप लोग शायद यह सोचते होंगे कि हिन्दू- 
धर्म के प्रचारक, परित्राजक, विद्वान्‌ लोग दिन्दू-घम-रक्षिणी 
सभा स्थापित करके धन बटोरने का एक नया ढज्ज निकाल 
रहे हैं ; किन्तु यह वात बिलकुल अमात्मक है। आप लोग 
ऐसे विचारों को अपने मन में कभी स्थान न दीजिएगा। केवल 
हिन्दू-धर्म की श्रेष्ठता ने मेरे मन को अपनी ओर 'आकर्षित 
किया है, विशुद्ध देश-हितैषिता ने इस क्षुद्र हृदय पर आक- 
मण किया है। इसी से आज हिन्दू-धर्म की श्रेष्ठता पर 
वक्तृता देने के लिए मैं अप्रसर हुआ हूँ । दिन्दू-घर्म ही सत्र 
धर्मों की अपेक्षा श्रेप्ठ है; इसे ही « «४ २” 

वक्ता के यहाँतक कहते द्वी रेज्जिडेन्सी से 'दुरूम-दुरुम 
तोप की आवाज़ सुनाई पड़ी । लिखा जा चुका है कि दूसरे 
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दिन अड्जरेज लोग चिनहात जाकर विद्रोहियों पर आक्र- 
मसण करने वाले थे, इसी से वे लोग अपने अख्ज-शखस््र ठीक 
कर रहे थे। तोपों की 'दुरुम! दुरुम! की दो आवाजें सुनते 
ही वक्ता महोदय की तीन बर्ष के बच्चे की भाँति छाती 
दृहल उठी । पहना हुआ वस्र खिसक पढ़ा, शरीर से पसीना 
छूटने लगा, दोनों पाँव काँपने लगे और उनमें खड़े रहने तक 
की शक्ति नहीं रह गई | व्याख्यान में किन-किन विषयों पर 
बोलना होगा, इसे वक्ता महोदय ने संक्षेप रूप में एक कागज 
पर नोट कर लिया था। वह कागज अब तक उनके हाथ में 
था, किन्तु तोप को आवाज सुनते ही एकबारगी उनकी 
जुबान बन्द हो गई, सारा शरीर काँप उठा और कागज हाथ 
से छूट कर नीचे गिर पड़ा । उन्हें इतना देखने के लिए भी 
होश-हवास न रहा कि काग्रज कहाँ गिरा । उनके दिमास 
में चक्तर आने लगे। वह्‌ निश्चय नहीं कर सके कि इस 
समय क्या कहना चाहिए । उधर ठीक उसी समय श्याम- 
लाल बाबू अपने दल-बल सद्दित सभा-स्थल से पथारे। 
इन लोगों को देख कर वक्ता महाशय को कुछ ढाढ़स वँधा । 
किन्तु व्याख्यान में क्या कहना है, इस विपय को वह एक- 
दम भूल गए थे । उनका कागज ग़ायव हो गया था। बेचारे 
महांसह्लुट में फैंसे। तब हाथ उठा कर वक्ततब्य-विपय के 
अभाव में केवल समय टालने के अभिप्राय से बोलने लगे-- 
“हे उपस्थित महात्माओ, यह तोप की आवाज हो रही है, 


डर 


है 
4 
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किन्तु क्‍या हम लोग आय-सन्तान होकर फिरड्ियों के 
तोपों की आवाज़ से डरते हैं ? जिसके हृदय में धर्म की 
शिखा प्रज्वलित हो, वह क्‍या तोप की साधारण आग से 
कभी डर सकता है ? फिरद्लियों की सेकड़ों तोपें--सेकड़ों 
ही क्‍यों ? हजारों और लाखों तोपें हम लोगों को नहीं डरा 
सकतीं ।” 

यहाँ तक कह कर वक्ता फिर ठहर गए। तोप ओर 
गोलों की बात में दो-एक मिनट तो टल गए, किन्‍्त आगे 
क्‍या कहना है, उसे वह सहसा निश्चित नहीं कर सके | 
वक्तव्य-विपय के नोट को भुला कर वक्ता महाशय बड़ी 
विपत्ति में फँस गए थे,। किन्तु बच्धाली के बच्चे जब वक्तता 
देने के लिए एक वार उठ खड़े होते हैं तो सहज ही घबरा कर 
बैठ नहीं जाते । वक्ता महोदय थोड़ी देर तक सोचने के वाद 
फिर बोलने लगे--“हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति ने केवल 
धर्म के विपय में ही श्रेष्ठठा लाभ की है, सो बात नहीं। घर 
मे, बाहर में, नगर में, जज्नल में, आकाश मे, गगन-मण्डल 
में, चन्द्रलोक में, सूयलोक मे, प्॑तों में, सागर-तल में-- 
जिधर देखेंगे, जिधर दृप्टिपात करेंगे, उधर ही हिन्दू-जाति 
की, हिन्दू-धर्म की श्रेप्ठता देख पाएँगे। 'अद्नरेज लोगों के 
तोपों की गरज सुन कर अद्वरेज लोगों के तोपो की थोड़ी- 
बहुत करामात देख कर आप लोग ऐसा ख्याल कर्मी न 
कीजिएगा कि आर्य लोगों के पास इनसे अच्छे अश्षन्शर 
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न थे। अख-शख्न के सम्बन्ध में हम आय-जाति की सन्तान' 
अड्गरेजों से कहीं बढ़ कर हैं। प्राचीन आयो' के नागपाश, 
ब्ह्माख, वजन, त्रिशूल एवं सुद्शनचक्र के साथ अन्नरेजों के 
तोपों और बन्दूक्नो की क्‍या तुलना हो सकती है ९ यदि में 
उन दिव्य अस्त्रों के साथ अद्गरेज्ञों के तोपों की तुलना करूँ, 
तो आप लोग मुझे पाखण्डी कहेगे। यदि प्राचीन अस्त्रो की 
चचो छोड भी दें तो क्या अब भी हम लोगों के पास जो 
अस्त्र-शस्त्र विद्यमान हैं, वे क्या अक्गरेजों के अस्त्र-शस्त्र से 
बढ़ कर नहीं हैं ९ 

“अस्त्र शब्द कहने से आप लोग केवल तोप के समान 
घातक शस्त्र को ही अस्त्र न समम्िएगा । अस्त कहने से 
लोहे की बनी हुई सभी प्रकार की वस्तुओं का वोध होता 
है। हम लोगों के आये पुरुषों के दाव, कटारी, खन्‍्ता, 
कुल्हाड़ी, फरसे आदि भी एक प्रकार के अल ही हैं। कया 
में इतना पाखण्डी, इतना पामर हूँ कि अपने पिता-पितामहों 
के इन सब उत्कृष्ट अखों को अख कह कर न पुकार्खे ? 

५हे हिन्दू-घर्म के महात्माओ, हरिभक्त वैप्णव लोगों, 
यदि अड्गरेज़ों की तोपों के घुएँ से आप लोग अन्धे न हो 
गए होंगे तो मेरे बताए हुए दाव, कटारी; खन्‍्ता, झुर्द्ाड़ी, 
छुरिका, फ्रेची आदि जो बड़े अब हैं; उनमे हिन्दू-घर्म की 
श्रेष्ठता देख पाएँगे--अवश्य देख पाएँगे । ज्ञान-चन्नु के खुलते 
डीआप लोगो को सब चीजें साफ-साफ दिखलाई पढ़ेंगी । 


यीर बाला | ४२० 


, मैं साहस करके कहता हूँ कि हमारे आये लोगों के ये 
बढ़े-बड़े अख्न-शख््नर--हम लोगों के आरय-महर्षियों के दाब, 
कटारी, फरसे आदि धम-प्रतिपादक अख्-सैकड़ों मुख से 
हिन्दू-धर्म की भ्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहे हैं। अद्जरेज़ों 
के तोप-बन्दुक् केवल नर-हत्या करने के लिए बनाए गए 
हैं। इन पेशाचिक अखओं को छूने मात्र से आप लोगों को 
पाप का भागी बनना पड़ेगा। किन्तु हम लोगों के पूवजों के 
अख्-शसत्र केवल नर-हत्या के लिए नहीं बनाए गए थे। 
हे रामऋृष्ण के भक्तो, हम लोगों की कुल्हाड़ी क्या कहती है, 
इसे एक बार ध्यानपूवंक सुनिए। कुल्हाड़ी कहती है--'में 
तोप से किसी बात में कम नहीं हूँ, मेरी कोई भी शक्ति तोप 
से कम नहीं है, में भी तोप की तरह मनुष्यों की देह नष्ट 
कर सकती हूँ--छिन्न-भिन्न कर सकती हूँ । किन्तु में विनाश- 
प्रिय नहीं हूँ । में विनाश के लिए प्रयत्न भी नहीं करती हूँ । 
में तुम लोगों की रक्षा के लिए, तुम्हारे पालन-पोषण के लिए 
चेष्टा करती हूँ, में सदा काठ चीर करके सुन्दर हिन्दु-रम- 
णियों के भोजन बनाने में सहायता देती हूँ ।” 

वक्ता के इतना कहते ही सभा के बीच से हिन्दू-धर्माव- 
लम्बी कई वृद्ध पुरुष गदगद होकर बोल उठे--अरद्दिसा- 
परमोधर्म: --“ अहिंसा परमोधर्म:-- हरे कृष्णा--हरे 
राम !! 

वक्ता ने देखा कि मेरे भाषण के इस अंश ने शोवाओं को 
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मुग्ध कर दिया है। इसलिए वह फौरन कुल्हाड़ी की बाद 
छोड़ कर दाब और कटारी की ओर बढ़े और विशेष उत्तेज्ञित 
होकर बोलने लगे-- 

“केवल कुल्हाड़ी ही नहीं, केवल कुदाल ही नहीं, दाब 
और कटारी क्‍या कहती है, इसे भी ज़रा ध्यान देकर सुनिए ! 
दाब कहता है--'में आकार में छोटा होते हुए भी तोप 
की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैँ । हिन्दू लोगो* को-- 
भारतवासियों को तोप की डरावनी सूरत देख कर सुम्हे 
नही भूल जाना चाहिए । बन्दर की अपेक्षा हाथी आकार 
में बड़ा होने पर भो वह उसकी तरह बुद्धिमान्‌ और सभ्य 
नही होता ।” सुनो भक्तों, सुनो | दाव और क्या कहता है ९ 
दाव कहता है-“तोप की तरह में भी प्राणियों का संहार 
कर सकता हूँ, सारे संसार को खाक सें सिला सकता हूँ, 
मानव-देह को टुकड़े-टुकड़े कर सकता हूँ । किन्तु मे हिंसक 
तथा घातक नहीं, में गृहस्थों के लिए चीजें काट कर उनका 
उपकार करता हैँ । आलू, कोहड़ा, कटहल आदि को खण्ड- 
खण्ड करके शाकाहारी लोगों का महान्‌ उपकार करता 
हूँ । परोपकार ब्त को धारण करके इस विशाल विश्व- 
मन्दिर में विराज रहा हैँ ।” 

श्यामलाल बाबू अब तक वक्ता की दाहिनी ओर एक 
कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए शेम्पियन के नशे से ऊँघ रहे थे । 
किन्तु चक्ता के मुँह से आलू, कटहल आदि का नाम सुनते 


रे 
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ही वह आधे बन्द्‌ किए हुए नेत्रों से बोल उठे-- +एक-- 
चों --क-- ले -->ट-- चाहिए --न्रा --णएडी --के मुँह--से 
आहल्यू कटहल ठीक नहीं लगते, आल्यू कटहल अच्छे नहीं 
लगते ।” 
सभापति जी का यह प्रलाप सुन कर वक्ता महोदय की 
दृष्टि उनकी ओर पड़ी । सौभाग्य से सभापति जी की कुर्सी 
के नीचे वक्ता महोदय को आज के व्याख्यान के लिए नोट 
किया हुआ काग्रज़ पड़ा हुआ नज़र आया। उस समय 
उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा । वेचारे को एक बड़ी 
विपत्ति से छुटकारा मिला गया। अख्न-शत्रों के सम्बन्ध में 
कुछ अरण्ड-वण्ड बकने के वाद उनके पास आगे बोलने के 
लिए और कोई विपय ही नहीं रह गयां था | उस छागज़ 
'के टुकड़े ने उन्हें इस विकट विपज्जाल से मुक्त कर दिया । 
काग्रज़ से इस प्रकार लिखा हुआ था-- 
“हिन्दू-धर्म की श्रेएता--( १) प्रचार की आवश्यकता 
(२) ह््म लोग अथ-लोभी नही (३) वत्तमान धर्म-विष्ठव (४) 
यज्ञोपवीत (५) त्राह्मपाखण्ड (६) ब्राह्म गदहें-सुअरर के 
समान हे (७) हिन्दू-बर्म के विरोधियों का मत (८) देश, 
काल ओर पात्र-भेद से घमम में विभिन्नता (९) बाल-बिवाद 
(१०) बहुविवाद (११) कोलीन्य प्रधा (१२) रेलबे-टलीमाफ़ 
(१३) वर्बवान का रेलवे-स्टेशन और मेरी वहिन की दुशा 
(१४) उपसंहार )”? 


'8२३ बाईसवाँ परिच्छेद 


अब तक वक्ता महोदय केवल अट्कल से बोल रहे थे । 
पकिन्तु अब वक्तप्य-विषय का नोट किया हुआ कागज मिल 
जाने पर उसे हाथ में लेकर बड़े उत्साह से बोलने लगें-- 

“अब तक जो कुछ कहा गया, उससे यह सिद्धान्त 
निकलता है कि अख-शख्त्र के सम्बन्ध सें हस लोग अद्रेज़ों 
से श्रेष्ठ है, अख-शख्र की दृष्टि से भी हिन्दू-घ्म की श्रेष्ठता 
ही साबित होती है। अब में वत्तमान घम्म-विप्लष और 
हिन्दू-धर्म के प्रचार की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ 
'कहना चाहता हूँ। आज सनातन आर्ये-घसे के सम्मुख 
नए-तए सभी धर्म अस्र-शस्य से सज्जित होकर खड़े हैं। 
मुसलमानी धर्म हाथ में तलवार लेकर, इसाई सज़हव बन्दूक 
ओर तोप लेकर आज आय-धसे के सम्मुख कमर कस कर 
तैयार हो रहे हैं। अन्त में त्राह्मचम भी एक छोटा सा 
आलपीन लेकर मैदान से पहुँच गया है। ऐसे ध्म-विप्लव 
के समय मेरे समान लोगों को हिन्दू-घ्म के प्रचार के लिए 

. अवश्य ब्रत लेना पड़ेगा । 

“ज्राह्म लोगों ने यज्ञीपचीत परित्याग करने का सद्भुलप 
किया है | उनमें से एक ने यज्ञोपवीत का परित्याग कर भी 
दिया है। इन गद॒हो, इस सुकरों, पाखरिडियों के ऐसे आचरण 
को देख कर मुझे अपने परिवार की एक बात याद आ गई। 
मेरे पिता और मेरे चचा की आकृति और रूप-रद्ग प्रायः एक 


ही तरह का था। इन लोगों में से एक आदसी की देख कर 
४ 
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दूसरे का बोध हो जाता था । इस भ्रम के निवारणार्थ गाँव 
के लोगों ने मेरे पिता के गले में एक काला फीता बाँध दिया। 
गाँव के पथ्चों ने अच्छे अमभिप्राय से मेरे पिता के गले में 
फीता बाँधा था । अतः पिता जो ने भी उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट की और आजीवन उस फीते को धारण किए रहे। 
किन्तु ब्राह्म लोग ऐसे नीच, ऐसे अक्ृतज्ञ और पाखरडी हैं 
कि इनकी चाल देख कर हँसी रोके नहीं रुकती । जो लोग 
गदहे की तरह संसार के सारे बोझ को ढो सकते हैं, उन्हें 
सूत का तीन वागा बहन करने में भला कौन सा कष्ट होता 
है? गदहे त्राह्म लोगो, यदि तुम लोग जनेऊ को त्यागना 
चाहते हो तो पहले वासना के सूत्र को त्यागों। हम लोगों 
के आये पूर्वज ग्रेम-वश अपने पुत्रों को किप्किन्धा-निवाधी 
प्राचीन आयोँ से प्थक्‌ करने के लिए उनके गले में यज्ञोप- 
वीतरूपी फीता को बाँध दिया करते थे। किन्तु न्राह्म लोग 
इतने मूर्ख हैं कि आयों के इस अच्छे अभिप्राय को भी नहीं 
समम्क सकते । 

“हिन्दू-धम के विरोधी “उदारता” उदारता” कह कर 
चिल्लाते हैं । वे कहते हैं कि मनुष्यों का धर्म एक है। उस- 
लिए यह मेरा है, वह दूसरे का है, यह मेरा धर्म है वह दूसरे 
का धर्म है, इस प्रकार के भेद-भाव को मन में स्थान नहीं 
देना चाहिए, किन्तु में कह्ठता हैँ कि ऐसा कहना सरासर 


पायलपन है । देश के भेद से मनुष्यों के रूप-रठ्न और बेश- 
््ू 
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भूषा में जिस प्रकार भिन्नता होती है, उसी प्रकार धर्म की 
भी दशा है। इश्वर एक है, अतः उसका बनाया हुआ 
धर्म भी एक ही है, ऐसा कहना बड़ी भारी मूर्खता है। हम 
सब लोग, मान लीजिए, एक ही साता की सन्‍्तान हैं | इस 
कारण कोई बीमार पड़ने पर यह कहे कि में मी वही भोजन 
करूँगा जो मेरे दूसरे भाई कर रहे हैं, तो उसका ऐसा कहता 
बिलकुल पागलपन है | घम वर्ण, आश्रम, अधिकार, देश, 
जाति, सम्प्रदाय, अवस्था-भेद के अनुसार भिन्न-सिन्न होते हैं | 
“ब्रह्म गदहे बाल-विवाह्‌, बहुविवाह और कौलीन्य आदि 
अच्छी प्रथाओं को दूषित देशाचार कह कर चिल्लाते हैं । 
किन्तु लखनऊ-वबासी भक्त लोगो, साधु लोगो, हरि-भक्तत 
वैष्णुच लोगो, मे आपसे कहता हूँ कि इस प्रथाओं में जरा 
भी दूषण नहीं है, इस बात को अकास्य युक्तियों के द्वारा 
आप लोगों के सामने से अभी प्रमाणित कर देता हूँ । 
“हिन्दू-शासतरों के अनुसार मनुष्य का मुख्य उद्देश्य 
मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति पाने का अथ है माया, मोह 
आदि को छोड़कर विशुद्ध चिन्सय और आतन्दसय आत्मा 
फे रूप का दर्शन करना। प्रातःकाल बिस्तर छोड़ते ही 


_ दूध और चीनो मिले हुए गरम-गरस चाय के प्याले और 


आधे पके हुए चिड़ियों के अण्डे गपागप उड़ाने से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । बड़ी मोटी रोहू मछली का मुण्ड भक्षण 
करके भोग-स्पृह्य दृप्त करने से सुक्ति नही मिल सकती । 
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ओर अक्ञरेज़ों की । हमारे देश मे दो और शिव जी के मन्दिर 
बन जाते तो आयनजाति का उद्धार हो जाता। किन्तु 
इज्ललेण्ड की उन्नति से भारत का भला कभी नहीं हो सकता। 
रेलों द्वारा हमारी क्‍या उन्नति हुईं है? हमारे धर्म में तोः 
कोई उन्नति नहीं हुई, हाँ उपद्रवों में अवश्य उन्नति हुई है । 
गतवर्ष पूजा ( दशहरा ) की छुट्टी के समय बद्वान के रेलवे 
स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर श्रायः दो-ढठाई सौ बच्धाली बाबू 
इकट्ठे हुए थे। उनमें बहुत से सपत्नीक घर जा रहे थे । में 
अपनी छोटी युवती बहिन को एक डिव्बरे के सामने खड़ा करके 
किसी काम से चला गया था। इतने में गाड़ी छूटने की 
सीटी हो गई । सीटी की आवाज़ सुनते ही एक वन्नाली बाबू 
घबराहट में दौड़े हुए आए और मेरी बहिन को अपनी स्त्री 
समझ उसका हाथ पकड़ कर खेंचातानी करने लगे। वह 
बन्नाली वावू जल्दीबाज़ी के मारे दिताहित-ज्ञान-शून्य 
होकर ज्यों-ज्यों कहते थे, अरे जल्दी-जल्दी चलो, गाड़ी 
ख़ुल गई । त्यो-त्यों मेरी बहिन बेचारी लाज में पड़ कर 
पीछे हटती जाती थी | बड़ा चखेड़ा उठ खड़ा हुआ | बहुत 
देर की खेंचातानी के बाद जब मेरी बहिन ने मुँद घुमा 
कर अपना घंघट खोला तो वद्नाली बाबू अपना-सा मेंद 
लेकर दूसरी जगह चले गए । 

५सज्नों, आप लोग मुममे पूछ सकते हैं कि इस 
लोमद्रपक घटना से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती ६ 


४२९ बाइसवाँ परिच्छेद 


इस भीषण काणड को देख कर भी क्‍या हम लोगों की 
आँखें नहीं खुलेंगी ? क्या इस देश में रेलगाड़ी के प्रचार 
से हम लोगों के धर्म सें विषुव नहीं उपस्थित हुआ है ? 
हम लोग आय-जाति के वंशज हैं। हमें पूजा, आन्हिक 
सन्ध्या आदि दैनिक कार्य करने पड़ते हैं । हम लोगों को 
किसी स्थान की यात्रा करते समय तिथि, वार, नक्षत्र 
आदि देख कर यात्रा का समय निधोरित करता पड़ता है । 
हम लोगों के पूवेज अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार 
वैलगाड़ी पर चढ़ कर बहुत दिलों तक यात्रा किया करते 
थे। अब तो ज्योंही सीटी बजी त्योंही पूजा-पाठ, सन्ध्या- 
पन्‍न्दून आदि नैतिक कर्मों को छोड़-छाड़ कर गाड़ी की ओर 
दौड़ना पड़ेगा। कौन अपनी ख्री है, कौन दूसरे की है, यह्‌ 
भी निश्चय करने का समय नहीं मिलेगा । अद्जरेज़ो की झ्लियो 
में ल्ञाज-हया नहीं होती, इसलिए उन्हें अपनी खियो के 
ढूँढ़ने में इतना कष्ट नही उठाना पड़ता । किन्तु हम लोगों 
की ख्त्रियाँ लज्जाशीला होती हैं, वे जब तक अपना घूँघद 
खोल कर मुँह न दिखावें, तव तक उन्हें पहचानना कठिन 
होता है। साथे पर का वस्त्र उतारे बिना कौन खस्री है, कौन 
बहिन है, इसे किस प्रकार जान सकेंगे ? क्‍या रेलगाड़ी के 
लिए आप लोग व्यासांदि ऋषियों के चलाए हुए लज्जा की 
प्रथा को उठा देंगे? क्‍या यह सुन्दर प्रथा हिन्दूध्म की 
ओेएता का चोतक नहीं है ९ 
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“आज हिन्दू-धम की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में कई बातें 
कहीं । हम लोगों की देश में प्रचलित बाल-विवाह, कौलीन्‍्य 
प्रथा, बहुविवाह, लज्ञा-प्रथा आदि सभी सुप्रथाएँ हिन्दू- 
धर्म की श्रे्ठता का ही प्रतिपादन का रही हैं | हमारे देश 
में सात-सात वर्ष की बालिकाएँ तक विधवा होकर कठोर 
त्रह्मचय-त्रत का साधन कर रही हैं | मे आप लोगो से पूछता 
हूँ कि प्रथ्वी पर कौन सा ऐसा देश है; कौन सी ऐसी जाति 
है, जहाँ सात व की वालिकाएँ तक त्रह्मचय-ब्रत का-पालन 
करती हों ? 

“आप लोगों को इस श्रेष्ठ हिन्दू-धर्म के प्रतिपालनाथ 
सियार, बुन्‍्तों अथवा यूरोपियन लोगों की तरह मार-काट 
ओर सिर-फुड्रोबल आदि न करना पड़ेगा | आप लोग 
बेखटके अपने-अपने घरों में लम्बी तान कर सो सकेंगे 
और बहुत आसानी से मुक्ति लाभ करने में समर्थ होगे। 
हम लोगों के पिता-पितामह्दों के पुण्य के फल्न से हम लोगो 
के वतेमान सनन्‍्तति की मुक्ति का समय क्रमशः निकट्तर 
श्ाता जा रहा है | अब हिन्दुओं को और अधिक समय 
तक इस अनित्य संसार की यन्त्रणा भोगना न पड़ेगा। 
बाल-विवाह हम लोगों की मुक्ति में प्रधान सहायक है । 
विश्वास रखिए, आप लोग चालीस वर्ष की अवायधा होते 
न दोते अवश्य मुक्तिलाम कर लीजिएगा। आज़ में और 
कूछ महीं कददना चाहता। आप लोग टिन्दू-धम-रक्षिणी 
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सभा का खच्च चलाने के लिए अपने स [सथ्य के अनुसार 
जी खोल कर आ्िक सहायता प्रदान करके अपने पूवजों 
का मुँह, अपने देश का सुँह ओऔर आरय-जाति का मुह 
उञज्वल करें। ओश्म शिवम्‌ !” 

औरामप्रसन्न की वक्तृता समाप्त होने पर सभा भर 
हुई। प्राचीन विचार के हिन्दू लोग सरपेट उनकी प्रशंसा 
करने लगे। इस लम्बी-चौड़ी वक्तता से हिन्दू-धर्स को 
ओछता अतक्ये युक्तियों द्वारा श्रतिपादित हो गई । 








क्या ईश्वर ने हमें त्याग दिया है ! 


सार के भोगों में आसक्त और माया 
में लिप्त मनुप्य स्वभाव से ही 
कायर होते हैं; विलास और 
आमोद उनके आ्राणों को प्रफुल्लित 
करते हैं, युद्ध और विष्वव उनके 
हृदय में त्रास उत्पन्न करते हैं । ऐसे 
ही लोगों का विचार है कि संग्राम और सद्वप से संसार 
का अमद्लल द्वोता है । किन्तु वास्तव में क्रान्ति और विद्रोह 
से संसार का नैतिक वायुमण्डल शुद्ध द्वोता है। विपए्॒व 
सभ्यता रूपी रथ का सारथी और संग्राम उसका घोद़ा है । 
अनेक प्रकार के सामाजिक दूपण एवं विविध कुत्सित भाव 
जब जातीय जीवन में घुस कर अशान्ति का बीज वो देते 
हैं; यद्‌ बीज जब बढ़ते-बढ़ते समाज-शरीर को रोगी, दुर्बल 
पह्ठः बना देता है; जब समाज का नैतिक बायुमएड्ल विषाक्त 
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होकर मानव-जाति की उन्नति का द्वार अवरुद्ध कर देता 
है, तब जगत्‌पिता कहुणामय भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा 
से विपुव का मष्म्मावात क्रान्ति की अग्नि प्रज्ज्वलित करता है 
ओर सेमाज का पाप और कछुष उसकी पावन शिखा में 
पड़ कर भस्म हो जाते हैं ; मनुष्य के जीवन में नवीन जाप्रति 
और पवित्र भावों का सच्चार हो जाता है| इसलिए युद्ध 
ओऔर विपुव कभी अमछुल के कारण नहीं हो सकते | 
अखण्ड इश्वरीय नियमों के अनुसार ही पापी-समाज मे 
ऋान्ति अपना संहारकारी स्वरूप प्रकाशित कर सनुष्य के 
जीवन को शुद्ध और परिष्कृत बना देती है । इसीलिए युद्ध 
में जय और पराजय सदा ईश्वर की इच्छा के अधीन होते 
हैं। युद्ध में विजयी होना यदि योद्धा के बल और बीरत्व, 
कला और कौशल पर निर्भर रहता तो त्रिश्युवन-विजयी 
भीष्म और धनुर्विद्या के अद्वितीय आचाय द्रोण वीरवर 
अजुत के हाथों क्‍यों पराजित होते ? क्या आर्थर वेलेजली 
कभी जगद्विजयी महावीर नेपोलियन को हरा सकता था ९ 
क्या केवल तीन सौ सिपाहियों फे चल पर क्लाइब बद्भाल 
के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर समस्त बद्माल का 
अधीश्वर हो सकता था ? जब वीर के पक्त सें ईश्वर का 
न्याय और घमम की शक्ति होती है, तो विजय प्राप्त करते 
कुछ विलम्ब नहीं लगता, किन्तु संग्राम का उच्देश्य जब 
सनुष्य-जाति को स्वतन्त्रता से वच्चित और उसके अधिकारों 
८ 
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पर कुठारघात करना होता है तो सब प्रकार के रण-कौशल' 
ओर उत्क्रष्ट अख्-शब्र व्यर्थ हो जाते हैं। 
के ने मे 
२९ वीं जून की रात में सर हेनरी लॉरेन्स लखनऊ के 
रेज़िडेन्सी-भवन में बैठे हुए विचार कर रहे थे--“'सिक्ख- 
सेना सहित कुल मिला कर साते-आठ सौ सिपाही हैं, क्या 
उतने सिपाही मिलकर चिनहात में विद्रोहियों को नहीं हरा' 
सकेंगे । अवश्य हरा सकेंगे ? विद्रोदियों की संख्या द्वी 
कितनी होगी ? दो हज़ार न सही, तीन हज़ार, और क्‍या ( 
लॉड क्लाइव ने केवल तीन सौ सिपाहियों को लेकर सिराज 
की विशाल सेना को पराजित कर दिया था ! *« ८ ५ करनल 
आधथर वेलजली ने आसाई के युद्ध में सारी महाराष्ट्‌ सेना 
को एक साथ हराया था। लॉड लेक ने मुट्टी भर सिपादियों 
की सहायता से एकचश्मोद्दोला# के अभिमान को पददलित 
कर दिया था » » »हम लोग बिद्रोंद्ियों का दमन करने 
में अवश्य ही सफल होंगे।” 
इस प्रकार सोचते-विचारते उन्हें नींद आ गई । उन्होंने 
निद्रितावस्था में योगिराज को गेरुआ वस्त्र पहने हुए 'अपने 
सामने खड़े देखा | योंगिराज के पीछे असंख्य भारतीय नर- 
नारी खड़े हुए आत्तनाद कर रहें थ्रे। उनके करुग कऋन्‍्दन रे 


नन >> ज>न +>जजनलनन * अनन७ 2 3वशिनानन अजब म+मनक,. फलीनलली>णज+ डा पमननफनननऑओण 0४ है 7 
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पृथ्वी और आकाश कॉप रहा था। उनकी ओर डेगली से 
इशारा करते हुए योगिराज बोले--“ 97 'निद्ाए, धील्ए 
श6४प व ग्राएा छणि जालबपे, ॥0 7 पी 0 76- 
४९॥४९.--“थे लोग श्षुधा से पीड़ित होकर अन्न के लिए 
चिल्ला रहे हैं, प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर, प्रतिकार के लिए 
नहीं [! 
सर हेनरी स्वप्लावस्था में ही योगिराज के प्रश्न के उत्तर 
देने की चेष्टा करने लगे, किन्तु जैसा स्वप्न में प्रायः हुआ 
करता है, उनके मुँह से शब्द नही निकलते थे । कुछ काल के 
पश्चात्‌ जब उनकी नींद खुली तो वहाँ न थोगिराज थे और 
न असंख्य नर-नारियों की भीड़। वह अपने उसी एकान्त 
शयनागार में पड़े हुए थे। योगिराज के साथ पहले दिन जो 
बातें हुई थीं वे उन्हें एक-एक करके याद आने लगी। वाइबल 
की बात याद आते ही वह अकस्मात्‌ बोल उठे--निश्पी 
(०१ (०:६०४८८॥ ए४”--“ क्या इैश्वर ने हम लोगो को त्याग 
दिया है 07 
उस रात फिर सर हेनरी को नींद नहीं आई । उनके 
मत में बार-बार यही प्रश्न उठता रहा--निना। 0०१ 
(0ि४वछा ७४ ९--'क्या इंश्वर ने हम लोगों को त्याग 
दिया है ९” धीरे-घीरे रात्रि का अवसान हुआ, मरीचिसाली 
के उद्त होते ही मछली-भवन और लोहे के पुल के सर- 
कारी सैन्य एकन्न हुए। स्वयं सर हेनरी लॉरेन्स सैनिकों 
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के नेता बने और उन्हें चिनहात की ओर ले चले | पहर दिन 
चढ़ते-चढ़ते वे लाग कुक्रेइल, पहुँच गए और वहाँ क॒छ् देर 
तक विआम किया। अचद्जरेजी सेना के इस्माइलगनज तक 
पहुँचते-पहुँचते विद्रोहियों ने उन्हे आ घेरा । थोड़ी ही देर में 
अड्)जरेज़ी सेना ने अपने को दाहिने और बाएँ दोनों ओर से 
विद्रोहियों द्वारा घिरा हुआ पाया | आध घण्टे भी लड़ाई 
न हुई थी कि अड्डरेज़ी सेना के पाँव उखड़ गए । सर हेनरी 
के बहुत से सिपाही हताहत हुए । कनल केस विद्रोहियों के 
गोले की चोट खाकर घोड़े की पीठ पर से पृथ्वी पर गिर 
पड़े । एक गोली कप्तान जेम्स के जट्ठे को चीरती हुई पार 
निकल गई। देखते-देखते अड्रेज़ी सेना के लगभग डेढ़ सौ 
सिपाही धराशायी हा गए। सर हेनरी लोरेन्स अब तक 
अड़रेजी सेना को उत्सादित कर रहे थे। किन्तु अब अग्- 
रेज़ी सेना में युद्ध-क्षेत्र में ठहरने की हिम्मत नहीं रह गई 
थी। अनन्योंपाय होकर सर हेनरी ने अपनी सेना को भाग 
कर आत्म-रक्षा करने का आदेश दिया। घायल सिपाहियों 
को ढोन के लिए जो वाहक नियुक्त हुए थे, थे पहले ही भाग 
खड़े हुए थे । युद्ध-मूमि में आ्राहत होकर छटठपदाते हुए सिपा- 
हिया की खोज-खचर लेने वाला कोई न रह गया। उपर शश्न- 
रेज़ी सना जब भागी जा रही थी, तत्र पीछे से विद्रोही सिपा- 
हियों ने गोलाबारी कर उनमे से चहुनों को भूततशायी कर 
दिया। यह दुर्वध्या देख कर सर देनरी लॉरेस्स द्वाय रहा 


रु 
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कर चिल्लाने लगे--]/7 ००, (४ 5०व] 20 | #00- 
8४ था [0 5. “--“हे परसेश्वर, हे भगवन्‌ , सेने इनकी 
यह दुदशा कराई ।” 

इस प्रकार करुणापूर स्वर में वह अपने भागते हुए 
सैनिकों की प्राण-रक्षा के लिए ईश्वर से प्राथना करने लगे । 
थोड़ी ही देर से उनके अधिकांश सैनिक भाग कर सुरक्षित 
स्थान सें पहुँच गए। जिस विकट परिस्थिति मे वे लोग फेस 
गए थे, उससे एक आंदमी के भी जीवित वच सकने की 
आशा न थी। धूल से भरे हुए सैनिक सोधे लखनऊ की 
ओर भागे। रास्ते के आस-पास के गांवों की स्तियों उनकी 
वह दुदशा देख कर अपने घरो के द्वार पर आकर उन्हें 
पानी पिला जाती थीं । 

उधर कनल केस आदि कई अड्डरेज़ सेनापति घायल 
होकर रणाज्षेन्न में कराह रहे थे। उन्हें लखनऊ ले जाने के 
लिए कप्तान बसानो ((8ए७9था। 398552॥0) दे बहुत प्रयत्न 
किया, किन्तु वाहकों के पहले ही भाग जाने के कारण उनकी 
समझ सें नहीं आता था कि इन आहत सैनिको की प्राण- 
रक्ता के लिए क्‍या करें। जब उन लोगो ने देखा कि अच 
कोई उपाय नहीं है तो कर्नल केस ने अपने जीवस की सारी 
चिन्ता छोड़ कर कप्तान बसानो से कहा--मेरे सतप्राय शरीर 
फो रक्षा करने से क्या लाभ ? जीवित सैनिकों के साथ भाग 
कर अपने जीवत की रक्षा करो | 
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कप्तान बसानो का भी बायाँ पैर गोली लगने से घायल 
हो गया था, किन्तु चलने की शक्ति अभी तक उनमें शेप थी 
निरुपाय होकर वह भी कर्नल केस को छोड़ कर भाग गए। 

इस प्रकार जिस समय सैनिक लोग भाग कर अआत्म- 
रक्षा कर रहे थे, उस समय सर हेनरी लॉ रेन्स धीरे-धीरे 
उनके पीछे जा रहे थे । दुःख और परिताप से उनका हृदय 
जल रहा था । उन्होंने एक सिपाही के द्वारा जरदी से अपना 
कुशल-समाचार रेजिडेन्सी में भेजवाया। रेजिडेन्सी-भवन 
का दालान आहत और पह्नु सिपाहियों की रोग-शय्या से भर 
गया। सैनिक-विभाग के डॉक्टर किसी का हाथ, किसी का 
पैर काट-काट कर शरीर से अलग करने लगे । 

सिपाहियों के रोने और कराहने के करुण-स्वर से सारा 
भवन गूँज उठा । उधर कनेल केस आदि अन्यान्य सेना- 
पतियों के बाल-बच्चे अलग रो-रोकर वायुमण्डल को कम्पा- 
यमान्‌ कर रहे थे । 

रेज़िडेन्सी-मवन के भीतर का यह कोलाहूल बन्द होने 
के पहले ही असंख्य विद्रोही सैनिक लखनऊ पहुँच कर रेजि- 
डेन्सी-भवन पर गोलेबारी करने लगे । अब सर देनरी लॉगेन्स 
को चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई पड़ता था । 

मनुप्य जब चक चारों ओर से निराश नहीं हो जाता, तब 
सक उसे इंश्वर की याद नहीं आती । सब प्रकार से निरपाय 
दो जाने पर ही मनुष्य ईश्वर के ईश्वरत्व को स्व्रीकार करता 
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है और उसकी शरण में जाता है। सर हेनरी लॉ रेन्स को 
भी जब कोई उपाय न रहा, तो एकामग्र-चित्त और अटल 
विश्वास के साथ ईश्वर की प्राथना करने लगे । ३०वीं जून 
की सारी रात उन्होंने प्राथना करने में बिताई। किन्तु वह 
जी प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, तभी उन्हें बाइबल की 
वह बात याद आ जाती थी और वह अपने सन से पूछने 
लगते थे--']नगक् (00०० (08१८९॥ ए५७. “- क्या इेश्वर 
ने हम लोगों को त्याग दिया है ९” 
मन में बार-बार इस विचार के उठने पर वह प्रार्थना 
करने लगे--“हे परमेश्वर, प्रभु यीश्‌ मसीह के रक्त से समस्त 
संसार के पाप घुल गए हैं। मेरे रक्त से ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के पापों का क्षय हो ! में आत्म-समर्पण करता हूँ । मेरे वलि- 
दान से भारत में अड्गरेज़ी राज्य की नीव अटल हो जाय ।” 
धर्मपरायण सर हेतरी लॉरेन्स की वह प्रार्थना स्वीकृत 
हुई। उनके खून से अद्गरेज्ी राज्य की जड़ अचल होगई । 
पहली जुलाई से कानपुर के अद्वरेज़ों की भाँति लखनऊ 
के अड्गरेज़ भी पिखरबद्ध पक्ती की नाई रेजिडेन्सी-सवन मे 
घिर गए। मछली-भवन के अद्गरेजों ने रेजिडेन्सी मे शरण 
ली। अब इन अड्गरेज़ों के लिए किसी ओर से भी वाहर 
निकलना असम्भव हो गया । चौदह-पन्द्रह हज़ार विद्रोह 
सेना चारों ओर से रेज़िडेन्सी को घेर कर अद्ञरेजों पर 
गोले बरसाने लगी । विद्रोहियो ने लवाब वाजिद्अली शाह 
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की एक उपपल्ली के गर्भजात १२ वर्ष के बालक को अवध 
का नवाब घोषित किया । 

ररी जुलाई को प्रात:काल आठ बजे सर हेनरी लॉ रेन्स 
शय्या पर बैठे हुए थे। कप्तान विल्सन उनके पास बैठे हुए 
कुछ काग़ज़ात पढ़ रहे थे । इतने में अकस्मात्‌ विद्रोहियों 
का एक गोला घर की दीवार को भेदता हुआ सर हेनरी 
लॉसरेन्स की जाॉँघ पर आ गिरा | कई अर्नरेज़ों ने मिल कर 
भटपट उन्हें डॉक्टर फेरर के घर पर पहुँचाया | उनका शरीर 
पहले से ही रुग्ण था, इस चोट के कारण उनकी पवस्था 
ओर भी खराब हो गई । डॉक्टर फेरर के सिर पर चिन्ता 
का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी समम में न आया, क्या करें । 
सर हेनरी लॉ रेन्स की दुर्बल दशा देख कर उनकी जाँध काटने 
की डॉक्टर को हिम्मत न हुई। 

इधर सर हेनरी लॉसेन्स के आहत होने का समाचार 
सुन कर रेज़िडेन्सी के भीतर रहने वाले सभी शद्नरेज् उन्हें 
देखने के लिए डॉक्टर फेरर के घर की ओर दौड़ पड़े। मौफ़ा 
देख कर विद्रोद्दियों ने भी डॉक्टर फेरर के घर पर गोलेबारी 
धआारम्भ कर दी । 

४थी जुलाई को सर द्ेनरी लॉ रन्स ने सदा के जिए आर 
बन्द कर लीं। उनके उज्ज्चल बलिदान से अद्वरेजी राज्य की 
नींव पकी हो गर। उसके पहले वद अम्थायी रूप से सबर्नर- 
जनरल नियुक्त द्वो चुके थे, किन्तु स्वदेश-सेवा के पवित् 
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उद्देश्य से इस महात्मा ने गवर्नर-जनरल के पद को तुच्छ 
समझ कर ठुकरा दिया । उनके आदेशानुसार उनके स्मृति 
स्तम्भ पर लिखा हुआ है--.[न6 ॥6५ िक्काए 7,8७४- 


एश्ार छ0 चाहत क्‍0 0 कढा तर. 








धमेबीर 


[| छा 8 ॥6॥०0, था। पाएणा्राणा छधाएं- 


'एक्शा ढशलाए एल गाते ग्राणा इलातें5 किए) 4 
70७४ 07८ 
करा, गीश लोठशाए ॥6 इथ्य्ला25 कराती ट्था. 
बुफ्ढ ब8९ 07520ए275 ॥6 35 ॥0 ॥6 हए८ ०८. 
“--3॥70. 
मी / कक 6 में एक हर की खोज है । जब हम 
देखते हैं कि प्रति वर्ष और प्रति मास 
नए-नए वीरों फा उदय द्वो रद्दा है, 
तो यह खोज्न असाधारण श्रतवीत 
ह नस 9 3) प् होती है । किन्तु वास्तव में यह सयोज 
धमकी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन थीरों 
की अशक्ति के असंस्य समाचार सुन कर समय-प्रवाद्र यह 
घोषित कर देवा है कि वे सच्चे बीर नहीं हैं । 










वोटर 
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पहली जुलाई से लखनऊ के निवासी शहर छोड़कर 
इधर-उधर भागने लगे। नगर में सर्वत्र कोलाहल सच 
गया। अविनाश बाबू आदि बड़ाली कर्मचारी बेकार हो 
गए थे। रेजिडेन्सी का द्वार सेवक और शन्नु दोनों के लिए 
समान रूप से बन्द था। अन्त में हार सान कर अविनाश 
ने लखनऊ छोड़ काशी चले जाने का निम्चय किया | योगि- 
राज को दूसरी जुलाई तक अविनाश बाबू ने लखनऊ सें रोक 
रकक्‍्खा था, किन्तु इन्दौर जाने के लिए योगिराज का जी 
व्याकुल हो रहा था। अविनाश बाबू योगिराज से काशी 
चलते का आग्रह करने लगे। उघर योगिराज ने मॉसी के 
'विद्रेह का ससाचार जब. से सुना है, तब से वह एक पल 
भी चैन से नहीं बैठ सके । अविनाश के बहुत हठ करने 
पर भी योगिराज काशी जाने के लिए तैयार न हुए । 

दूसरी जुलाई को अविनाश और योगिराज घूमते-घामते 
पयामलाल बायू के घर पर जा निकले । घर के वरामदे में 
पेर रखते ही भीतर से श्यामलाल वाबू के गर्जन-तर्जन का 
शब्द सुनाई पड़ा । योगिराज ने उद्विम्म होकर अविनाश बाबू 
से कहा--“मै इस समय श्यामलाल बाबू से सुलाकात नहीं 
करूँगा। चलो, घर लौट चलें ।” किन्तु श्यामलाल बाबू 
पहले ही अपने नौकर से 'अविनाश बाबू के आगमन छा 
समाचार सुन चुके थे। वह तत्तुण बाहर आफर बोले-- 
“आओ अविनाश, आओ ! तुमसे वहुत सी चातें फरनी हैं । 
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ठुम लोगो ने न जाने कहाँ की बला हमारे गले मढ़ दी है। 
अब इस हिन्दू-धर्म-परिन्नाजक का जो कुछ करना हो, 
करो। में तो थक गया। ठुम सब लोग हिन्दु-सभा के 
मेम्बर हो। यह भार अकेले मेरे सिर पर क्यो? हिन्दू- 
सभा, ब्रह्म-सभा, ऐरे सभा, ग्रेरे सभा-दुनिया भर की 
सभाओ का तुम लोग सुभे घसीट कर सभापति बना देते 
हो ओर पीछे सारी विपत्ति मेरे सिर पड़ जाती है। तुम 
लोग बैठे मौज किया करते हो !”? 

अविनाश बाबू ने मुस्करा कर पूछा--आखिर इतता 
गुस्सा क्यो ? बाद क्या है ९ 

“बात क्या है, मेरा सर है! में शपथ खाकर कहता हूँ--- 
अब में अपने बाप के कहने से भी कभी किसी सभा का 
सभापति न बनूँगा 7? 

अविनाश वाबू श्यामलाल बाबू की भाव-भन्नी देख 
कर हँसने लगे | श्यामलाल बाबू और भी अधिक जोर से 
गरज कर बोले--नहीं भाई, मुके अपने बाप की सौगन्ध ऐ, 
जो कभी किसी सभा के पास भी फटकू | इस समय सार 

शहर के मेहतर भाग गए हैं, धोबियों का पता नहीं, नौकर 

हूँढ़ नहीं मिलते | श्राज दिन भर खोजत-खाजव परथान 
हो गया. लेकिन कहीं एक मेहतर न मिला | श्र में कभी 
किसी परिव्राजक को 'अपने घर में नहीं ठहरने दूँगा । 

#में तुम्दारा मतज़ब नहीं समझ सका। म्री और 
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मेहतरों के साथ हिन्दू-धम-रक्षिणी सभा का क्‍या सम्बन्ध ? 
बात क्‍या है, कुछ कहो सी तो ।” 

“बात क्‍या है ? तुम कया जानते ही नही ९ यह वात तो 
उस दिल वक्तता के समय ही सात्ूम हो गई थी ।” 

योगिराज ने यह सुन कर सुस्करा दिया । उनको हँसते 
हुए देख कर श्यामलाल बाबू बोले--यह देखो, यह खुफिया- 
विभाग के आदमी है न ? सब बातें फौरल समझ गए। तुम 
सदा के मूख हो, तुम्हारी समझ में अभी तक कुछ आया 
ही नहीं । बार-बार पूछ रहे हो--बात क्‍या है १ 

अविनाश बाबू बोले--भाई, तुम्हारी बात सेरी समम 
में कुछ नहीं आती । साफ-साफ खोल कर क्यों नहीं कहते, 
क्या हुआ है ९ 

“हुआ कया है १ हुआ है रासप्रसन्न का सिर, गोले की 
आधाज्ञ उनके लिए कड़ा जुलाव हो गया है। सारा शरीर 
फाँप रहा है, सीधे खड़े तक नही हो सकते | » » >मेरा 
घर, विछोना, कागज़-पत्र सव चौपट हो गया |» » *« कल 
रात भर रेज़िडेन्सी में तोप की ठुरुस-हुरुमस की आवाज 
होती रही है । मैंने रखवाली करने के लिए सात-आठ आद- 
मियों को चैठकखाने में सुला दिया था | लेकित रामप्रसन्न 
की शैताती से वहाँ कोई भी नहीं सो सका। जभी तोप था 
उन्दृक्त की आवाज़ होती थी, तभी उनकी घोती बिगड़ जातो 
थी। राव को दो बजे मेरा नौकर घबराया हुआ मेरे पास 
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आकर बोला--रामग्सन्न बाबू को कॉलरा होगया है। में 
मटपट नीचे बैठकखाने में गया । वहाँ पहुँच कर देखता हूँ कि 
कॉलरा-ओलरा कुछ भी नहीं, तोप की आवाज़ सुनकर हज़- 
रत वेहोश पड़े है । उनका कपड़ा-लत्ता, बिछौना, सब सना 
पड़ा है।”? 

अविनाश बाबू वोले--शमे ! अड्गरेज़ों के सात-आठ 
बरस के बच्चे तक तोप की गरज से नहीं डरते और यह 
चालीस वर्ष का बुड्टा तोप की आवाज़ सुन कर मूच्छित हो 
गया है ! शर्म आनी चाहिए इस कायरता पर ! 

“भाई, रामप्रसन्न के लिए लज्जा की कोई बात नहीं हो 
सकती । वह अब भी वीरता की बातें बघार रहा है ! कल 
रात में जब में उसके कॉलरा होने की बात सुन कर उसके 
पास गया तो मेरे कुछ पूछने के पहले द्वी वह अपनी निर्भे- 
यता की शेखी हॉकने लगा--“क्या में अद्गरेज़ों के तोप और 
गोलो से डरता हूँ? में आय-सन्‍्तान हूँ, आया के पास 
कौनसा अख नहीं था ? उनके पास इनसे भी बढ़ कर भयानक 
अख-शम्म विद्यमान थे।” भाई, उस समय उसका वह नाट- 
कीय वीरत्व देख कर मेरी हँसी रोके न रुकी | में तुम्दारी 
तरह ठठा कर हँस पड़ा। किन्तु भाई, मुझसे 'और सहन 
नहीं हो सकता | में रामप्रसन्न को एक पल भी ओर 'अपने 
घर में नहीं ठहरने दँगा। अब्र तुम उन्हें झपने घर ते यात्री 
ओर उनकी सेवा-झुभ्रपा करो । 
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श्यामलाल बाबू की बातें सुत कर अविनाश बाबू ने 
कहा--रामप्रसन्‍्न है कहाँ १ चलो देखें तों उसकी अवस्था 
केसी है ९ 

श्यामलाल बाबू, अविनाश बाबू और योगिराज--तीचों 
आदसी श्यामलाल बाब के बैठकखाने के उत्तर ओर वाले 
कमरे की ओर चले । सारे कमरे में रासप्रसन्‍न अकेले पड़े 
हुए थे। इन तीनों आदमियों के कमरे सें प्रवेश करते ही 
रेज़िडेन्सी की ओर से तोप के धड़ाके की आवाज़ हुई | उस 
समय की रामप्रसन्‍त की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता । 
शरीर थर-थर काँव रह्दा था। श्यामलाल बाबू से कॉँवती 
हुई आवाज़ में बोले--आओ भाई, जरा नज़दीक आओ | 
तुम साधु हो। तुम धन्य हो ! तुम्द्ारा प्रेमालिज्नत कर मन 
की साध मिटा रूँ। तुमने लखनऊ में घर्म-सभा स्थापित 
करके हमारे पूवजों क्े--ऋषि-महर्षियों के धर्म को बचा 
लिया । तुम अपने बाप-दादो के धर्म के मूल में जल सिश्वन 
कर रहे हो । 

जिस समय श्रीरामप्रसन्न सेन श्यामलाल बाबू का गला 
पकड़े हाँफते हुए उपरोक्त बातें कर रहे थे, उस ससय उनका 
मूत्र में सना हुआ सल चू-चुकर श्यामलाल वाब्‌ के पेरों पर 
गिर रहा था। उधर रामप्रसन्न सेन श्यामलाल बाबू के गल 
से चुरी तरह चिपटे हुए थे। प्रेमालिद्ठन समझकर गला 
छोड़ते ही नथे, और भी जोर से चिपटते जाते थे | जब 
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श्यामलाल वाबू ने इस श्रेम-पाश में अपने को मज़बूती से 
जकड़ा छुआ पाया तो झा कर वबोले--“रहने दो अपना 
प्रेमालिड्नडन । यह्‌ सब ढोंग मुझे अच्छा नहीं लगता।” किन्तु 
रासप्रसन्न सेन आसानी से कब छोड़ने वाले थे ? गले को 
ओर भी ज़ोर से पकड़ते हुए हॉफते-हाँकते कहने लंगे-- 
“मैं--.तुम्हें--तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ ? तुम यदि मुझे 
पैरों से मारो तो भी में तुम्हे नहीं छोड़ सकता । जगई-मधई 
ने महाप्रशुु। चेतन्य के ऊपर पाद-प्रहार किया, किन्तु महा- 
अभ्ु ने उनका त्याग नही किया। मारना हो मारो | धर्म के 
लिए में प्राण दे सकता हूँ, किन्तु तुम्हें नहीं छोड़ सकता । 
तुम दिन्दू-घर्म के रक्षक हो, मेरे हृदय फा भक्ति-चन्दन और 
प्रेम-वारि अहण करो ।”? 

“हृदय का भक्ति-चन्दन और प्रेम-वारि” सुनते ही 
श्यामलाल थाबू ने उन्हें बड़े ज़ोर से ढकेल कर कहा-- 
रहने दो, अपना भक्ति-चन्दून और प्रेम-वारि | तुमने कल 
सारी रात भक्ति-चन्द्न और प्रेम-बारि की बा कर के मेस 
धर, दरवाजे, विछौना आदि सब नष्ट कर दिया है। अब सया 
मेरे शरीर में भी भक्ति-चन्दन और प्रेम-वारि पोतना चाहे 
दो ? तुम्हारे कपड़ों की दुर्गन्धि से में अब एयादा देर तक 
यहाँ नहीं ठहर सकता +' 

श्यामलाल बाबू के टसना कद्दने पर अविनाश बाय उस 
स्वर से देसते हुए बोले-चबवबाई है! बधाई है !! चन्दन 


8४५९ चौबीसवाँ परिच्छेद 
और वारि दोनों तम्हारे ही भाग्य में थे । हिन्दू-धम-रक्षिणी 
सभा के सभापति होकर तुम सब प्रकार कृता्थ हो गए, 
जीवन सफल कर लिया। 

श्यामलाल बाबू ने उच र दिया--भाई, मैं अकेले हो 
क्यों ? यह भक्ति-चन्द्न और प्रेम -वारि हिन्दू-धम-रक्षिणी 
सभा के सभी सेम्बरों को बाँठ कर लेना पड़ेगा। 

भक्ति-चन्दुन और प्रेम-वारि की बात लेकर इन लोगों 
में बहुत देर तक हँसी-दिछगी होती रही । इसके बाद 
अविनाश बाबू और योगिराज श्यामलाल वाद से बिदा 
प्रहण कर अपने घर की ओर चले । छुछ दर आगे बढ़ने 
पर अविनाश ने योगिराज से कहा-श्यामलाल भी रास- 
प्रसन्न की ही भाँति पक्का धूत है। हम लोगों में से किसी ने 
भी उससे सभापति बनने के लिए अनुरोध नहीं किया। जब 
कभी कोई सभा स्थापित करने का प्रस्ताव आता है, तो 
बिना पूछे ही वह स्वयं समापतित्व के लिए उस्सेद्वार चन 
चैठता है। कोशिशें करके सभापति बनता है, और इस 
समय कह रहा है. कि हम लोगो ने ही उसे धर-बाँध कर 
सभापति बना दिया है। उसकी प्रत्येक वात ढोंग पखोर 
मकारी से भरी होती है । 

योगिराज बोले--इस ढोग और मफ़ारी के लिए अकेले 
श्यामलाल और रामप्रसन्न दोषी नहीं है.) समत्त हिन्दु- 
समाज ही ढोग और मक्कारी का घर वन गया है। यह घू्तता 

२५ 
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ओर मसकक्‍कारी भारतवर्ष की वत्तमान राजनीतिक और 
आध्यात्मिक अधःपतन का अवश्यम्भावी फल है । 

रास्ते भर इसी प्रकार की बातें करते हुए अविनाश बाबू 
ओर योगिराज घर पहुँचे । भोजनादि से निवृत्तु होकर अवि- 
नाश बाब्‌ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए । 

योगिराज पहले से ही माँसी जाने के लिए तैयार बैठे 
थे। उनके दिमाग़ में यह विचार चक्कर लगा रहा था कि 
अविनाश से शायद्‌ जन्म भर के लिए विदा होना पड़ेगा । 
वह चुपचाप बैठ कर यही सोच रहे थे कि अविनाश ने उन्हें 
पुकार कर कहा--भाई, इस जन्म में शायद्‌ फिर तुमसे 
मिलना न हो सकेगा । 

योगिराज बोले--इस विद्रोह के वाद एक बार वद्नाल 
की ओर आने का विचार है। वहाँ यदि सुविधा मिली तो 
जातीय उन्नति करने के उद्देश्य से कुछ दिन रहूँगा। 

योगिराज की बात अभी समाप्त भी न दोने पाई थी 
कि गेरुआ वस्मधारी एक क्ृष्णकाय पुरुष अकस्मान उन 
लोगों के पास आ खड़ा हुआ । उसे देखते ही अविनाश बाप 
बोल--अआइए संनन्‍्यासी जी महाराज, आइए | आपका शरीर 
तो अच्छा दे ? 

नवागत व्यक्ति बोता--मद्राशय, शरीर अच्छा है या 
नहीं, इसकी ओर में कभी आग उठा कर भी नहीं देता । 
इस आनित्य शरीर के रदने ने रहने से क्‍या लाभचानि 
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हम लोगों के पू्े-पुरुषों का पर॒स पविन्न सनातनघर विलोप- 
प्राय' है। धरम हम लोगों की पेठक सम्पत्ति है; आज यदि यह 
धर्म अग्निकुण्ड में पड़ जायगा तो मेरे पिता के निष्कलड्ड 
कुल पर कलड्डु का काला धब्बा लग जायगा। इसी से मे 
धर्म की रक्षा के लिए व्यस्त होकर सर्वेत्र भ्रमण कर रहा 
हूँ। पवित्र हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए में अग्नि-कुण्ड में 
कूद सकता हूँ, पवत और समुद्र को लाँध सकता हूँ। अद्गरेजों 
के तोप और बन्दूक्नों के सामने अपनी छाती खोल कर खड़ा 
हो सकता हूँ । में क्या अद्जरेज़ों के गोले-गोली से डरता हैँ । 

“क्या मैं अद्भरेज़ों की गोली से डरता हूँ. ९” नवागत 
व्यक्ति के मुँह से यह वाक्य सुनते ही अविनाश और योगि- 
राज अपना-अपना मुँह कपड़े से ढक कर हँसने लगे; किन्तु 
नवागन्तुक व्यक्ति की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह 
ओर भी कहने लगा--“हम लोग आर्य-सन्तान हैं । हम लोगों 
का सभी कुछ चला गया। राज्य गया, धन गया, मान गया 
ओर सम्मान गया । थदि कुछ नहीं गया तो वह है हम लोगों 
का धामिक अन्तःकरण--हम लोगों का धर्म के प्रति आदर- 
भाव । इसे हम लोग किसी भी प्रकार नही छोड़ सकते । वर्षो- 
ऋतु सें जब तालाब सें जल बढ़ता है, तब उसके साथ-साथ 
फमल के मृणाल की भी वृद्धि होती है, किन्तु ग्रीप्म-काल में 
जब सूर्य के प्रचणड उत्ताप से जल कम होने लगता है, जब 
जल को सतह नीचता को पाप्त होने लगती है, तब क्या 
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उसके साथ-साथ मृणाल-दण्ड भी नीचे की ओर भुकता 
है ? जो एक समय बड़ा होगया था, वह क्या पुनः छोटा हो 
सकता है ? वह सूखकर नष्ट हो जायगा, वह मृत्यु को 
स्वीकार कर लेगा, किन्तु वह निम्नगामी किसी प्रकार हो 
नहीं सकता । इसी से में कह्दता हूँ, हम लोग मर जायेंगे, 
यह अभीष् है । किन्तु धम के प्रति अपने श्रद्धाभाव को हम 
फिसी भी प्रकार कम नहीं होने देंगे।” 

नवागन्तुक को इस प्रकार लगातार बोलते देख कर 
अविनाश ने अद्गरेजी मे योगिराज से कहा--' ५/॥७ 5 
धार ग्रागाला छपी का5ड 0०72 उन३ वेलीएटाग॥ए था- 
०शः €८ंए४०८ /+- इस मूर्स को क्या होगया है ? यह त्तो 
एक दूसरी वक्तता देने लगा”--अविनाश वाद को पहले से 
ही मालूम था कि नवागन्तुक महाशय का अद्षरेज़ी भाषा से 
परिचय नहीं है। अतः बह योगिराज के साथ अत्नरेजी में 
बातचीत करने लगे । उन लोगों को इस प्रकार एक श्रन्नात 
भाषा में बातचीत करते हुए देख कर नवागत व्यक्ति चुप हो 
गया । यहाँ पर नवागत व्यक्ति का परिचय देने की आवश्य- 
कता नहीं । उपरोक्त भापण पढ़ कर ही पाठकगण समझे गए 
होंगे कि आप कौन हैं । उनका ललित व्यास्यान समाप्त होने 
पर अविनाश बाप ने उनसे प्रद्धा-संन्यासी जी मदाशय, 
आपयो सुझसे कोई यान कहनी हो तो कद टालिंग । में आज 
यहत व्यस्त हैं । सम्मबतः शान में ही काशी चला जाडेगा। 


४५३ चोबीसवाँ परिच्छेद 


परित्राजक महोदय बोले--महाशय, बड़े ही शोकसन्तप्त 
हृदय से आपके पास आया हूँ। श्यासलाल वावू लखनऊ 
से हिन्दू-धम-रक्षिणी सभा को उठा देना चाहते है | वह कह 
रहे हैं कि मै लखनऊ में हिदू-घर्म-रक्षिणी सभा का नाम 
भी नहीं रहने दूँगा। ऐसी हालत मे यदि आप ही लोग इस 
सभा की रक्षा करें तो हम लोगो के धम की रक्षा ओर हमारे 
पूवजो का मुख उज्ज्वल हो सकता है । 

अविनाश बोले--महाराज, हम लोगो की बात कौन 
सुनेगा ? श्यासलाल बाबू इस स्थान के बच्भालियों के एक 
प्रकार से अगुआ है। वही जब सभा के शत्रु हो जाएँगे दव 
फिर इसे जीवित रखना और किसी के लिए सम्भव न होगा । 

अधिताश की बात सुन कर श्रीरामप्रसन्न सेन कुछ 
समय तक नीरव रहे । चार-पाँच मिनट के बाद फिर बोले-- 
अन्तत्त: यदि आप लोग सभा को उठा ही देना चाहते हे, 
तो मुझे एक सार्िकिकेट लिख देना होगा । आप लखनऊ के 
डिप्टी-कमिश्नर के मुन्सरिम हैं, आपके सार्टिफिकेट से बड़ा 
उपकार हो सकेया। 

अधजिनाश बोले--क्या साटिफिकेट दूँ ९ 

“अधिक कुछ नही, आप केवल यही लिख दीमिए कि 
“घरम्वीर (एतथा) ओरामप्रसन्न सेव हिन्दू-धर्म की रक्षा 
के लिए प्राशपण से चेश्टा कर रहे हैं। उनकी वक्तता और 
उपरेश सुनने से हम लोगों का विशेष उपकार हुआ दै। 
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आशा है, हिन्दू-धर्मा भिमानी धनी-मानी लोग आधिक सहा- 
यता द्वारा हिन्दू-धर्म की रक्षा करने में न्नुटि न करेंगे।” 

सार्टिफिकेट का यह मसविदा सुनते ही योगिराज 'हो- 
हो! करके हँसने लगे। अविनाश बाबू बोले--महाराज, में 
इस प्रकार का सार्टिफिकेट लिख कर नहीं दे सकता । मुमे 
क्षमा कीजिएगा। में आज रात में ही लखनऊ छोड़ कर 
जाने वाला हूँ; आज बहुत व्यस्त हूँ। इसलिए इस समय 
आपसे विदा चाहता हूँ । 

अविनाश बाबू ने श्रीरामप्रसन्न सेन को बिदा किया 
ओर प्रातः होने के पहले ही योगिराज से भी विदा अहण 
कर काशी की ओर चल पड़े । योगिराज लखनऊ को छोड़े 
इन्दौर की ओर चले | पहले उन्होने मॉँसी जाने का विचार 
किया था, किन्तु अब उन्होने अपना विचार बदल दिया 
ओर पहले इन्दौर जाना ही स्थिर किया । 

लखनऊ में दिनोंदिन विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी । 
श्रीरामप्रसन्न सेन को काशी लौटने का मौका न मिल्ला । 
तोप की आवाज़ उनकी मृत्यु का कारण बन गई | धर्मधीर 
श्रीरामप्रसन्न सेन ने थोड़े ही दिनों के बाद लखनऊ में अपनी 
मानव-लीला समाप्त की | सृत्यु के दस-बरारद् व पहले से 
उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के घनी-मानी लोगों से चन्‍ता 
मॉगन्मोंग कर तीन लाख रुपए हछट्ठे किए थे। उन्होंने यह 
सब रुपया सत्यु के दो दिन पदले अपने एक साथी तथा 
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शिष्य श्रीतारकप्रसन्न की विधवा कन्या के नाम लिख दिया | 
इसके अतिरिक्त बलरामपुर के राजा से हिन्दू-धर्म-रक्तिणी 
सभा के व्यय के लिए उन्होंने जो पॉच हज़ार रुपया लिया 
था, बह श्यामलाल बाबू के पास अमानत के तौर पर जसा 
था। श्यामलाल बाबू ने इस रुपए को लखनऊ की हिन्दू-घर्म- 
रक्षिणी सभा के कोष में जसा कर दिया । किन्तु कुछ ही 
दिनों के बाद लखनऊ की हिन्दु-धम-रक्षिणी सभा टूट गई । 
सभा के टूटने के समय सभा के कत्ती-धतों श्रीगोपाल बाबू 
के हाथों में उपयुक्त रुपए को मिला कर कुल आठ-नी हज़ार 
के लगभग रुपए जमा थे। सभ्य लोगों ने उसका कुछ अंश 
दीन-दुखी लोगों के सहायताथ दान कर दिया । किन्ठु उसका 
अधिकांश सभ्य लोगों की डिनर-पार्टी में और शेम्पियन 
आदि सें व्यय हुआ। श्रीरामप्रसन्न सेन की स्थापित की हुई 
पनारस की सभा, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अब भी विद्यमान 
है |$ उनके शिष्यों में से कोई श्रीकण्ठसेन, कोई श्रीकान्तसेन 

नाम रख कर आज तक उस सभा का कार्य चला रहे हैं । 

पनतारस की हिन्दू-धम-रक्षिणी सभा के अध्यक्षों के भाषण 

ओर उपदेश श्रीरामप्रसन्न सेव की चक्तृता और उपदेश के 
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 य॒द्द पुस्तक जाज से ४० वर्ष पदले लियी गई थी । उस समय 
सम्भव हे कि काशी में कोई रिल्दृ-धर्म-रक्षिणी समा रही हो । किन्तु 
यान तो उसका स्थान भारत-पर्म-मद्दामयदल ने झअएण बह लिया है । 


+-भनुवाइक- 
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आशा है, हिन्दू-धर्मोमिमानी धनी-मानी लोग आधिक सहा- 
यता द्वारा हिन्दू-धर्म की रक्षा करने में त्रुटि न करेंगे।” 

सार्टिफ़िकेट का यह मसविदा सुनते ही योगिराज 'हों- 
हो! करके हँसने लगे। अविनाश बाबू बोले--महाराज, मैं 
इस प्रकार का सार्टिफ्रिकेट लिख कर नहीं दे सकता | मुमे 
क्षमा कीजिएगा। में आज रात मे ही लखनऊ छोड़ कर 
जाने वाला हूँ; आज बहुत व्यस्त हैँ। इसलिए इस समय 
आपसे विदा चाहता हूँ । 

अविनाश बावू ने श्रीरामप्रसन्न सेन को बिदा किया 
ओर प्रातः होने के पहले ह्वी योगिराज से भी विदा अ्रहण 
कर काशी की ओर चल पड़े । योगिराज लखनऊ को छोड़ 
इन्दौर की ओर चले । पहले उन्होंने माँसी जाने का विचार 
किया था, किन्तु अब उन्होने अपना विचार बदल दिया 
ओर पहले इन्दौर जाना ही स्थिर किया । 

लखनऊ में दिनोंदिन विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी । 
श्रीरामप्रसन्न सेन को काशी लौटने का मौका न मिला । 
तोप की आवाज़ उनकी मृत्यु का कारण बन गई । घमवीर 
श्रीरामप्रसन्न सेन ने थोड़े ही दिनों के वाद लखनऊ में अपनी 
मानव-लीला समाप्त की | मृत्यु के दस-चारद वर्ष पहले से 
उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के घनी-मानी लोगों से चन्दा 
सांय-मॉँग कर तीन लाख रुपए इकट्ठे किए थे। उन्होंने वह 
सच रुपया मृत्यु के दो दिन पहले अपने एक साथी वया 
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या एक ऐसा शब्द है जिसे हम लोगो 
ने अपने स्मृति-पट से मिटा दिया 
है। देशी आदमी पर दया करना 


सृत्यु का आवाहन करना है 
---एक सेनिक पदाधिवा री 


स्वार्थपरता और आत्मरक्षा की 

। : वासनाएँ जब बहुत प्रवल दी उठती 

हैं तो मनुष्य को श्रम में डाल कर उसके विनाश के साधन 
एकत्र कर देती हैं । 

सिपाही-विद्रोह के कारण अड्गरेजो में स्वार्थ परता आौर 

आत्मरक्ञा की वासनाएँ यहाँ तक प्रवल हो गई थीं कि वे 
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एकबारगी हिताहित-क्ञान से शून्य हो गए थे। कौन मित्र 
है, कोन शत्रु है, इसे विचारने की भी शक्ति उन लोगों में 
नहीं रह गई थी । देशी लोगों की हत्या करने का अवसर 
पाकर वे दोषी-निर्दोष, शत्रु-मित्र, किसी को भी सारने से वाज़ 
नहीं आते थे । एक दिन अलीगढ़ के पास खुरजा शहर में 
एक मस्तक-हीन नर-कझ्लाल दिखाई पड़ा । किसी ने कहा-- 
यह मत-शरीर अड्जरेज़ का है । किसी ने कहा--यह विद्रोही 
सिपाही का शव है। किन्तु वह शव अड्जरेज़ काथाया 
हिन्दुस्तानी का, यह निश्चित रूप से पता नहीं लग सका। 
घटना शह्भास्पद होने के कारण स्पेट साहब ने खुजा-निवा- 
सियों को प्राणद्श्ड देना उचित नहीं समझा | उनके इस 
न्‍्याय-निर्णय की सूचना जब अन्य अड्जरेज़ों को मिली तो 
वे स्पेट साहब पर बड़े क्राधित हुए । उन्होंने भव्सनापूर्ण शब्दों 
में स्पेट साहब का तिरस्कार करते हुए कहा कि शद्ढा की 
अवस्था में उन्हे अवश्य खुजो-निवासियों को प्राणदण्ड देना 
चाहिए था | खुर्जा-निवासियों को प्राणदण्ड न देकर उन्होंने 
अपने कर्तव्य का उछट्ठन किया है। विद्रोह के प्रारम्भ में 
जिन लोगों ने प्राणों पर खेल कर अद्जरेज़ों की रक्षा की थी, 
'तीन महीने के बाद घअन्यान्य अड्जरेज़ों ने उन्हीं को 'अपना 
शत्रु समझा और उनकी जान ली | नृशंस प्रतिशोध का चद्ध 

स्भयानक दृश्य याद आते ही रॉगटे खड़े हो जाते हैं । 
कई लोग कानपुर के हृत्याकाण्ड का उदाहरण देकर 
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अछ्वरेज़ों की इन निष्ठुरताओं का समर्थन करते हुए कहते 
हैं कि कानपुर की पाशविक हत्या के कारण अ्नरेज सर्वथा 
विज्ञिप्त हो गए थे। किन्तु वास्तव में कानपुर के हत्याकाएड 
के पहले ही से और जिस समय उन्होंने हत्याकाएड का ससा- 
चार भी नही सुना था, उसी समय से समस्त भारतवासियो 
को अपना शत्रु समझने लग गए थे। भारतीय चरित्र के प्रति 
अह्रेज़ों के इसी अविश्वास के कारण विद्रोह इतने दिनो तक 
टिक सका था । अन्यथा वह प्रारस्मिक अवस्था में ही सत- 
प्राय हो गया होता । 

पहली जुलाई को होलकर के कण्टिनजेण्ट के कुछ सिपा- 
हियों ने विद्रोही होकर इन्दौर की अड्जरेजी रेज़िडेन्सी पर 
आक्रमण कर दिया। इस विपत्ति में अद्गरेज़ों की सहायता 
करने के लिए सहाराज होलकर प्राशपण से चेष्टा कर रहे 
थे। किन्तु उन्हे उलटे लेने के देने पढ़े | इन्दौर के रेजिडेणए्ट 
डुराणड और उनके सहकारी फ़ेदरहेड तथा अन्यान्य शअच्भा- 
रेजो ने महाराज होलकर को विद्रोहियों का सहायक समम्ता । 
रेज्ञिडेन्सी पर विद्रोहियों के आक्रमण करते ही डुराएड और 
फेररहेड भाग कर वस्घई पहुँचे । इन्दौर से चार-पाँच कोस 
फी दूरी पर सऊ नामक स्थान में अड्डरेज़ी सेना रहती थी । 
डुराण्ड के भाग जाने का समाचार पाकर मऊ छावनी छे 
सेनापति कप्तान हद्धरफोर्ड ने होलकर से विना कुछ पूछ-ताछ 
किए ही उनके राज्य में मा्शल-लों जारी कर दिया और 
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दोषी-निर्दोषी का बिना कुछ निर्णय किए ही होलकर की प्रजा 
को फॉँसी पर लटकानां आरम्भ किया। उस समयकी अवस्था 
देखने से प्रतीव होता है कि यदि हड्शरफोडे के रेजिमेण्ट मे 
काफी सिपाही होते तो वह महाराज होलकर पर भी आक्रमण 
करने से बाज न आते । 

उधर रक्त के प्यासे हड्जरफोडे की सेना जड़ली जानवरों 
की भाँति महाराज होलकर की प्रजा का शिकार कर रही थी, 
इधर होलकर महाराज ने बहुत से अड्जरेज़ों को आश्रय दिया 
ओर उनके कोप की रक्षा करने लगे । विद्रोही सिपाहियों ने 
महाराज के इस आचरण पर बहुत क्रोध प्रकट किया। चौथी 
जुलाई को महाराज को सारी सेना विद्रोही हो गई। महाराज 
की सेना के पदच्युत बख्शी सादात खाँ, मौलवी अब्दुलसमद 
ओर डुराए्ड साहब के अत्यन्त प्रियपात्र नवात्र वारिस अह- 
मद खाँ विद्रोहियो के नेता बने । विद्रोही लोग नगर में घुस 
कर नगरवासियों को छूटने लगे | महाराज होलकर अब तक 
अड्गरेजी सेना के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । किन्तु अन्न 
रेजो ने ही जब उन्हें विद्रोही समझ लिया तब वह सत्र प्रकार 
से निरुपाय हो गए । 

ऐसी असहाय अवस्था में विवश होकर यदि होलंकर 
ने विश्रेदिियों का साथ भी दिया द्वोता तो भी उन्दें दोषी नहीं 
ठद्दराया जा सकता था। महाराज अत्पवयस्क होने पर 
भी बढ़े साइसी थे। कुछ घुड़सवारों को लेकर वह एकदम 
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विद्रोहियों के पास चले गए | उन्हें समीप आते हुए देखकर 
विद्रोहिियों में से एक ने चिल्ला कर कहा--“कायर होलकर, 
तुम्हारे जीवन को घिक्धार है ।” दूसरे ने कहा--“डरपोक, 
यदि वास्तव सें तुम सलुष्य हो तो इसी दस यशवन्तराव की 
तरह सेना लेकर द्स्‍ली की ओर चल पड़ो | अड्जरेजों का 
राज्य तो गया !” तीसरे ने आवाज लगाई--“काकिर, फिर- 
ड्रियों को अभी हम लोगो के हवाले कर दो, नहीं तो हम 
ज्ञोग तुम्हे तर्त से उत्तार कर छोड़ेगे ।? चौथा बोल उठा-- 
“तुम्हारे सलाहकार उस्मेद्सिह, रामचन्द्र राव और गणेश 
शास्त्रों की गढंत डड़ा देंगे । थे ही लोग तुम्हे बुरी सलाह दे 
रहे हें [” 

होलकर ने अपूर्व निभयता के साथ विद्वोहियो को उत्तर 
दिया--में प्राण रहते अड्जरेजों को तुम्दे सोंप दूँगा, यह 
भूलकर भी तुम झूयाल न करना । में सृत्यु से खेलकर उनकी 
रक्षा करूँगा । उतस्तके मर जाने पर उनका सतक शरीर तक 
तुम लोगों को न छूने दूँगा । 

यह कठोर उत्तर सुन कर विद्रोही और भी जल-भुन कर 
खाक हो गए। उससे से एक ने फिर चिल्ला कर कहा-- 

भहाराष्ट्र-कुलाड़ार ! फिरद्डियों का गुलाम !! 

तच्र तक दूसरा आदमी बोल उठा--अगर तुममें हिन्मन 
है तो अपने बाप-दादो के घम्म की रक्ा करो | 

होलकर ने जिस तेजस्विनी वाणी में इसका उत्तर दिया 
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वह अड्गरेज़ों के प्रति उनके सद्भाव की परिचायिका थी। 
“अरे पाखण्डियो, कया सेरे पूवजो का धर्म खीह॒त्या और 
बालबध है ? क्या तुम महापुरुष शिवाजी का आदेश भूल 
गए, जिनकी आज्ञा थी कि स्ली, किसान और गाय अवध्य हैं ।” 

विद्रोहियों ने जब देखा कि महाराज होलकर किसी 
तरह भी हम लोगों का साथ नहीं दे सकते तो वे निराश होकर 
दिल्ली की ओर चल पड़े। उधर डुराण्ड साहब ने बम्बई 
पहुँच कर यह रिपोर्ट दी कि महाराज होलकर विद्रोही होगए 
हैं। इधर हड्ढरफोड साहब होलकर के राज्य में तहलका 
मचाए हुए थे। होलकर की अवस्था विचित्र थी। उसके 
शत्रु सभी थे; किन्तु सहायक कोई नहीं ! 

इन घटनाओं के छः-सात दिन के बाद योगिराज इन्दौर 
पहुँचें। लखनऊ छोड़ने के बाद उन्होंने पहले माँसी जानते. 
का विचार किया था, किन्तु मॉसी के रास्ते से इन्दौर जाने 
में सुविधा न होती, अतः भूपाल राज्य से होते हुए बह 
सात-आठ रोज मे सीधे इन्दौर पहुँचे । यहाँ ह्दोलकर महद्दा- 
राज के आचरण का वर्णन आदि से अन्त तक सुन कर 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । किन्तु मद्दाराज के प्रति अद्गरेजों का 
व्यवहार देख कर उन्हें कट्ट भी हुआ | महाराज ने अद्नरेजों 
की रक्षा करने में कुछ भी उठा नहीं रफ्खा था, किन्तु अक्ष- 
रेज़् उन्हें विद्रोहियों का नेता समझ कर उनके राज्य में 
उपट्रव मचाए हुए थे । 
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होलकर के कुछ दुष्ट सलाहकार उन्हें अड्जरेज़ों के उद्दरड' 
व्यवहार की कहानियाँ सुना कर विद्रोहियो के साथ मिल जाने 
का उपदेश दे रहे थे । ज्योतिषी लोग अलग भविष्यवाणी कर 
रहे थे कि अद्भरेज़ी राज्य का अन्त अब शीघ्र ही होने चाला 
है। नवयुवक महाराज को चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दिखाई पड़ता था । क्‍या हित है और क्या अहित, इसका 
वह कुछ भी निश्चय नहीं कर सके । अन्त से बहुत सोच- 
विचार के बाद उन्होने इड्न्‍नलैण्ड में हैमिल्टन साहब को बत्ते- 
भान अवस्था का पूरा-पूरा विवरण लिख भेजा। हैमिल्टन 
साहब इन्दौर के स्थायी रेज़िडेए्ट थे। डुराएड साहब उनकी 
अनुपस्थिति में थोड़े समय के लिए रेजिडेण्ट मुक्रर हुए थे। 
हेमिल्टन साहब होलकर पर अपनी सन्‍्तान की तरह प्रेम 
रखते थे । उन्ही के यत्र से होलकर ने अडद्जरेजी भाषा का 
अभ्यास किया था। किन्तु रॉबट हैमिल्टन साहब के इच्न- 
लैण्ड से वापस आने के पहले ही कप्तान हद्धरफोड ने होल- 
कर के राज्य में भयह्लुर मार-काट सचाना आरस्म कर दिया । 
उनका यह कुत्लित आचरण देख कर होलकर अपने मन से 
सोचने लगे कि शास्रों की वात किसी तरह से मिथ्या नहीं । 
शास्त्रों में लिखा है कि सृत्यु-काल मे अथवा विपत्ति-काल में 
मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। यही कारण है कि 
अद्गरेज़ो की बुद्धि इस विपत्ति-काल में ठिकाने नहीं है। इन 
बातो को सोच कर उसके मन में अछुरेडों वा साथ दोड़ 


चीर वाला ४६४ 


देने का विचार आता था; किन्तु जब वह हैमिल्टन साहब 
के शान्त स्वभाव और कपट-रहित व्यवहार को स्मरण करते 
तो उनके मन से ये विचार एकवारगी काफूर हो जाते थे। 
वस्तुतः रॉबट हेमिल्टन के स्नेह-बन्धन ने ही होलकर को 
अज्गरेज़ों के पक्त में बाँध रक्खा था। 

कभी-कर्मी होलकर महाराज प्रजा की असली अवस्था 
अपनी आँखों देखने के लिए छद्यवेश धारण कर आधी रात 
को नगर में घूमा करते थे । एक बार योगिराज आनन्दाभ्रम 
स्वामी के इन्दौर पहुँचने के दो-एक दिन बाद रात में महाराज 
बनावटी वेश में इन्दौर शहर में घूम रहे थे। हृठातू उनकी 
दृष्टि एक वृक्ष के नीचे गेरुआ वस्त्र पहने एक अत्यन्त सुन्दर 
युवक पर पड़ी । युवक वृक्ष के नीचे सोने का प्रबन्ध कर 
रहा था। उसे देखते ही महाराज का सन उसके प्रति आक- 
पिंत होगया । वह सोचने लगे, ऐसा शोभाशाली युवक 
इतनी थोड़ी अवस्था में संन्‍्यासी हो जाय, इसमें अवश्य 
कोई रहस्य है । युवक के साथ दो बातें करने के लिए उनका 
मन अधीर हो उठा | उन्होने उसक्रे पास जाकर पृूछा-- 
संन्‍्यासी महाराज, आप वृत्त के नीचे क्यों सो रहें हैं ? मुसा- 
फिरों के ठदरने के लिए तो शहर में बहुत सी घर्मशालाएं है । 

युवक बोला--गरमी के दिनों मे घर की अपेन्ना पृद्ष के 
नीचे अधिक आनन्द रहता है। मुझे बृन के नीच ही अविक 
आराम मिलता है । 
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“रात को वृष्टि हुई तो क्या कीजिएगा १” 

“वृक्ष के नीचे अधिक जल पड़ने की सम्भावना नहीं । 
दो-चार ढूँढें पड़ें भी तो कया होता है ९” 

“आपका आश्रम कहाँ है १” 

“जिस समय जहाँ जाकर ठहर गया, उंतने समय के 
लिए वही स्थान मेरा आश्रम होता है। आज इस वृक्ष तले 
ही मेरा आश्रम है।” ' 

“आप क्या सद्रासी हैं ? आपके पहनाव और बातचीत 
से तो जान पड़ता है, आप मद्रासी है ।” 

“मद्रास, बम्बई, सालवा, राजपूताना--सवत्र ही मेर 
आना-जाना होता है ।”? 

पाठकों को इस युवक संन्‍्यासी का परिचय देने की 
आवश्यकता न होगी । यही पाठकों के पूव-परिचित योगि- 
राज है । 

संन्यासी की अन्तिम बात सुन कर होलकर के मन से 
कुछ सन्देह पेदा हो गया। वह सोचने लगे--यह आदमी 
वास्तव में संन्‍्यासी नहीं है । हो न हो यह अवश्य ही अशन्न- 
रेज़ों का गुप्तचर है | छद्यवेश में इस वात का पता लगा रहा 
है कि विद्रोहियों के साथ हमारा सम्बन्ध है या नहीं । ऐसा 
सोच कर उन्होंने पूछा, आप अद्नरेज्ी जानते हैं ? 

“हों, बाल्यावध्था में थोड़ी सी अक्नरेजी पढ़ी थी ।” 
होलकर अपने मन में फिर सोचने लगे, भला अद्नरेणी 
३० 
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पढ़ा-लिखा आदमी संन्‍्यासी कैसे हो सकता है ? यह आदमी 
ज़रूर अद्जरेज़ों का गुप्तचर है। यह सोच कर उन्होंने फिर 
पूछा--इस स्थात पर आपके आने का कोई विशिष्ट उह्देश्य 
है या किसी दूसरे स्थान को जा रहे हैं ९ 

“इसी स्थान पर कुछ काम है |” 

“क्या काम है ? किससे मिलना चाहते हैं ? यदि विशेष 
कोई बाधा न हो तो अुमसे कहिए। में भी इसी स्थान का 
रहने वाला हैँ | सम्भव है, मेरे द्वारा आपके कार्ये में कुछ 
सहायता पहुँच जाय। मुमसे जहाँ तक बन पड़ेगा, में 
आपकी सहायता अवश्य करूँगा ।” 

“महाराज होलकर के दरबार में किसी राजकर्मचारी 
अथवा सरदार से आपका परिचय है ९” 

“दरबार के सभी लोगो से सेरा परिचय है।” 

“आप क्या राजा की सरकार में कोई काम करते हैं १” 

भ्जी नहीं [7 

“तब आपके द्वारा मेरे काम में कोई सहायता नहीं 
पहुँच सकती ।” 

अब तो महाराज को इसमें कोई शक्ल नहीं रही कि 
यह आदमी अवश्य ही अद्गरेज़ों का भेदिया है। वह मन ही 
मन सोचने लगे--मेरे दरवार के आदमियों को रिशवत 
देकर गुम बातों का पता लगाना चाहता है। मन में यद् 
धारणा हृढ़ हो जाने पर वह बड़े आम्रद-पूर्वक बोलें--मेंर 
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पिता राजा के दरबार में नौकर हैं । यदि स्वयं महाराज से 
आपका कुछ काम हो तो में आपकी सहायता झवश्य कर 
सकता हूँ । 

योगिराज बोले--महाराज से एक बार मिलना चाहता 
हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ आना हुआ है । किन्तु राजा लोगो 
से मिलना कोई हँसी-खेल नहीं । खास कर विद्रोह के कारण 
सभी राजा लोग चौकन्ने होगए हैं। में यही सोच रद्दा हैँ 
कि किस उपाय से उनसे मुलाक़ात करूँ, किन्तु ठीक कुछ 
समम में नहीं आता । 

, “आप किसलिए महाराज से मिलना चाहते हैं ९” 

५मैं किस उद्देश्य से महाराज से साज्ञात्‌ करना चाहता 
हूँ, यह में किसी को नही बता सकता ।” 

“आप जब तक अपना अभिप्राय न बतावेंगे तब तक 
महाराज से किसी तरह मुलाकात नहीं हो सकती । आप 
जिस सतलब से महाराज से मुलाकात करना चाहते हे 
पहले उसकी सूचता महाराज को दरबारी लोगों के द्वारा 
देनी पड़ेगी ।” 

“मैं अपना वह अभिप्नाय किसी पर नहीं प्रगट करूँगा ।'' 

#तब महाराज से मुलाकात नहीं हो सक्षेगी ।? 

“न होगी तो न हो । में सहाराज से कुद मॉगन नहीं 
आया हूँ। उन्हीं के कल्याए के लिए प्यसे एक बात कह 
देना चाहता था ।? 
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। “शायद आप ज्योतिषी, हैं, विद्रोह के कारण।बहुतः से 
ज्योतिषी महाराज की मद्ल-कामना फे लिए उनसे अनेक 
बातें कर जाया करते हैं ।” । ' 

“त्हीं महाशय, में ज्योतिषी नही हूँ । महाराज के पास 
बहुत से घूच ज्योतिषी आते-जाते हैं, इसे में पहले ही सुद 
चुका हूँ।” कं 

“वाह ! महाराज के पास अब तक इतने ज्योतिषी शा. 
चुके हैं, वे क्या सब घूत्त थे ? क्‍या आपका यह विचार है। 
कि उन्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं था ९” 

“में सममता हूँ कि एक तो ज्योतिप-शास्र ही अधिकांश 
भूठा है । उस पर जब ज्योतिषी लोग उसे अपनी जीविका 
का साधन वना लेते हैं, तो अथ-लोभ में पड़ कर लोगों को 
प्रसज्ञ करने या उनके सनोरख्नन के लिए बहुत सी भूठी 
ओर मनगढ़न्त बातें कष्टा करते हैं । इस व्यवद्दार को घूतता 
नहीं तो और क्या कहे ?” ह 

“आप ज्योतिप-शात्र को कूठा सममते हैं ९! 

“बहुत अशों स ।” (६५ 

“क्या इसके मूल में कुछ भी सत्य नहीं है १” । 

“सत्य का कुछ, अंश हो सकता है, किन्तु, वर्तमान 
ज्योतिष केवल धूृर्तता और फ़रेव है ।” हट 

धज्योतिषी लोग,फहते हैं कि टस बार 'अद्गरेजी राग: 
फ्ा विनाश अवश्यम्भावी हैं । 6 % ३ 


अर 
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:' “इन धूत्त ज्योतिषियों की सब बातें 'मिथ्या है। इस देश 
में जब तक एक भी अड्डरेज़ जीवित रहेगा, तब तक अद्ज- 
रेजी राज्य का लोप न होगा |? । 
' “संन्योसी की यह उक्ति सुन कर होलकर के मन में उनके 
प्रति कुछ श्रद्धा का सच्चार हो आया। किन्तु वह मन का 
भाव छिपा कर बोले--क्या आपका विश्वास है कि अद्गरेज़ 
लोग इस चिंद्रोह से अपने राज्य की रक्षा कर सकेंगे ९ 
' “मेरा हृढ़ विश्वास है कि वतंमान स्थिति मे अज्ञरेज़ों 
को कोई नही हरा सकता ।” , 
' श्र्वरेज़ों में कौनसी ऐसी अपूर्व शक्ति है, जिससे उन्हें 
कीई नहीं हरा सकता २? 

“क्या बिना अपूर्व शक्ति के ही वह सात समुद्र पार इस 
देश पर इतने दिनो से राज्य कर रहे हैं ९” 

. “उन्होंने अखबल के द्वारा एक सौ वर्ष तक राज्य किया, 
! किन्तु अख्नबल से क्‍या चिरकाल तक राज्य किया जा सकता 

है। अब उत्तका समय आ गया है। इसीलिए उनका राज्य 
अब गया तब गया हो रहा है |” 

“पहाशय, अखबल से अड्जरेज इस देश मे राज्य स्थापित 
करने में कभी समर्थ नहीं हुए हैं ।? यह कह कर योगिराज 
मोली से एक बाइविल निकाल कर घोले--इसी महाम्त्र के 
चल से अड्टरेजों ने इस देश में राज्य प्राप्त फिया है और 
इस समय इस सहास्त्र का परित्याथ छरने के कारण ही व 
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विपत्ति में पड़े हुए है। जिस समय वह पुनः इस अख्र से 
काम लेना शुरू करेंगे, उस समय उनका राज्य पहले की ही' 
भाँति दृढ़ हो जायगा । 

छद्यवेशी महाराज तुकोजी होलकर योगिराज को बाइ- 
बिल की इतनी प्रशंसा करते देख कर मन में यह सोचते 
लगे--“माल्म होता है यह आदमी मद्रात्ती ईसाई है। 
विद्रोहियों के भय से संन्‍्यासियों का बाना घारण किए फिर 
रहा है ।”? इस प्रकार सोचकर वह बोले--महाशय, 'ग्रापको 
डरने की कोई आवश्यकत्ता नही, विद्रोही लोग इस श्लान 
से चले गए हैं । सैकड़ों देशी इसाइयों और यूरेशियनों को 
महाराज ने आश्रय प्रदान किया है। थदि प्राण के भय से 
आपको महाराज के आश्रय की आवश्यकता हो तो कट्ठिए, 
में आपकी प्राण-रक्षा का उपाय करवा दूँ । 

“मैं इंसाई नहीं हूँ और न विडरोहियों स डरता ही हूँ । 
महाराज से मुलाकात करने के अभिप्राय से यहाँ आ्राया था । 
मुलाकात न द्वो सकेगी तो दो-चार दिन में चला जाऊँगा ।” 

होलकर मन में सोचने लगे--बहुत सम्भव है क्रिइस 
आदमी से साज्ञात करने पर इसके मुँह से कोई नई खबर 
सुनने में आवे। इसलिए इससे मुलाकात करना हीं 'अच्छा 
है । यह सोचकर वह बोले--महाशय, में अपने पिता से कह 
कर कल ९ बज दिन में आपके साथ मद्राराज के मुलाक़ात 
करने का प्रबन्ध करा दँगा। आप दिन में ९ बजे उसी स्थान 
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पर प्रतीक्षा कीजिएगा । महाराज का नौकर आकर आपको 
महल में ले जायगा । 

योगिराज छद्यवेशी होलकर महाराज की बात सुन 
कर मन ही मन बड़े आनन्दित हुए। वह सोचने लगे-- 
किसी न किसी उपाय से इश्वर मेरी सदिच्छा अवश्य पूरी 
करेगा । इसके ब्राद महाराज अपने महल को चले गए । 
योगिराज वृक्ष तले रात गँवा कर ९ बजे दिस तक वहीं 
प्रतीक्षा करते रहे । ठीक नौ बजे राजमहल से एक नौकर 
आकर उन्हें महाराज होलकर के पास लिवा ले ग्रया। 
महाराज के पास पहुँच कर वह एकदम स्वम्मित रह गए । 
उन्होंने देखा कि कल रात को जिसके साथ बातचीत की थी, 
वही महाराज तकोजी राव होलकर हैं ! 








सन्देह-भञ्ञन 
दा वुबबार पाह्यी-विद्रोेह के समय होलकर-दरवार 





में काशीनाथ राव होलकर, उम्मेद- 
सिह, दीवान रामचन्द्र राव भाऊ 
और बक्सी खुमानसिह--ये चार 
आदमी मुख्य कार्यकर्ता थे। ये चारों 
आदमी बड़े कार्य-कुशल और चतुर 
थे। इन्ही के परामश से होलकर मद्दाराज ने शद्नरेजी 
रेजिडेण्ट डुरागड साहब का अन्यायपूर्ण व्यवहार सह कर 
भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया । सिपाद्दी-विद्रोष्ट के 
चहुत पीछे तक डुराएड साहब और उनके सहकारी फेंद्र- 
हेड ने होलकर को बदनाम करने में कोई बात छठा नहीं 
रक्‍खी । किन्त महाराज पर लगाए हुए सभी शआज्तिप मिथ्या 
सिद्ध हुए । हु 


जेट रन 
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पिछली रात को योगिराज से बात करने के समय 
'छेंद्ावेशी महाराज उनका धारमिक तेजोसय मुखसण्डल नहीं 
देख सके थे। उस समय उनके मुख की उज्ज्वल कान्ति के 
दर्शन मात्र से सहाराज का सन सोहित हो गया । योगिराज 
के प्रति उनके मन में श्रद्धा का उद्रेक हो आया। जब 
योगिराज महाराज के निजन कक्ष में पहुँचे तो महाराज ने 
उनसे अपने सन की बात कहने का अनुरोध किया । 
योगिराज अपना वास्तविक अमभिप्राय प्रकट करने के 
'पहले महाराज से अन्य विषयों पर बातचीत करने लगे। 
उन्होंने सोचा कि इधर-उधर की कुछ बातें करने से ही 
महाराज की विद्या-बुद्धि का पता लग जायगा। उनकी 
योग्यत्ता की थाह लगा कर यदि उचित समझूगा तो मन्न की 
वात उन्हें कह सुनाऊँगा। इस प्रकार सोच-विचार कर 
उन्होंने महाराज से जिज्ञासा की--महाराज, आप नारायण 
त्यम्बक शास्त्री को जानते हैं ? मेने महाराष्ट्र भर मे उनके 
समान उदार सज्जन नहीं देखा। 

“हाँ, मेने एक बार उ्यम्बक शास्त्री का नाम मेजर 
भालकम के सुँह से सुना था, किन्तु उन्हें कभी देखा नहीं । 
आमने ध्यम्वक शास्त्री की बात कैसे पूछी ?” 

“मैंने उनसे महाराष्ट्र लोगों के आचार-व्यवहार, स्व- 
भाव-प्रकृति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें सुनी हैं । 

“बया आप स्वयं महाराष्ट्र नहीं हैं ९”? 
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“नहीं, में बड्ाली हूँ ।” 

“बातचीत से तो आप पूरे मद्दाराष्ट्र जान पढ़ते हैं ।” 

“हाँ, में बहुत दिनों तक महाराष्टू में रहा हूँ, इसी से 
यहाँ की भाषा सीख. गया हूँ ।?? 

“महाराष्ट्र में आप किस स्थान पर रहे हैं ९” 

“में काँसी में बहुत दिनों तक नारायण व्यम्बक शास्त्री 
के मकान में रहता था ।” 

“क्या नारायण तज्यम्बक शासत्री भाँसी में हैं ९” 

“नहीं, इस समय वह ताँतिया टोपी के अनुरोध से बिहूर 
में निवास कर रहे हैं ।”? 

ताँतिया टोपी और बिदूर का नाम सुन कर होलकर के 
मन मे यह आया कि हो न हो यह नाना का गुप्तचर है| 
किन्तु अपने मन का भाव छिपा कर बोले--नाना साहब 
तो पेशवा हो गए हैं। क्‍या अन्य महाराष्ट्र नरेशों ने उन्हें 
पेशवा स्वीकार कर लिया ? 

होलकर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योंगिराज कहने 
लगें--नाना साहब की अनुचित महत्वाकांक्षा उसकी मंत्यु 
के लिए वाण प्रस्तुत कर रही है। नाना अद्नरेणों फो कभी 
हरा नहीं सकेगा ; केवल अपनी जान से ह्वाथ घो बैठेगा। 

होलकर फिर कृत्रिम भाव घारण कर बोले--क्या नाना 
साहब ने विना आगा-पीछा सोचे ही इस कठिन काये में 
हाथ डाल ठिया है ? और आप उनकी महत्वाकांत्ा ही 
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निन्‍्दा क्‍यों कर रहे हैं ? जिसका लक्ष्य ऊँचा नही, जिसके 
हृदय में उच्च असभिलाषाएँ लहरें नहीं मार रही हों, वह क्‍या 
संसार में कभी उच्चासन पर सुशोभित दो सकता है ९ 
योगिराज ने जब भली-भाँति देख लिया कि महाराज 
कृत्रिम भाव से बातें कर रहे है तो उन्हें विश्वास हो गया 
कि महाराज अन्य राजाओं की नाई निपट सूख नहीं है। 
वह होलंकर के अन्तिम प्रश्न के उत्तर में बोले--महाराज, 
नाना साहब में आगा-पीछा सोचने की शक्ति विलकुल नहीं 
है। उन्होने केवल धूते और फरेबी ज्योतिषियों की बातो पर 
विश्वास कर और अज़ीमुल्दला के बहकाबे में पड़ कर ऐसे 
कठिस काये में हाथ डाला है। मेने नारायण त्यम्बक शास्त्री 
के मुँह से सुना था कि ज्योतिष-शासत्र और जन्मपत्नी के 
फलाफल के सम्बन्ध में महाराष्ट्र लोगों में भयद्भर अन्ध- 
विश्वास फैला हुआ है। कानपुर में अभी मैने उस दिन 
सुना है, यह ठग ज्योतिषी आपको भी बहकाने की चेप्टा 
कर रहे हैं । इन ज्योतिषियों का भण्डाफोड़ करने के लिए ही 
मे यहाँ आया हूँ। आप इन धूत्ते पाखणिडियों की वात पर कभी 
विश्वास न कीजिएगा । आपने उनकी बातों पर विश्वास 
करके उनके अनुसार आचरण किया तो निश्चय जानिए, 
भाषपको पदच्युत होना पड़ेगा । अड्डरेज्ञो के हाथ में भग- 
वान्‌ ने भारत को इसीलिए सोंपा है कि उनके द्वारा भार- 
तीय समाज मे प्रचलित नाना प्रकार के कुसंस्कारों और अन्ध- 
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खिश्वासों का उन्सूलन होगा। इंच कुसंस्कारों और अन्ध- 
प्रिश्वासों की जड़ खोदे बिना कोई , अड्गरेज़ों को भारत से 
'कदापि नहीं निकाल सकता। छुआछूत, जात-पाँत और मत- 
मतान्तरों का मज़बूत किला दृटते ही अड्जरेजो की शक्ति 
का भी अन्त हो जायगा । उस समय उनके विरुद्ध शत्र धारण 
करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। समय आ जाने पर 
आप से आप बिना कुछ कहे-सुने उन्हे अपना रास्ता लेना 
यड़ेगा । 

होलकर कुछ मुस्करा कर बोले--वे लोग बिना लड़ाई- 
झगड़ा किए कभी इस देश को न छोड़ेंगे । ४ 

“ठीक समय आ जाने पर बिना लड़ाइ-मगड़ा किए ही 
उन्हें देश छोड़ देना पड़ेगा--वह आप से आप समभ जायेंगे 
पकि अव लड़ाइ-मंगड़े से कोइ लाभ नहीं। किन्तु वत्तमान 
विद्रोह के द्वारा उनके राजच्युत होने की कोइ सम्भावना 
नहीं। आप भ्रम में पड़ कर विद्रोहियों का साथ कभी न 
दीजिएगा । उनका साथ देने पर आप विपत्ति में फेस 
जायगे।? 

४धब्रिद्रोहियो का साथ देने की मेरा तनिक भी इच्छा नहीं 
ओर इस प्रान्त में रूने वाले अत्नरेज़ों की प्राण-रक्षा का भा 
मैंने शक्ति भर प्रयत्न किया है। किन्तु यह द्ुभोग्य की बात 
है कि अद्रेजों ने मुझे विपक्षियों का सहायक सम कर 
मेरे राज्य में घोर अन्थेर मचा सक्‍सा दे । 
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, “स्वार्थपरता-जनित यह अविश्वास और मूखंता ही' 
श्रन्त में अद्भरेज़ों के विनाश का मूल कारण होगी । ये लोग' 
जरा भी यह नहीं समम रहे हैं कि कौन इनका शत्रु है औरः 
कौन मित्र ।” ० 8 अर 

थोगिराज का अन्तिम वाक्य सुन कर होलकर बोले-- 
में इस समय सब तरह से निरुर्पाय हो रहा हूँ। यदि 
श्वरेज लोग मुझे अपना शत्रु समझ कर मेरा अनिष्ट करने 
पर ही उतारू हो गए तो मुझे बाध्य होकर आत्मरक्षा के लिए 
उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा । 

योगिराज बोले--आपके सम्बन्ध से अद्गरेज़ों का भ्रम 
बहुत जहद्‌ दूर होगा । आप निश्चिन्च रहिए । 

वातीलाप समाप्त होने पर योगिराज होलकर से विदा 
हो, उसी समय मऊ की ओर चल पड़े । वहाँ कोरट-माशल 
स्थापित हुआ था । कप्तान हल्लरफोडे और मेजर मड्डस्टोन 
कोर्-मार्शल के जज थे । अइरेज़ लोग एक-एक आदमी 
को पकड़ कर लाते थे और तत्लण उन्हे भाणद॒ण्ड क्ठी' 
आज्ञा होती थी। योगिराज के नगर में पैर रखते ही कई 
अड्गरेज़-सैनिको ने उन्हे पकड़ कर हड़रफोर्ड के सामने 
उपस्थित किया। साहब ने उनसे कुछ पूछताछ करने की 
आवश्यकता नहीं समझी । चटपट प्राणुद्‌एड की प्यात्ता 
दे दी। योगिराज उस समय सब तरह से निरुपांय हो - गए + 
उधर गोरे सिपाही उन्हे ठेलठाल कग वष्यभमि की और 
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ले जाने की चेष्टा करने लगे । उस समय योगिराज ने अपनी 
प्रत्युत्पन्नमति से काम लिया। वह सर हेनरी लोरेन्स के 
हाथ का लिखा हुआ काग्रज़ कप्तान हड्डरफोर्ड की देह पर 
फेंक कर ज़ोर से बोल उठे--“ 566 ४ व [६ तायीटा 7 
॥ “--“देखो इस पर क्या लिखा है।” 

हड़रफ़ोड ने काग़ज़ को पढ़ कर देखा कि उस पर स्वयं 
सर हेनरी लॉरन्स के हाथ का लिखा हुआ था--/आनन्दा- 
अम स्वामी अद्जरेज़ों के परम मित्र हैं ।” 

वक्त काग़रज़ को पढ़ते ही कप्तान हृड्डरफोड ने सैनिको को 
हाथ के इशारे से आदेश दिया कि आनन्दाअम स्वामी को 
लौटा लाओ । लौटते हुए योगिराज ने सैनिकों से पूछठा--$स 
साहब का नाम क्या है ९ 

सैनिकों ने जवाब दिया--ऋ्प्तान हद्भ रफो्ड । 

कप्तान धृडद्धरफोर्ड के इस दुव्यवहार से योगिराज श्रत्यन्त 
क्रोधित होगए । उन्हें अपनी मृत्यु की कोई चिन्ता नहीं थी. 
किन्तु मऊ नगर के सेकड़ों निरीह प्राणियों की ब्रिना विचारे 
हत्या होते हुए देख कर उनका क्रोध आग के समान भड़क 
उठा। वह कप्तान हद्गरफोर्ड के सम्मुख पुनः उपत्यित किए 
जाने पर गस्ते स भर कर बोले--''(7०फ्ञाणगआ 4ए॥३८४णि व, 
पीण्ण्टा। है गिप्राएुल वैबड कीएलशा एणए हा ॥0एए 
गरशाएट जाते बाते फाण्प्रगा। ए०ए विहाट, ए638९ तै0 व0 


_ बी 
फ्ैलाकघ्ट वी6 ॥ विशररछ 5०,“ फिमान देशरफाट, 
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यद्यपि भूख की ज्वाला आपको आपकी जन्म-भूमि से घसीट 
कर यहाँ तक लाई है, तथापि भूखे भेड़ियो के जैसा आचरण 
न कीजिए।” योगिराज की तेजस्वी वाणी और गम्भीर मुखा- 
कृति देख कर कप्तान साहब सिटपिटा से गए।। हड्जरफो्ड जैसे 
भन्नरेज़ों के हृदय में वीरभाव के सश्चार होने की कभी सम्भा- 
पता नहीं । ऐसे लोग शत्रु को सामने देख कर भयभीत हो 
जाते हैं। सुतरां वह बहुत सब्जनतापूबक योगिराज से सम्भा- 
पण करने लगे। योगिराज ने पहले उन्हे लखनऊ का सारा 
हाल कह सुनाया ! बाद में जब होलकर के सम्बन्ध में बात 
'छिड्ी तो योगिराज ने कहा-- ४०0० ॥9ए6 तठैगाल छाद्वा 
॥]0ज८८ (० नि०॥:७.-- “आपने होलकर के साथ घोर 
अन्याय किया है ।” 

बहुत देर तक बातचीत करन के बाद हड्डरफोड को 
विश्वास होगया कि होलकर अड्ढनरेज़ों के शत्रु नही, मित्र 
हैं। इसके बाद उन्होंने होलकर के राज्य मे फिर कोई गड़बड़ी 
नहीं मचाई । इस घटना के बाद हृड्डरफोडे साहब होलकर 
फो अपना मित्र सममने लगे । अधिकांश अह्डरेज़ धीरे-धीरे 
उनके सद्ज्यवहार और उपकारों की प्रशंसा करने लगे। 
किन्तु डुराएड साहब अब भी उनको विद्रोही सममते थे । 
'होलकर के राज्य में शान्ति स्थापित होने के घाद योगिराज 
'माँसी के लिए चल पढ़े । 

बजा अच् 





सत्परायशंदाता 
सी का हत्याकाएड हुए एक मास से 
अधिक हो गया, किन्तु अभी तकः 
माँसी पर आक्रमण करने के लिए 
आअद्गरेज़ों ने अपनी सेना नहीं भेजी ।' 
उन्तके पास सेना थी ही कहाँ जोः 
भेजते ? अवध, पश्चिमोत्तर प्रदेश' 
न जप और बिहार के अनेक ज़िलो केः 
लोग विद्रोही हो गए थे । प्रत्येक जिले के लिए केवल एक- 
एक सौ सिपाही भेजे जाते तो भी अन्नरेजों की सेना सब 
जिलो के लिए पूरी न पढ़ती | सौभाग्य से बज्ञाल के लोगो 
ने विद्रोह नहीं किया था; जिससे भारत में अड्जरेज़ों को पेर 
रखने के लिए जगह बाक़ी थी | यदि वन्नालियों ने भी विद्रोह 
कर दिया होता; तो अज्ञरेज़ों की विपत्ति का पारावार न. 
रहता । ८ 
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इस समय अड्गरेज लोग अपनो शक्ति से दिल्ली, लख- 
नऊ और कानपुर; इन तीस स्थानों के पुनरुद्धार की चेष्ठा कर 
रहे थे। वे लोग सोच रहे थे कि यदि दिल्ली पर शीघ्र कब्जा 
न किया गया तो उसके आस-पास के छोटे-मोटे सभी राजा 
वाग़ी हो जायेंगे ' और उनके विद्रोह कर देने पर राज्य का 
उद्धार करना असम्भव हो जायगा | 

प््ाब के चीफ कमिश्नर जाँन लॉरेन्स, लॉड केनिज्ञ 
के पास भारतवर्ष के सर्व-श्रेष्ठ सेचापति जनरल पएन्सन को 
दिल्‍ली के पुनरुद्धार करने का आदेश देने के लिए वार-बार 
पत्र लिखने लगे । किन्तु थोड़ी सी सेना लेकर जनरल एन्सन 
को दिल्‍ली पर आक्रमण करने का साहस न होता था। वहे 
जॉन लॉ रेन्स के प्रस्ताव से किसी भी तरह सहमत न हुए । 
अन्त में हार मात कर जॉन लॉरेन्स जनरल एन्सन को भारत 
में अह्नरेज़ी राज्य के इतिहास की वीरत्वपू्ण कहानियों पत्रा 
में लिख कर भेजना आरम्स किया। वह अपने प्रत्येक 
पत्र मे लिखते थे--क्या आप भारत में अद्जरेजी सत्ता को 
खापना का इतिहास एक बारगी भूल गए हैं ? लॉड छाइव 
यदि केवल तीन सौ सैनिकों के साथ रखत्तेत्र में अमसर न 
होते तो क्या हम लोग कभी भारतवप मे राज्य स्थापित फर 
सकते ९ इत्यादि-इत्यादि । 

जॉन लॉरेन्स के लेक्चरो से प्रभावान्वित हो, जनरल 
एन्सन भीतर से इच्छा न रहने पर भी; सेना लेकर दिन्‍्ली को 

३१ 
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ओर बढ़े, किन्तु दिल्‍ली पहुँचने के पहले ही वह' परलोक 
सिधार गए। उनकी सृत्यु के बाद मेजर जनरल बरनाडं के 
साथ में दिल्ली के उद्धार का भार दिया गया। किन्तु वह भी 
अभी तक दिल्‍ली पर अधिकार नहीं जमा सके थे। उधर 
लखनऊ में अलग “सहायता के लिए सेना भेजिए |” “सहा- 
यता के लिए सेना भेजिए |” की पुकार मची हुई थी । 
सैनिकों की संख्या थोड़ी होने के कारण किसी भी स्थान पर 
सेना भेजना सम्भव न थां। मद्रास के प्रधान सेचापति सर 
पेट्रिक आन्‍्ट सम्पूर्ण भारत के सेनाध्यक्ष होकर कलकत्ता 
आए । इसके पहले ब्रिगेडियर जनरल नील (784१० 
("८८० (रा ) कानपुर के अद्जरेज़ों की सहायता करने 
के लिए उत्तर-पश्चिम की ओर भेजे जा चुके थे। किन्तु 
दूसरे स्थानों का विद्रोह शान्त करने मे फँस जाने के कारण 
वह ठीक समय पर कानपुर नही पहुँच सके । तब कनेल 
हेवलॉक कानपुर के लिए भेजे गए। माॉँसी में अड्गरेजी 
सेना भेजने के लिए अभी तक प्रध्ताव भी नहीं हुआ था | 
माँसी की रानी ने सिंहासन पर बैठते ही अड्भररेज़ी सेना 
के आक्रमण की आशहछ्ला से कालपी में बहुत सी सेना 
इकट्ठटी कर रक्खी थी । किन्तठु जब एक मास से भी अधिक 
दो गया और अड्जरेज़ों ने काँसी पर आक्रमण नही किया, 
तब कालपी की सेना वापस बुला ली गई । रानी की सेना 
की संख्या द्नोंदिन बढ़ रही थी। माँसी में पूर्ण रूप से 
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शान्ति विराज रही थी । रानी को पहले यह आशझ्टा हुई 
थी कि विद्रोह और अराजकता के कारण प्रजा आपस में 
ही लड़ने लगेगी और छूट-मार का बाज़ार गसे हो जायगा। 
किन्तु सौभाग्य से वह आशझूा पूर्णतया निर्मूल सिद्ध हुई। 
सारी प्रजा एक सूत्र में वध कर प्राणपण से रानी के सिंहासन 
की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रही थी। उनमे पारस्परिक युद्ध 
और अशान्ति का कोई चिह भी नहीं दिखाई पड़ा । झाँसी 
जगरी सहसा रामराज्य में परिवर्तित दो गई थी | 
जुलाई का महीना प्रायः समाप्त होने को आया। सिंद्दा- 
सन पर बैठने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सौत गड्ढा- 
बाई हर रोज़ सबेरे और तीसरे पहर को भाँसी के किले का 
निरीक्षण किया करती थी। नगर की छोटी जातियों तक की 
ख्रियाँ और बच्चे बड़े उल्लास, बढ़े हप और अभूतपूर्व लगन 
से क्लिले में जाकर बिना मज़दूरी लिए दिन-रात किले के टूटे 
हुए स्थानों की मरम्मत किया करते थे | 
दूसरे देश के लोगों अथवा अपरिचित लोगों को इस 
सम्यय सहसा नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। 
उनके प्रवेश के लिए सिपाहियो को पहले रानी की तऋआाता 
लेनी पड़ती थी । 
जुलाई के अन्तिम सप्ताह में एक दिन तीसरे पहर फिले 
का निरीक्षण करके लौटते समय रानी लक्ष्मीचाई और गदता- 
पाई आपस में बातचीत करने लगीं। लक्ष्मीबाई ने कद्दा--और 
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कितने दिनों तक अज्ञरेज़ों की प्रतीक्षा की जाय ९ यह अनि- 
श्चित अवस्था मेरे लिए बड़ी कष्टप्रद हो उठी है। 

गज्ञाबाई बोलीं--इस प्रकार का अकमेण्य जीवन यदि 
तुम्हें भारःसा मालूम होता है तो सेना लेकर कानपुर जाओ 
ओर आक्रमण कर दो । कानपुर में अद्गरेज़ लोग बिना दोषी- 
निर्दोष का विचार किए हज़ारों स््री-पुरुषों की हत्या कर रहे हैं । 

लक्ष्मीबाई अपनी सौत की बात सुन कर हँसते हुए 
बोलीं--में सारी सेना लेकर झाँसी छोड़, कानपुर चली जाएँ 
ओर इधर बम्बई से अड्गरेज़ी सेना आकर भाँसी की प्रजा 
का प्राण लेने लगे तो ९ ग 

“यह तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ फौज बम्बई से 
आएगी । जब महाराज द्दोलकर ने अद्गरेज़ों का पक्ष लिया 
तो बम्बई से फ़ोज अवश्य भेजी जायगी ।”' 

“महाराज होलकर अद्गरेज़ों का पत्त लेंगे, इसमें रक्त 
मात्र भी सन्देह नहीं। होलकर अरू्रेज़ों के खरीदे हुए 
ग़लाम हैं । लेकिन मेरी समर में नहीं आ रहा है कि ये मर- 
हठे नरेश--महाराष्ट्र-कुलाडार--अद्) रेज़ों के क्रीत-दास क्यों 
हो रहे है ९” ह 

“परिस्थिति उन्हें अद्गररेज़ों का दास बना रही है |” 

“परिस्थिति कया है? वे सब एक-एक प्रदेश के स्वतन्त्र 
राजा हैं। यदि इन लोगों में थोड़ा भी पुरुषार्थ होता तो ये 
अज्रेज़ों की रालामी कदापि न करते ।” 
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“तुम्हारे प्राणेश्वर क्यों अच्जरेज़ों के ग्रलाम हुए थे १” 

“राजाओं की कायरता पर बात चलते ही तुम खर्गीय 
महाराज की निन्‍दा करने लगती हो । स्वासी की निन्‍्दा मेरे 
लिए असह्य है। खामी अच्छे थे या बुरे थे, किन्तु थे हस 
लोगों के आराध्य देवता !” 

“तुम्हारे आराध्य देवता हो सकते हैँ--मेरे नहीं। महा- 
राज को अपना आराध्य देवता समझती हो तो होलकर, 
सींधिया आदि दूसरे राजाओं की निन्‍दा क्‍यों करती हो 
उन्हें व्यथे कायर और नपुंसक क्‍यों बनाती हो ? जिन 
कारणो से महाराज कायर बने थे, उन्हीं कारणों से सींधिया 
और होलकर भी कायर बने हुए है ।” 

“ये लोग किस कारण से कायर बने है ९” 

“गे लोग जिस कारण से कायर हो गए है, उसे तो 
तुम स्त्रयं उस दिन कह रही थीं।” 

“नही, मैने तो कुछ नहीं कहा था ।” 

“वाह | तुमने कहा नहीं था कैसे १ इस देश के राजा 
इन्द्रियासक्त पिशाच है; उनके मन्त्री चोर और लबार हैं ; 
उन्तकी सेसा कायर और डरपोक है--यह्‌ किसने कहा था ९ 

ये बातें बेशक मैंने कही थीं। किन्तु ये लोग क्ष्यों 
कायर हो गए है, इसका कारण में स्वयं नहीं जानती 7” 

५इन्द्रियासक्त, पिशाच होने से द्वी वे कायर हो गए हर; 
चोर होने से ही वे बुज्ञदिल हो गए हैं। इस देश के राजा 
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स्वप्न देखा था कि योगिराज मेरे पिता को साथ लेकर यहाँ 
आए हैं। 
गड्जाबाई की बात समाप्त होते ही एक दासी ने रानी के 
पास आकर कहा--एक सिपाही आपके साथ भेंट करना 
चाहता है। वह दीवानखाने में बैठा हुआ है। 
रानी लक्ष्मीबाई के बैठकखाने में जाने पर सिपाही ने 
भिवेदन किया--माँ जी, एक संनन्‍्यासी ने नगर के द्वार पर 
आकर नगर में प्रवेश करना चाहा था। मैंने उसे अद्गरेज़ों 
का गुप्ततर समझ कर पहरे के अन्दर रक्खा है। वह इस 
समय कह रहा है कि में महारानी साहिबा का परिचित 
, आदमी हूँ. और अपना नाम आनन्दाश्रम स्वामी बता रहा 
है। उसके सम्बन्ध में में आपके आदेश की प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ। 
आनन्दाश्रम स्वामी का नाम सुनते ही रानी के हृदय में 
आनन्द का अपार समुद्र उमड़ आया। उन्होंने सिपाही से 
कहा--बड़े आदरपूर्वक सवार गे. ः यहाँ 
ले आओ | का ः ह 
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का हृदय युगपत हर्ष और विषाद के भावों से ओत-प्रोत हो 
गया । वह आत्म-विस्मृत की भॉति धीरे-धीरे गवाक्ष के पास 
आकर खड़ी हो गई। 

प्रायः एक घड़ी के बाद पूर्वोक्त सिपाही योगिराज को 
साथ लेकर राजमहल में प्रविष्ट हुआ । रानी लक्ष्मीबाई ने 
खय॑ गृह॒द्वार पर जाकर योगिराज का स्वागत किया । रानी 
ने उन्हें मार्ग-अम से थका हुआ देख कर अधिक बातचीत 
नहीं की, केवल कुशल-मड्गल पूछ कर उनके विश्राम के लिए 
मकान और सेवा के लिए तीन-चार सेवकों की व्यवस्था 
कर अपने कमरे में चली गई । 








सन्त्रणा 
सरे दिन सवेरे रानी लक्ष्मीबाई योगिराज 
के साथ दुगे देखने गई । पिछले दो महीने 
में रानी लक्ष्मीबाई ने किले की रक्षा के 
लिए जो-जो आयोजन किए थे, जहाँ- 
जहाँ अख्न-शत्लों की स्थापना की थी, 
वह सब॑ एक-एक करके योगिराज को 
दिखलाने लगीं । योगिराज रण-कौशल 
में पूरे कोरे थे, अतः वह किसी भी बात पर बिना टीका- 
टिप्पणी किए सब एक-एक करके देखने लगे | ढुगे को एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक अच्छी तरह देखने मे लगभग दो 
घण्टे लग गए । इसके बाद सबे लोग लौट कर राजमहल 
में आए । योगिराज नहाने-खाने के लिए अपने निर्दिष्ट स्थान 
पर गए और दोनों रानियाँ भी अपने-अपने कमरे में चली 
गई” | गृह में प्रवेश करते ही रानी लक्ष्मीबाई ने गद्लावाई 
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से पूछा--इस बार योगिराज इतने उदास क्‍यों हैं ? उनके 
मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलता, उनके आनन्द से खिले 
हुए मुख-मण्डल पर विषाद की छाया दिखाई पड़ रही है। 

गड़ाबाई बोलीं-मालूस होता है, यात्रा की थकावट 
अभी तक दूर नहीं हुई । 

५कहीं शरीर की थकावट से इस प्रकार की उदासी 
आती है ? कभी नहीं। घोर मानसिक कए्ट के अतिरिक्त 
ओर किसी भी कारण से मनुष्य की ऐसी दशा नहीं हो 
सकती ।”? 

गड्बाई ने लक्ष्मीचाई की इस बात का कुछ भी उत्तर 
न दिया ।, खाने-पीने के बाद लक्ष्मीबाई ने एक दासी भेज 
कर योगिराज को घुलाया। योगिराज के सन्त्रणा-सवन से 
आने पर इन लोगों में वच्तेसान विद्रोह के सम्बन्ध से बात- 
चीत आरस्भ हुई। योगिराज को अभी तक पत्ता नहीं था 
कि मॉंसी में किस प्रकार विद्रोह आरम्भ हुआ और किन 
फारणों ने रानी लक्ष्मीवाई को विद्रोहियों का पक्ष लेने के लिए 
विवश किया गया । अतः वत्तमान विद्रोह की बात आरम्भ 
होते ही योगिराज बड़े ठुख के साथ रानी लक्ष्मीचाई से 
कहने लगे--बहिल, में कभी कल्पना तक नहीं करता था कि 
आपके जीते जी माँसी नगर निरफ्राध ख्यों और मासूम 
बच्चों के खून से कलट्वित और सिक्त होगा । आपके साथ 
जब से मेरा साक्षात्‌ और परिचय हुब्ला है. दव से में सदा 
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आपको भारत की अद्वितीय रमणी-रत्न सममता रहा हूँ। 
आपकी वीरता, सहृदयता ओर पवित्रता को देख कर में 
मुग्ध हो गया हँ। आपके निवासस्थान को में परम पवित्र 
तीथस्थान सममता हूँ। मॉसी छोड़ने तक को मेरा जी 
नहीं चाहता | केवल कत्तव्य के अनुरोध से गत बीन वर्षों में 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भ्रमण करता रहा हूँ । किन्तु 
आपका इस समय का व्यवहार देख कर मेरा हृदय बहुत 
ही व्यथित हुआ है। आप जेसी उच्चमना रमणी यदि 
राज्य-लोमस से नारी-हत्या और शिशु-बध में लिप्त हों तो फिर 
घमे और पवित्रता को -ढोंग और सहृदयता को अथद्वीन 
आडम्बर कहना पड़ेगा। एक अवस्था में जिस पुरुष में 
देवभाव लक्षित होता है, दूसरी अवस्था में वही पुरुष राक्षस 
का रूप धारण कर लेता है। वर्तमान विद्रोह के सम्बन्ध में 
आप व्यर्थ ही मेरी राय पूछती हैं ? मैं इस सम्बन्ध में 
अपनी कोई राय नहीं देना चाहता | 

योगिराज के मुँह से इस प्रकार तिर॒स्कार की वातें सुन 
कर रानी ल्क्ष्मीबाई ने उन्हें माँसी के विद्रोह का सारा 
क्रिस्सा सायन्त सुना दिया। पाठकगण भली-मॉँति जानते 
हैं कि माँसी के हत्याकाण्ड में रानी का कुछ भी साह नहीं 
था। किस प्रकार माँसी में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और 
'उसके बाद किन कारणों से रानी को विद्रोहियों का पक्ष ग्रहण 
करना पड़ा आदि वातें पुस्तक के प्रारम्भ में लिखी जा चुकी 


्> 
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हैं। अतः इस स्थान पर उन्हें पुनः दुहराने की आवश्यकता 


नहीं । 

रानी के मुँह से झाँसी के विद्रोह का वर्णन आद्योपान्द 
सुनने के बाद योगिराज एक दीघ तनिःश्वास छोड़ कर 
बोले--बहिल, इसमें लेशमात्र भी शड्ठा नही कि इंश्वर के 
सामने आप सब प्रकार निर्दोष सिद्ध होंगी | किन्तु इस दुघे- 
उना से दोनों जातियों का अमद्भल होगा । अद्जरेज् कभी 
इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि माँसी की ख्री- 
हत्या ओर शिशु-ह॒त्या से आपका कोई सम्बन्ध नहीं रहा 
है। वे अवश्य ही आपके ग्राण लेने की चेष्टा करेंगे और 
चिरकाल तक आपके पवित्र नाम को नारीहत्या के कलझू 
से कलक्वित बनाए रक्खेंगे। आपकी मृत्यु भारत को वीराह्नना- 
शून्य कर देगी; और आपकी अपकी ति से महाराप्ट्‌ नाम कल- 
झ्वित हो जायगा । 

योगिराज की बात सुन कर रानी लक्ष्मीचाई ने उत्तर 
दिया--महाराज, में अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी आयु 
का अन्त समीप है; में शीध ही आसन्‍न्न-मृत्यु का आलिद्नन 
फरूँगी । किन्तु ख्री-हत्या के कलझूु से मेरे नान के कलक्लित 
होने की कोई सम्भावना नहीं, माँसी में रहने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति जानता है कि माँसी के हत्याकाण्ड से मेरा कोई 
सम्बन्ध नही था। घअड्>गरेज्ञ लोग यदि मेरी मृत्यु के बाद मेरे 
नाम को भूठ-मूठ बदनाम करने की चेप्टा करेंगे, तो ब्या 
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'एक भी भारतवासी ऐसा न होगा जो इस मिथ्या आत्तिप 
को निर्मूल सिद्ध कर दे ? भाँसी से अन्नरेज्ों के उच्छिन्न 
दो जाने के कारण--केवल प्रजा की अराजकता से रक्षा 
करने के लिए--मैंने राज्य-भार प्रहण किया है। में जानती 
हूँ, अड्रेज़ बड़े शक्‍्की होते हैं; उनमें अधिकांश को ध्मोधम 
का ज्ञान नहीं दोता। वे लोग प्रतिहिंसा के वशीभूत हो एक 
सिरे से दोषी और निर्दोष सब्र का बध कर रहे हैं । इस 
विद्रोह के कारण कानपुर में वे इसी प्रकार का उपद्रव मचाए 
हुए हैं ॥ इसलिए अन्त में बाध्य होकर मुझे आत्मरक्षा के 
लिए सेन्य-संग्रह करना पड़ा है। इसमें मेंने कौन सा अप- 
राध किया है ९ 

“परमेश्वर की दृष्टि में आपने कोई अपराध नहीं किया 
हैं। किन्तु माँसी में अद्भरेज़ों की हत्या हो जाने पर यदि 
आप स्वयं राज्य-भार न अहण कर आस-पास के किसी अज्ज- 
'रेज़ को यहाँ आने के लिए अनुरोध करती तो और भी अच्छा 
होता । ऐसा करने पर आपको अड्जरेज़ों के कोपानल में नहीं 
'पड़ना पड़ता ।” 

“माँसी में अद्भरेज़ों के मारे जाने के बाद झाँसी की 
जनता और विद्रोही सिपाही किस प्रकार उत्तेजित थे, उसे 
यदि आपने अपनी आँखों से देखा होता, तो मुझे इस 
प्रकार का उपदेश कभी न देते । उस समय यदि में किसी 
अद्गरेज़ से यहाँ आने के लिए अनुरोध भी करती, तो 
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विद्रोही सिपाहियों के डर से वह झाँसी आने का साहस 
नहीं करता । उस समय यदि में राज्य-भार ग्रहण करने से 
जरा भी आगा-पीछा करती तो सिपाही झुझे अवश्य राज- 
महल से निकाल देते और मेरे स्थान में बालाजी विश्वनाथ 
अथवा बालाजी गोविन्द्राव को सिंहासन पर बिठा देते। 
राज्य-भार ग्रहण किए बिना उस समय राजसहल सें रहना 
तक असम्भव था । 

“आपने उस समय मॉसी छोड़ क्यो नहीं दी ? यदि 
आप उस समय मॉसी छोड़ .कर आगरा चली गई होती, 
तो सब प्रकार सड्डल होता । वहाँ आप सुखपूवक अज्जरेज़ों 
के आश्रय सें रह सकती थी ।”? 

योगिराज के मुँह से यह अन्तिम बात सुनते ही लक्ष्मी- 
बाई के दोनों नेत्र लाल-लाल हो गए । उन लाल-लाल नेत्रों से 
अग्नि-शिखा निकलने लगी । दोनो होठ काँपने लगे। वह्द 
क्रोध से कॉँपते हुए बोली--आप सुझे ऐसा क्पमानजनक 
उपदेश देते है ? जिन आततायी अड्जरेज़ों ने घोर अन्याय 
करके सेरा राज्य हरण किया है, जिन्होने मेरे शरीर पर के 
गहने तक उतरवा लिए है--मैं आज प्राणों के भय से उन्हीं 
की शरण में जाऊँ ? अत्याचारी के सामने अपनी दीतता 
दिखा कर सहायता की मिक्ता माँयूँ १ कोई भी वीर स्ली यह 
अपमान नहीं सहन कर सकती । अपने को झचला समम्ध 
फर में अपनी पद-मर्यादा को तिलाझलि नहीं दे सकती। 
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क्या में सच्ची ज्ञत्राणी नहीं हूँ ? क्‍या राज्य चला गया है, 
इसीलिए आत्मसम्मान भी खो दूँ? इस शरीर के रहते 
हुए में अत्याचारी के द्वार पर कभी भिखारिणी के वेश में 
उपस्थित नहीं हो सकती । महाराष्ट्र-महिलाएँ कभी इतनी 
नीचता नहीं स्वीकार कर सकतीं। जिस स्त्री के चरित्र मे 
आत्मसस्मान का थोड़ा भी भाव शेष होगा, वह कभी अपने 
अत्याचारी के सामने सहायता के लिए प्राथना नहीं कर 
सकती । विद्रोहियों के अख्राघात से प्राय-हानि की आशइड्ढा 
होती तो भी में काँसी के राजप्रासांद से भाग कर अद्जरेज़ों 
की शरण में कभी नहीं जाती । 

रानी की वह क्रोधित मूर्पि देख कर योग्रिराज मौन हो 
गए । वह सोचने लगे कि स्त्रियों से वके करना बड़ा कठिन 
है। थोड़ी देर तक सोच-विचार करने के बाद हाथ जोड़ 
कर बोले--बहिन, मुझे क्षमा करो। बिना कुछ सोचे-समझे 
ही मैंने यह बात मुँह से निकाल दी थी। में सन्यासी हूँ। 
मुझे इसका कोई ज्ञान नही कि किस ग्रकार स्तरियों के आत्म- 
सम्मान की रक्षा होती है, और किस प्रकार उनके आत्म- 
सम्मान को धक्का पहुँचता है । 

रानी योगिराज की कातरोक्ति सुन कर और उनकी 
आँखों से आँसू बहता हुआ देख कर मन ही मन वहुत 
डुःखित हुईं । बह तत्वण उनके पास जाकर अपने आँचल 
से उनके आँसू पोछने लगीं। रानी पहले से ही योगिराज 
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को बाबा? कह कर पुकारती थीं और अपनी गर्भजात सन्तान 
की तरह उन पर स्नेह रखती थीं। विशेषतः महाराष्ट्र-स्लियाँ 
बड़ाल की स्त्रियों की तरह पुरुषो का अड्जः सपश करने सें 
बहुत सकुचित नहीं होतीं । 

तीनों आदमी कुछ समय तक निःशव्द बैठे रहे । गन्ना- 
बाई ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। वह निर्निमेप 
नेत्रो से योगिराज का मुख निहार रही थी । उनके इस प्रकार 
आत्म-विस्पृत की नाई बैठे रहने से ऐसा जान पड़ता था; 
मानो उन्होंने इन लोगों की कोई बात सुनी तक नहीं | उनके 
चित्त में इस समय दूसरी ही चिन्ता व्याप्त थी, जिससे उन्हे 
अन्यसनस्क बना दिया था। 

प्रायः आध घण्टे के बाद योगिराज सजल नेत्रो से रानी 
लक्ष्मीबाई को सम्बोधित कर कहने लगे--बहिन, इस संसार 
में मे ज़ेसि अपना समभता था, प्रथ्वी पर जो सेरे लाइ- 
प्यार की वस्तु थी, वह इस संसार से सदा के लिए अन्त- 
हित हो गई और मैं गत दस वर्षों से संसार छाड़ कर देश- 
विदेश घूम रहा हैँ । अब प्रथ्ची पर कोई ऐसी चीज नहीं 
रह गई, जिसे अपनी कह सकेँ और जिस पर मुझे ममता 
हो । दूसरों को सुखी देख कर हो मेरा सन सुख पाता है 
ओर दूसरो को दु:खी देख कर ही में दुःखी होता हूँ। इस 
समय समस्त मानव-जाति की सुख-शान्ति की कामता दोड़ 


हक कर किसी क्ड न्‍ हित 
कर में इंश्वर से और किसी चीज़ की प्रार्थना नदी करना। 
इन 


वीर बाला ह ४९८ 


संसार का पद, प्रभुत्व, धन, सम्पत्ति सब मेरे लिए आक- 
चंणहीन हैं । सांसारिक समृद्धि प्राप्त कर सुखी होना मेरे 
लिए किसी भी प्रकार सम्भव नहीं । संसार में साधु-चरित्र, 
पवित्र-प्रेम निसस्वाथ मैन्नी, परोपकार-भाव, त्याग-वृत्ति, 
निष्कपट स्नेह एवं अलौकिक वीरता देख कर ही मेरा मन 
अरफुछित होता है। संसार छोड़ने के बाद से मैंने भारत के 
अनेक स्थानों मे भ्रमण किया, अनेक प्रान्तों के लोगो के 
रहन-सहन, स्वभाव और आचरण से परिचय प्राप्त किया; 
किन्तु आपसे साक्षात्कार होने के पहले नारी-जीवन के साथ 
अलौकिक वीरता और सदाशयता का ऐसा सुन्दर सम्मेलन 
और कहीं देखने मे नहीं आया । आपका अलौकिक वीरत्व 
देख कर मेरा मन असीम आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है। 
यही कारण है कि में आपका अनुरोध मान कर माँसी में 
दीघेकाल तक ठहरा हुआ था। इस विद्रोह के कारण आपके 
ऊपर जो विपत्ति आने वाली है, उसका स्मरण कर मेरा मन 
! विचलित हो गया है। अद्जरेज़ आपके ग्राशनाश की चेष्टा 
फिए बिना नही रह सकते | देत्य-पद-दुलित भारतोद्यान में 
वीरता का जो बचा-ख़ुचा एक पुष्प रह गया था, वह भी 
'विनष्ट हो जायगा । 
योगिराज की इस ममवाणी का रानी लक्ष्मीबाई ने कोई 
प्रत्युत्तर नहीं दिया । वह चुप बैठी रहीं। उन्हे मौन देख कर 
गड्गाबाई बोलीं--वर्तमान अवस्था में यदि आप-हम लोगों 
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के राज्य-परहण को अन्याय सममते है, तो यह्द राज्य पुनः 
अद़्रेज़ों को वापस कर दिया जाय | विद्रोही सिपाही इस 
समय यहाँ से चले गए हैं। ये थोड़े से सिपाही जो दिखाई 
पढ़ते हैं, उन्हें आत्म-रक्षा के लिए पीछे से हम लोगों ने 
भर्ती किए है। 

योगिराज बोले--इस समय राज्य लोटाने पर भी अद्ज- 
रेजी सरकार माँसी-हत्याकाण्ड के प्रतिशोध में काँसी की 
रानी और माँसी की प्रजा का प्राणशनाश किए बिना न रहेगी । 

“क्या माँसी-हत्याकाण्ड में रानी लक्ष्मीबाई का हाथ न 
रहने पर भी अद्गरेज्ञ उनके प्राण लेने पर उत्तारू हो जायेंगे १” 

/हत्याकाण्ड के बाद रानी के राज्यभार ग्रहण करने से 
ही अड्गरेज़ यह सोचेंगे कि रानी के आदेशानुसार ही सिपा- 
हियों ने अड्गरेज़ों की हत्या की है ।” 

"क्ष्या अड्ग रेज् लोग सत्यासत्य का कुछ भी निर्णय नही 
करंगे ११ 

५उत्त लोगों ने कानपुर मे क्‍या सत्यासत्य का अनुसन्धान 
करके दस हजार स्री-पुरुषो की हत्या की है? अन्नरेज्ञ बडी 
स्वार्थपरायण जाति है, आत्म-रक्षा की प्रबल वासना उससे 
जो भी कुकरम और जितनी भी नृगंस ऋरता करा दे वह सच 
थोड़ी है। महाराज होलकर प्राणपण से अज्ञरेजों की सहा- 
यता कर रहे हैं। उन्होते विद्रोहियो के आक्रमण से असंसख्य 
भर्तरेज़ ख्तरी-पुरुषों की जान बचाई है, दनऊे सजाने की 
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रक्षा की है। किन्तु अद्जरेज़्ों ने उन्हें विश्वासघातक, कपटी 
ओर अपना शत्रु समका और उनके राज्य मे मार्शल-लों 
जारो कर दिया। उनकी हज़ारों प्रजा की हत्या की और 
उनके राज्य में घोर ,उपद्रव मचा रक्खा था। बाद मे बड़ी 
मुश्किल से उन्होंने अपनी विश्वासपात्रता का प्रमाण देकर 
कुछ अक्गरेज़ों को अपने पक्ष में किया है। किन्तु इतने पर 
भी इन्दौर के रेजिडेश्ट डुराएड साहब होलकर को छली और 
दगाबाज़ कह रहे है।” 
रानी लक्ष्मीबाई अब तक चुप बैठी हुई थी । गल्लाबाई 
से साथ बातचीत हो रही थी। किन्तु होलकर के प्रति अद्ज- 
रेज़ो के अमानुषिक और अन्यायपूर्ण आचरण की बात सुनते 
ही वह धृणा एवं विरक्ति से भर कर क्रोधपूर्ण स्वर मे बोली-- 
धिककार है होलकर को !' घिक्कार है होलकर के जीवन को ! 
घिक्कार है उनके राज्य को ! यह महाराष्ट्र-छुलाड्ञार व्यथ 
क्यो जीवन धारण किए हुए है ? इस प्रकार के घृणित जीवन 
से क्या मृत्यु लाख़ गुना अधिक वाउ्छनीय नही है ? अद्जरेज़ 
अभ्यायपूर्वक और बिना कारण उस पर छली और दग्राबाज़ 
होने का सन्देह कर रहे हैं--केवल सन्देह ही नहीं करते, 
उसे शत्रु समझ कर खुले-आम उसकी प्रजा का प्राणनाश 
कर रहे है, किन्तु यह महाराष्ट्रकुलाज्ञार अब भा अन्ञ- 
रेज़ों की दया का भिखारी वन कर उनके सामने अपनी 
सफाई पेश कर रहा है ! तठच्छ राज्य के -. इतनी काय- 
0 
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रता दिखा रहा है ? नही बाबा, मे इस अधम शरीर की 
रक्षा के लिए कभी अड्गरेज़ों की शरण में नहीं जाऊँगी। 
जब तक जीवन है, बिना युद्ध किए माँसी को कभी अज्रेज़ो 
के हाथ नहीं सोंपूँगी । घिक्ष्कार है इस जीवन को ! होलकर 
की तरह फायरता में कभी नहीं दिखा सकती । 

“बहिन, तुम व्यर्थ ही होलकर की निन्‍्दा कर रही हो । 
देश की ऐसी अवस्था है कि अद्जरेज़ो का अत्याचार पहन 
कर भी कुछ दिनों तक उत्तके शासन में अवश्य रहना 
पड़ेगा । मैं लखनऊ से बहुत ही कठिनाइयों मेल कर इसी- 
(लिए इन्दौर गया था कि होलकर को अदन्जरेज़ों की शरण मे 
रहने का परामश दूँ ।” 

“यह सुन कर मेरा खेद और भी बढ़ रहा है ! इस वार 
में आप में घोर परिवर्तत देख रही हूँ । मद्दाराज की खत्यु 
के वाद जब अड्जरेजों ने मेरा राज्य हरण किया, तो आप 
सत्र श्रड्रेज़ों को घोर अत्याचारी कहते फिरते थे और 
इस समय आप ही कह रहे है कि अद्रेजो का अत्याचार 
सह कर भी उनके वशीमूत होकर रहना चाहिए ! ऋअद्वरेज़ 
तो होलकर, के राज्य में अन्यायपूवक विप्ुव सचाए हुए 
ओर आपने होलकर को अड्रेज़ों के अधीन होकर 
को सलाह दे दी !” 

“चहिन, मैंने जिस समय जैसी 'अवन्धा देखी है, उसके 
अनुसार ही काय करने का परामर्श दिया है। जिस समय 


ग््य 
र्‌ः 
तल 
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मैं आपके राज्य की रक्षा के लिए आन्दोलन कर रहा था, 
उस समय भी मैने आपको अह्रेज़ों के साथ युद्ध करने 
का परामश नही दिया था और न इसी समय आपका अड्ज- 
रेज़ों के साथ लड़ाई करना उचित सममभता हूँ।” 

“आप किसलिए अनुचित सममभते हैं ? मेरे पास काफी 
सेना नहीं है, धन नही है, अड्गरेजों के साथ लड़ाई करके 
में पराजित हो जाऊँगी, इसी आशझ्का से आप मेरा अड्ज- 
रेज़ो के साथ युद्ध ठानना अनुचित सममते है न ? किन्तु 
होलकर की तरह कायरता का परिचय देकर मै इस अकिअ्वन 
जीवन को घारण करने की इच्छा नहीं रखती । ऐसी काय- 
रता का परिचय देने से मृत्यु कहीं अधिक वाउछनीय है ।” 

“मैं केवल इसी आशझ्ा से आपको युद्ध से विरक्त 
रखना नहीं चाहता कि आप युद्ध मे पराजित हो जायेगी । 
इस युद्ध मे विजयी होना उत्तना ही अनिष्टकर है जितना 
विजित होना ।” 

“विजयी और विजित होना दोनों ही किस प्रकार अनिष्ठ 
के कारण होंगे ? गोमांसभज्ञी, धर्माधमै-ज्ञान-शून्य आततायी 
अहसेज़ो को देश से वहिष्कृत कर देना अवश्य ही देश के 
लिए कल्याणप्रद है |” 

रानी के मुँह से अद्भरेज़ों के लिए 'गोमांसभक्षी, आत- 
तायी” आदि शब्द सुन कर योगिराज उन बातों की चचा 
बदल देने के उद्देश्य से हंसते हुए बोले--बहिन, इन गोमांस- 
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भक्तियों को कुछ काल तक ओर इस देश में राज्य करने का 
अवसर दिए बिना इस देश के गौवों को संख्या कम नहीं 
होगी। देश के सभी लोग गाय हो गए हैं। आपके केवल 
युद्ध में जय प्राप्त करने से हो क्‍या होगा ? क्‍या आप गौवों 
पर राज्य करेंगी । 

“देश के सभी निवासियों को अड्गरेज़ों ने ही गाय बना 
डाला है ? होलकर को गाय किसने बनाया है ? किसने 
सींधिया को कायर बनाया है ? सब अनर्थों के मूल अद्गरेज 
है? मै किसी तरह भी भीरुतापूचंक भोंसी को अड्जरेज़ो 
के हवाले नहीं करूँगी । यदि युद्ध मे हार भी गई तो कोई 
हानि नही। सम्मुख-संग्राम मे प्राण-विसर्जन कर परलोक 
में महाराज को प्राप्त करूँगी |” 

भाँती के विद्रोह का आमूल विवरण सुन कर योगिराज 
ने सन ही सन निश्चय कर लिया था कि मै रानी को युद्ध से 
विरत रक्‍्खूँगा, और अज्लरेजी गवर्नभेण्ट के साथ रानी का 
सद्भाव स्थापित करने की चेष्टा करूँगा | उन्होंने विचार कर 
देखा कि झाँसी की हत्या से रानी का कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ओर रानी को बहुत-कुछ वाध्य होकर राज्य-सिंहासन ग्रहण 
फेरता पड़ा है। ऐसी अवस्था में स्वभावतः ही उनके मत में 
यह आशा हुई कि अड्डरेज़ लोग जब माँसी के हत्याकाए्ड 
गे सच्चा रहस्य जान जायेंगे और रानी लक्ष्मीषाई सच्चा 
से बिना युद्ध किए ही सॉसी को अद्गरेज़ों के हवाले फर 
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देंगी, तो अद्भरेज लोग रानी से युद्ध न करेंगे । यही सोच- 
विचार कर वह रानी को अपने अभीष्ट माग पर लाने के 
लिए अब तक चेष्टा कर रहे थे । किन्तु होलकर की बात 
सुन कर जब रानी एकाएक उत्तेजित हो गई' तो योगिराज 
ने उस प्रसद्ग को छोड़ देने के अभिप्राय से परिहास करते 
हुए देशी लोगों को गाय कहकर अपनी बात समाप्त कर दी । 
उन्होंने अच्छी तरह देख लिया कि रानी को अपने अभीष्ट 
मार्ग पर लाना दो-एक दिन का काम नहीं। दस-पन्द्रह दिन 
रह कर सब बातें धीरे-धीरे समम्का देने पर बुद्धिमती रानी 
आप से आप मेरी बात मान लेंगी । 

योगिराज के परिहास का भाव अहण करते ही बात- 
चीत की गम्भीरता जाती रही । इतने में तीसरा पहर हो 
गया और रानी लक्ष्मीबाई क्लिला देखने के लिए जाने को 
प्रस्तुत हुईं। गद्गाबाई आज किसी कास का बहाना कर 
उनके साथ किला देखने के लिए नहीं गई । वह योगिराज के 
साथ : उसी मन्त्रणागार में बैठी रहीं। रानी लक्ष्मीवाई 
अकेले ढुर्गे देखने चली गई । 








पकृत प्रेम 
श्र 7] हले लिखा जा चुका है कि गद्भाबाई 





के राजान्तःपुर-निवासिनी होन के 
पूबे योगिराज प्रायः एक वर्ष तक 
सारायण अज्यस्वक शास्त्री के धर रहे 
थे। योगिराज का अत्यन्त सच्चरित्र 
ओर धार्मिक देख कर शास्त्री जी 
महाराज ने अपनी पुत्री गद्भावाई 
को उनके हाथों में सोंप देने की इच्छा की थी। किन्तु गद्जा- 
बाई उस समय अपने पिता की इस इच्छा से सर्वथा अन- 
भिज्ञ थीं। वह अपने पिता के मत की इच्छा कुछ भी नहीं 
जानती थीं | बह केवल यही सममती थी कि योगिराज पिता 
के पास संस्कृत पढ़मे के लिए आए हैं। योगिराज उन्हें 
चहुत प्यार करते थे, श्रतः वह भी योगिराज की सहोदर 
भाई से बढ़ कर मानती थी। महाराष्ट्र कुल-कामिनियाँ अन्य 
आन्तों की स्रियो की भाँति पुरुषों से मिलने-जुलने में अधिक 


सझ्लीच नहीं करती । अन्य भ्रान्तो की भाँति महाराष्ट्र में परदे 
की अस्वाभाविक प्रथा ग्रचलित नहीं है। अतः गड्राबाई 
सड्लोचहीन हो, सरल शुद्ध भाव से योगिराज से बातें किया 
करती थीं और कभी-कभी उनके साथ ही आहारादि भी 
करती थी | योगिराज का असली नाम योगेशचन्द्र भद्टा- 
चाय था। गेरुआ वस्त्र पहने देख कर गड्ाबाई ने एक दिन 
हँसते-हँसते उन्हे योगिराज कह कर सम्बोधन किया । उसी 
दिन से योगेश योगिराज के नाम से विख्यात हो गए । किन्तु 
नारायण उयम्बक शास्त्री कभी उन्हें योगेश कहते थे और 
कभी आनन्दाश्रम स्वामी कह कर पुकारते थे। 

जिस समय गड्जाबाई अपने पिता के घर रहती थी, उस 
समय योगिराज के प्रति उनका प्रेम दिनोंदिन बढ़ता जाता 
था । दोनो का हृदय एक दूसरे की सहृदयता और सद्गुणों 
को देख कर परस्पर आकर्षित हो रहा था । गद्भाबाई को सब 
लोग सीता कह कर पुकारते थे। नारायण उज्यम्बक शास्त्री 
गड्जाबाई का मुँह पकड़, प्रेम से गदगद होकर कहते--स्वयं 
सीता ने मेरे घर में जन्म लिया है। इसीलिए पिता के घर में 
वह सीता के नाम से विख्यात थी । योगिराज भी उन्हें सीता 
कह कर पुकारते थे। वह कभी-कभी गल्जाबाई के सामने ही 
शास्त्री जी से कहा करते--“आपकी सीता का मुँह देख कर 
में अपनी दोनों वहिनों का शोक बहुत अंशों में भूल जाता' 
हूँ । यह केवल सीता ही नहीं, सन्‍्तापहारिणी भी हैं ।” 
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योगिराज के प्रति गद्जाबाई का और गड्जाबाई के प्रति 
योगिराज का श्रेम क्रमशः यहाँ तक बृद्धिड्डत हुआ कि गड्ढा- 
बाई योगिराज को सुखी देख कर अथवा उन्हे सुख पहुँचा 
कर स्वयं अपरिमित सुख का अनुभव करती और योगिराज 
सदा इसी चिन्ता से सम्न रहते कि किस प्रकार गन्भाबाई का 
सुखी करूँ। किन्तु उन दोनों का प्रगाढ़ प्रेम उस समय तक 
न तो किसी निरिंष्ट रूप में परिणत हो सका था, न कोई 
निद्धिष्ट गति अवलम्बन कर सका था। यह उद्देश्य-हीन, 
लक्ष्यहीन प्रेम क्रमशः घनीभूत होने लगा । प्रस्फूटित गुलाब 
को देख |कर जिस प्रकार सन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी 
प्रकार वे भी एक दूसरे का सुख देख कर एक अभूतपूर्व 
आनन्द का अनुस॒व करते । तथापि योगिराज के मन में कभी 
यह विचार तक नही पैदा हुआ था कि मै गद्जाबाई का 
पाणिप्रहए करूँगा | दूसरी ओर गद्भाबाई यह भी नहीं 
जानती थी कि विवाह कहते किसे हैं । 

स्नेह, प्रेस, चिन्ता आदि सब प्रकार के सानसिक्र भाव 
संसार के अन्य पदार्थों और विपयो की भाँति ही 'अनिद्दि- 
छ्टावस्था से धोरे-धीरे निर्दिष्ट आकार में परिणत दो, किसी 
निदिप्ट गति का अवलम्बन कर लेते हैं । अखिल विश्व के 
नाना पदार्थों एवं विविध विपयो के जन्म तथा परिवद्धंन के 
इतिहास की पर्यालोचना करने से यही निपकर्ष निकलता है 
कि अनिद्दिप्टावस्था का कालक्रम और विकाशगति के अनु- 
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सार धीरे-धीरे निद्िष्टावस्था में परिणत हो जाना ही स्वाभा- 
'विक उत्पत्ति एवं परिवद्धन कहलाता है। जो विकाश इसके 
विपरीत हो उसे अस्वाभाविक उत्पत्ति एवं अनियमित परि- 
वरद्धन कहते हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि और कौशल के 
हारा किसी विकाशशील वस्तु को उपयुक्त समय के पहले ही 
एक निर्दिष्ठ आकार अथवा अवस्था मे ला देता है, तो वह्‌ 
आकार अथवा अवस्था उस वस्तु के लिए अस्वाभाविक् हो 
जाती है । जो आम आपषाढ़ में पकने वाला है वह यदि ऋृत्रिम 
उपायों से बैसाख में ही पका दिया जाय तो उसका स्वाभा- 
विक स्वाद नष्ट होकर वह अरुचिकर बन जाता है | 
नारायण 5यम्बक शाल््षी ने निश्वय कर लिया कि गड्ढा- 
बाई के प्रति योगिराज और योगिराज के प्रति गड्जाबाई के 
हृदय में प्रगाढ़ प्रेम का सथ्चार होने के पहले उनमें से किसी 
के भी सामने अपना अभिप्राय नहीं प्रकट करूँगा। लक्ष्यहीन 
और उद्देश्यहीन प्रेम के क्रमशः घनीभूत होकर निर्दिष्टाकार 
से परिणत हुए बिना स्त्री-पुरुष के वीच कभी निसवाध प्रेम 
का सच्चार नही होता। मन में इस प्रकार की चिन्ता, लक्ष्य 
या उद्देश्य के उदय होने पर कि यह मेरे स्वामी हैं या भविष्य 
में स्वामी होगे, किम्बा यह मेरी सहरथामिणी है अथवा 
भविष्य में सहर्धामणी होगी, जब एक दूसरें को प्रेम करना 
आरम्भ करता है, तो वह प्रेम सद्बठित होने के पहले ही 
निड्िष्टाकार तथा निर्हिप्ट गति का अवलम्धन करता है | 
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ऐसी अवस्था से निसस्वाथ और निरपेक्ष प्रेम के सभ्चार 
होने की सम्भावना नष्ट हो जाती है। चिन्ताशील नारायण 
त्यम्बक शास्त्री ने इन सब बातो का विचार कर योगिराज से 
खुलकर विवाह का प्रस्ताव नही किया । योगिराज भी अपनी 
दोनो बहिनों के सर जाने पर विवाह की कामना को हृदय से 
तिलाखलि दे चुके थे। असहनीय अनुताप ने उनके अन्तर 
से पाथिव सुख की आकांक्षा को दूर भगा दिया था। नारा- 
यण 5यम्बक शास्त्री उनकी अवस्था देखकर समय-समय पर 
उन्हें गाहस्थ्य धम में प्रवेश करने का उपदेश दिया करते थे 
और कभी-कभी उनसे स्वदेश लौट कर विवाह करने का भी 
आमह करते थे। किन्तु योगिराज ने गत पॉच-छ: वर्षों से 
विवाह की आशा को एक क्षण के लिए भी ऋपने हृदय में 
स्थान नहीं दिया था । इस समय सहसा उनके लिए विवाह 
करने को भस्तुत हो जाना असम्भव था | इसीलिए बह 
नारायण ज््यम्बक शास्त्री की बाता पर यथोचित ध्यान नह 

एते थे। पीछे जब गद्गभाधरराव न कर-चल-छल स गद्गा- 
वाह को अपनी अन्तःपुरवासिनी बना लिया, तब विवश 
होकर शास्त्री जी ने स्पष्ट शब्दों में योगिराज पर अपना 
असिप्राय प्रकट किया । शास्त्री जी के दुख और वेदना को 
देखकर योगिराज का दृदय पिघल गया । उधर गद्गाबाई के 
प्रति उनके हुदय का प्रेस भी उस समय तक निर्टिप्दादार मे 
परिणुत हो गया था । उन्होने मन ही मन विचार फ्लिया कि 
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यदि गड्जाबाई स्वयं सहमत हो जायें, तो माँसी फे राजा के 
अन्तःपुर ले बाहर निकाल कर उनसे विवाह ,कर छूँगा। 
योगिराज को गल्जाबाई से विवाह करने के लिए! प्रस्तुत 
अ्यम्बक शास्त्री काँसी के अद्भरेज-रेजिडेश्ट की सहायता से 
गड्भाबाई को राजा के अन्तःपुर से बाहर लाने की चेष्टा करने 
लगे। योगिराज ने स्वयं गद्भाबाई का अभिश्राय जानने के 
'लिए चुपके से उनके पास पत्र भेजा । इस पत्र के भेजे जाने 
ओर गड्भाबाई के पत्रोत्तर देने .का हाल पहले ही लिखा जा 
चुका है। यहाँ फिर से उन बातों को विस्तार से लिखने की 
आ्आावश्यकता नही जान पड़ती । किन्तु दुर्भाग्यवश गन्जाषाई 
'ने जब उनके पत्र का वास्तविक अभिप्राय न समझ कर उत्तर 
मे लिख दिया कि, “मैं अच्छी तरह हूँ । कोई विशेष क४ 
नहीं ।” तो योगिराज' ने अपने मन में अनुमान किया कि 
नगड्भाबाई राजा की अन्तःपुरवासिनी होकर अपने को सौभा- 
ग्यवती समझ रही हैं । इसलिए उन्होंने गद्भाबाई को अन्तः- 
'पुर से बाहर लाने की चेष्टा नही फी । गन्लाबाई को व्याहने 

की इच्छा उनके हृदय में क्षण भर मे उत्पन्न हुई और दूसरे 

ही क्षण विलीन होगई । किन्तु गद्जगवाई के प्रति उनका स्नेह 

स्वल्प-मात्र भी कम न हुआ । वह कमर क्‍यों होता ? विवाह 

करने के उद्देश्य से योंगिराज उन्हें प्यार नहीं करते थे। 

अपनी छोटी बहिन समझ कर गड्जावाई की भोली मूत्ति को 

वह अब भी अपने हृदय में धारण किए हुए थे । 
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उपरोक्त घटनाओं के एक वर्ष के बाद राजा गड्ढाधर 
शव की मृत्यु हो गई। उस समय लॉड डलहौज़ी ने माँसी- 
राज्य को अड्गरेज़ी राज्य में सिला लेने की इच्छा प्रकट की। 
योगिराज ने सोचा कि झाँसी के राज्यशासन का सूत्र लक्ष्मी- 
वाई के हाथों से रहने पर गद्भाबाई सुखपू्वंक अपना जीवन 
बिता सकेंगी । लक्ष्मीबाई गड्राबाई को बहुत प्यार करती थीं, 
यह बात योगिराज से छिपी हुईं न थी । अतः योगिराज ने 
मन सें सोचा कि गद्गजाबाई अत्यन्त बुद्धिमती, सुशिक्षिता एवं 
विदुषी महिला हैं। लक्ष्मीबाई के हाथो मे राज्य-भार रहने 
प्र गड्गाबाई को ही राज्य का सब काम सेसालना पड़ेगा, 
और इस प्रकार प्रजारतजन और प्रजापालन-्रत में लीन 
होकर वैधव्यावस्था सें गड़ाबाई भी अहिल्याबाई की भाँति 
परोपकार-ब्रत एवं अनेक प्रकार के सदनुष्ठानों मे जीवन 
समापित कर, सुख से कालयापन् कर सकेगी । 

मन से इस विचार के स्थिर हो जाने पर योगिराज प्राण- 
पण से इस बात की चेष्टा करने लगे कि भाँसी का राज्य 
किसी प्रकार 'अड्रेज़ों के अधिकार में न जाने पावे । वह 
इड्लैण्ड तथा भारत के पत्रों में लेख लिख कर लॉड डल- 
हौज्जी के अभिप्राय को तीत्र आलोचना करने लगे। यह देश 
फर लक्ष्मीचाई और उनके पिता योगिराज्ञ से अत्यन्त सन्तुष्ट 
ड्ड्ण | 

योगिराज उस काये के लिए में लगभग छः सास 
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तक ठहरे रहे । उस समय सब लोगों के सामने गड्भाबाई से' 
सदा उनकी सेंट-मुलाक़ात हुआ करती थी । किन्तु एक दिन 
उन्होंने छिप कर एकान्त में गद्गाबाई से मुलाक़ात की और 
उनके दुःख की कहानी सुत्र कर अत्यन्त ढुःखी हुए । गन्ला- 

बाई का पत्रोत्तर पाकर उनके विषय में योगिराज ने जो ग्रह 
अनुमान किया था कि गद्जाबाई अन्तःपुरवासिनी होकर 
अपने को सौमाग्यवती समझ रही हैं, अब उन्हे पता चला 
कि उनका वह अनुमान पूर्णतया अ्रमपूर्ण था और गड्जाबाई 

अन्तःपुर को सदा नरक के समान सममती रही । उनके कष्ट 
की बात जान कर पिता दुःखी होंगे, इसीलिए उन्होंने पत्र 
में लिख दिया था--“में अच्छी तरह से हूँ, कोई विशेष कष्ट 
नहीं ।” है * कप 

उस दिन दिल खोल कर गड्डाबाई ने जब अपना सारा 

हाल योगिराज को सुना दिया तो योगिराज ने सहज ही यह 
समभ लिया कि राजप्रासाद्वासिनी होकर गड्भावाई एक 
दिन अथवा एक मुहूर्त के लिए भी अपना जीवन सुखपू्वक 
नहीं बिता सकी, और न योगिराज पर उनका स्वाभाविक 
प्रेम ही कम हुआ । 


» » >» गन्जाबाई की बातें सुन कर योगिराज के मन में 
दो प्रश्न उदय हुए--“इस समंय क्‍या करूँ ९?” और “किस 
उपाय से गद्भावाई को सुखी करूँ ९” 
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गड्गभाबाई के सुख-सम्भोग की वृद्धि करने के अभिप्राय 
से उन्होंने काँसी के राजपद की अक्ञरेज्ञों के आक्रमण से 
रत्ना करने की चेष्टा की थी। किन्तु अद्गरेज़ो ने बहुत शीघ्र 
भोंसी पर अपना अधिकार जमा लिया । उन्होने काँसी की 
रानियों के कपड़े-लत्ते तक को स्टेट की सम्पत्ति कह कर 
हथिया लिया। इस कारण योगिराज गद्भाबाई को सुखी 
करने के लिए जिस उपाय का अवलम्बन कर रहे थे, वह 
निष्फल हुआ । 

अब योगिराज के माँसी में ठहरने की आवश्यकता नहीं 
रह गई। वह और कहीं जाने के लिए प्रस्तुत हुए । किन्तु 
जब वह गदड्भाबाई से बिदा माँगने जाते तो वह दारुण मनो- 
व्यथा के कारण मततप्राय सी हो जातीं । जब योगिराज उनके 
मानसिक कष्ट का कारण पूछते तो वह न तो कुछ जवाब 
देती और न उनसे माँसी में ठहरने का अनुरोध ही करनी । 
योगिराज आज जायँगे, कल जायँगे! इस प्रकार करते हुए 
एक भ्हीने से अधिक समय बीत गया । किसी-किसी दिन 
तो वह दृढ़ निश्चय कर लेते थे कि आज अवश्य चला 
जाऊँगा, किन्तु जब वह गद्गाबाई से विदा माँगने जाते तो 
उनके लिए माँसी छोड़ना असम्भव हो जाता । गद्गाबाई का 
ऊँम्हलाया हुआ चेहरा देख, उन्हें छोड़ कर माँसी से चले 
जाने की योगिराज की इच्छा न जानें कहाँ चली जाती | 
अन्त सें एक दिन उन्होंने मत में ठान लिया कि हज चाहे 

इ३ 
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जो हो, में काँसी अवश्य छोड़ दूँगा । वह रानी लक्ष्मीबाई 
से बिदा माँग कर गद्जाबाई से भेंट करने को चले। दोलनों 
आदसमियों में बहुत देर तक शास्र और विज्ञान की विविध 
चर्चा होती रही । अन्त में जब बिदा माँगने का समय आया 
तो उसके कुछ पहले योगिराज ने गद्जाबाई से पूछा--सीता, 
यदि तुम साफ-साक मेरे सामने अपने सन के भावों को खोला 
कर कहतीं तो में आज तुमसे एक बात पूछता । 

गद्भाब्ाई ने उत्तर दिया--मैंने आज तक आपसे कौन' 
सी बात छिपाई है जो आप भमुमभसे इस तरह पूछ रहे हैं ? 
यह कह कर वह आँखों से आँसू बहाने लगी । 

योगिराज ने उनसे कहा--में केवल यही जानना चाहता! 
हूँ क्रि किस उपाय से में तुम्हे सुखी कर सकता हूँ। क्‍या 
करने से तुम सुखी होओगी--यही मुझसे कहो । 

गड्भाबाई इस प्रश्न का वुछ उत्तर न दे सकीं । वह चुप- 
चाप बैठी रहीं। उनके दोनों गालों पर आँसुओं के मोती 
मर-मर कर रहे थे। योगिराज ने फिर कुछ देर के बाद 
पूछा--तुम्हें पिता को देखने की इच्छा होती है ? पिता के 
दर्शन करने से तुम्हारा मानसिक कष्ट दूर हो जायगा ९ 

इस बार गद्जगवाई ने उत्तर दिया--पिता को देखे बिना 
मुके कितनी सानसिक वेदना हो रही है, इसे उस परमेश्वर 
के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता | 

यह उत्तर सुन कर यागिराज मेने -में आज ही मांसी 
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से चला जाझँगा और तुम्हारे पिता को ढूँढ़ कर उन्हें साथ 
लेकर पुनः यहाँ लो टूँगा । 

यह कह कर योगिराज गड्भाबाई से विदा हो ज्यग्बक 
शास्री की खोज भें तीन वर्ष तक अनेक प्रदेशों से भ्रमण 
करते रहे । उस समय शास्त्री जी पूना में निवास कर रहे 
थे। किन्तु योगिराज ने सोचा कि वह देश से भ्रमण कर 
विद्रोहानल प्रज्वलित करने की चेष्टा कर रहे होगे, इसलिए 
वह पजाब, राजपूताना आदि प्रदेशों मे घूम-घूम कर तीच 
साल तक शाश्ब्री जी की खोज करते रहे । इस तीन वर्ष के 
लम्बे समय में गद्भाबाई को सुखी करने की इच्छा उन्हें क्षण 
भर के लिए भी विस्मृत न हुई । गड़ाबाई को सुखी करना 
उत्तके जीवन का एकसात्र न्नत होगया । प्रेम का प्रवल 
भाव उन्हें जीवन के कत्तव्य-सार्ग पर परिचालित करने 
ल्गा। 

सन में जब कोई चिन्ता बद्धमूल हो जाती है, तो उससे 
सम्बन्ध रखने वाली सैकड़ों अन्य चिन्ताएं क्रमशः उसके 
अन्तराकाश में उदय होने लगती है। योगिराज कभी-ऊभी 
सोचते--“यदि त््यम्बक शास्त्री से भेंट न हुई अथवा उनकी 
सृत्यु हो गई हो तो सीता ( गन्नावाई ) का किस प्रकार सुखी 
करूँगा १? फिर कभी उनके सन में यह प्रश्न इठता-- 
“सीता मुझे देखने मात्र से सुख का अनुभव करती हूँ तो फ्या 
पह मुझसे विवाह करके सुखी होगी ? उसके पिता यो 
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चित है। मेरे स्पशंमात्र से वह अपविचन्न हो जायँगे। क्‍या 
अपने सुख को अभिलाषा से उनका जीवन नष्ट करूँ? 
आह ! में कितनी कृतप्ना हूँ ! वह प्राणों से भी बढ़ कर 
मुझे प्यार करते हैं और मै उनकी छाती में छुरी मारना 
चाहती हूँ । उनके पवित्र धार्मिक जीवन को नष्ट करना 
चाहती हूँ !! कभी नहीं ! कभी नहीं !! मन्न की यह आग 
सृत्यु-पयन्त मुझे जला कर चिता की आग के साथ भले ही 
बुझे, किन्तु में उन्हें कलछ्लित नही करूँगी। सम्भव था कि 
यदि मे अपने मन का भाव उन पर: प्रगट कर देती तो मुझे 
सुखी करने के विचार से वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेते । 
किन्तु इससे केवल में ही सुखी होती। उनके जैसा रत्न 
पाकर मैं अपने भाग्य पर फूली नहीं समाती, किन्तु वह तो 
सुखी नहीं हो सकते । कलझ्डिनी का स्पश क्‍या जितेन्द्रिय के 
सुख का कारण हो सकता है ९ यह पाप-चिन्ता मेरे मन से 
दूर हो ! काम-लोछप गल्लाधर राव की उपपत्नी क्‍या जिते- 
निद्रय योगेश्वर की धरमपत्नी हो सकती है १” 

दोनों आदमियों के मन में एक दूसरे के भ्रति इसी प्रकार 
के भाव उठते और गिरते रहते थे, अतः विवाह करने की 
इच्छा किसी के भी मन में स्पष्ट रूप से प्रगट नहीं होती थी | 
योगिराज गजद्जाबाई को बहुत चाहते थे और किस उपाय से 
गछ्जावाई को सुखी करूँ, इसी चिन्ता में दिन-रात वेसुध 
रहते थे। गद्गावाई योगिराज का मुँह देखने के लिए प्रायः 
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अधीर हो उठती थीं । किन्तु सन में विवाह करते की इच्छा 
श्रगट होते ही अपने को अकृतज्ञा, पापिनी और कलझ्डिती 
कह कर घिक्कारने लगती थीं। तीन वर्ष से दोनों आदमी 
सक्कुस्प-विकल्प के ऐसे ही कोमल ओर कठोर आघात सहते 
हुए सन की अनिश्चित अवस्था में कालयापत कर रहे थे। 
तीन वर्षों के बाद कल ही दोनों आदुमियों का सम्मिलन 
हुआ है। किन्तु एकान्त में दिल खोल कर बातें करने का 
सुझवसर अभी तक नही प्राप्त हुआ है। आज तीसरे पहर 
जब रानी लक्ष्मीबाई ढुर्ग देखने के लिए अकेले चली गई, 
तब दोनों आदमी एकान्त से सिलें। कुछ समय तक दोनों 
एक दूसरे का मुँह ताकते रहे। शाखकारों ने कहा है कि 
हृदय की पूर्णीवस्था कण्ठ से वाणी के रूप में प्रगठ होती है। 
किन्तु अनुभव यह बताता है कि हृदय भर आने पर वाणी 
का सा्ग अवरुद्ध हो जाता है। हृदय की उस पूर्णावस्था में 
शब्दों के द्वारा अन्तर का भाव कोई व्यक्त नहीं कर सकता | 
हृदय के उच्छवसित आवेग को बड़े कप्ट से रोक कर 
योगिराज कहने लगे--सीते, तुम्हारे पिता की खोज में 
अनेक प्रदेशों मे निरन्तर तीन वर्ष तक घूमने के बाद अन्त 
में विदूर में उनसे मेंट हुई है। उन्होने सुझके बचन दिया है 
कि विद्रोह के शान्त होने पर मोंसी जाकर बह तुम्ह्‌ दर्शन 
देंगे। किन्तु यहाँ की जैसी प्यवस्था देख रहा हैं. उससे सु 
यह आशा नहीं होती कि विद्रोह हे अन्व वक तुम मोती में 
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रह सकोगी। बहुत सम्भव है कि अद्गरेज़ लोग कानपुर की 
भाँति झाँसी को भी जन-शून्य कर दें। मेरे इन तीन वर्षों का 
परिश्रम व्यर्थ गया | 

गज्ञाबाई ने पूछा--पिता बिहूर में क्या कर रहे है 

“तातिया टोपी के अनुरोध से कुछ दिलों से बिदूर में ही 
निवास कर रहे हैं |” 

“वत्तमान विद्रोह क्या उन्हीं की चेष्टा का फल है ९” 

“नहीं, उन्होंने तो तीन साल पहले ही इस सझ्लुल्प का' 
परित्याग कर शान्तिपूबक पूना में निवास करना आरम्भ कर 
दिया था ।”? 

“क्या वह मेरे शोक में अत्यन्त कातर होगए हैं ९” 

इस प्रश्न के उत्तर मे योगिराज ने गज्जाबाई को नारायण 
ज्यम्बक शास्त्री की वर्तमान समय की सारी कहानी कह 
सुनाई ओर सब बातें कह चुकने पर अन्त में बोले--पुम्हारे 
पिता ने युवावस्था में अपनी माता का अनुरोध मानकर देश- 
सेवा ब्रत को छोड़ दिया था। इसी से आजकल बवृद्धावस्था 
में चह इतना मानसिक क्लेश भोग रहे हैं । यह मनोवेदना 
ही धीरे-घीरे उनके शरीर को जजेरित कर अन्त में उनकी 
सत्यु का कारण होगी। उनकी संसार-यात्रा में अब इस ममे- 
वेदना के अतिरिक्त और कुछ वाक़ी नहीं रह गया है । 

“उनके शोक करने का में तो कोई कारण नहीं देखती । 
उन्होने स्वयं कभी कोई पाप नहीं किया। उन्हें यदि कोई 
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दुःख है तो वह है उनकी सन्तान के कारण । उनके पुत्र ओर 
कन्या ने ही उत्तका जीवन कष्टसय बना रक्खा है ।” 

४उत्तका विचार है कि उन्ही के पापों के कारण उनके 
पुत्र और कन्या की दु्दशा हुई है। वह स्पप्ठ शब्दों से कहते 
हैं कि मैं स्वयं पापी न होता तो मेरे पुत्र-कन्या की ऐसी 
दुदेंशा कदापि न होती ।” 

“मैं तो इसमें उत्तका कोई दोष नहीं देखती । खारा दौप 
उत्तकी साता, पुत्र ओर पुत्री का है ।” 

धउनका व्यक्तिगत दोष भी बहुत है ।” 

५उत्तका व्यक्तिगत दोष क्या है १” 

“उत्तका व्यक्तिगत दोष नहीं है ? समाज के अगरणित 
कुसंस्कारों और भसयझ्ुर कुरीतियो पर उनकी दृष्टि पड़ी थी, 
उन्होंने समाज-सुधार का पावन ब्रत सी अहृण किया था, 
किन्तु पीछे माता के अनुरोध और समाजच्युत होने के भय 
से उन्होने अपने उस महान्‌ ब्रत को त्याग दिया। यदि उन्हान 
समाज-सेवा के पुरस्‍्कार-स्वरूप समाजच्युत होना स्वाक्ार 
किया होता तो देश का अनन्त उपकार हाता ओर छुम दोनो 
भाई-बहिनों की भी यह दुर्देशा न होने पाती । यदि चद् समाज- 
च्युत हो गए होते तो राजा गन्नाधर राव कभी भा ठुनस 
व्याह करने की इच्छा न करते ओर न मॉँसी का वह लाडप 
प्राह्यण ही अर्थ के लोभ में पड़ कर तुम्दार बड़ भा: 
अपनी कन्या सोपता। स्वयं उन्नत हुए बिना महुप्य दूसर 
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'को उन्नति के सागे में परिचालित नहीं कर सकता । समाज 
को सुधारने की इच्छा रखने वाले को सबसे पहले स्वयं 
सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए। जो मनुष्य इन 
कुरीतियों से शुद्ध हो जाता है, उसी को लोग समाजच्युत 
करते हैं। अतः अवस्थानुसार समाजच्युति भी गौरव का 
“विषय हो सकती है।” 

गड्गाबाई ने योगिराज की बातों का कुछ उत्तर नहीं दिया, 
चह चुपचाप निवाक्‌ बैठी रहीं। योगिराज ने उन्हें एक-एक 
करके वे सब बातें सुनाई, जो ध्यम्बक शास्त्री ने शोकावेग के 
कारण उनसे कही थीं। उन सब बातों को यहाँ पुनः दुह्राने 
की आवश्यकता नहीं। वे पहले यथास्थान लिखी जा चुकी हैं । 

इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हो चुकने के बाद योगि- 
राज ने ओँखो में आँसू भर कर कहा--सीते ! निरपराधिनी 
और पुण्यशीला अबलाओं का दुःख, कष्ट और सामा- 
“जिक उत्पीड़न देखकर मेरा हृदय दग्ध हो जाता है। मेरी 
दोनों छोटी बहिनों ने सामाजिक अत्याचार से त्रस्त होकर 
ही अपनी इहलीला समाप्त की थी। शायद इसी से मेरा मन 
हतना भावुक हो गया है| पाँच वर्ष पहले जब तुम अपने पिता 
के यहाँ थीं, तब्र तुम्हारा भोला मुखड़ा देख कर, धीरे-धोरे 
में अपनी बहिनों का शोक भूलता जा रद्दा था। अपने पिता 
के घर में तुम संसार की सब चिन्ताशओं से रहित, चित्त की 
प्रसन्नता से एक स्वर्गीय देवी की भाँति सुशोभित द्वोती थीं। 
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तुम्हारी प्रत्येक बात में माघुय और हास्य का ऐसा सुन्द्र 
समावेश होता था कि तुम्हारा मुँह देखते ही में आनन्द से 
भर जाता था। इस समय तुम्हें थोड़ी भी उदास देखकर सेरे 
हृदय में व्यथा होने लगती है.। तुम्हारे मानसिक कष्ट की 
बात सुन कर मेरी छाती फटने लगती है। केवल तुम्हे सुखी 
करने के उद्देश्य से मैने तीन वर्ष निरन्तर नन्ले पाँव देश- 
विदेश भ्रमण किया है। इसमें मुझे थोड़ा भी कप्ट नहीं 
हुआ । किन्तु अब देखता हूँ कि सेरा वह सब परिश्रस व्यथ 
गया । तुम्हारे पिता से तुम्हारा साज्ञात्‌ होने की कोई सम्भा- 
बना नही। अड्जरेज़ों के आक्रमण करते ही ठुम लोगों को 
भाँसी छोड़ कर कहीं अन्यत्र चला जाना पड़ेगा ।” 

योगिराज की बातें सुनते समय गद्ाबाई के नेन्नो से 
निरन्तर आँसू झर रहे थे । उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा । 
हृदय के उच्छुचसित 'आवेग से उनका गला भर आया । वह 
चुप चैठी रहीं। 

योगिराज पुत्र: बोले--सीते, मुझे पराया न समझो | 
मुझसे अपने हृदय का भाव प्रगट करने में सझोच न फरो। 
किस प्रकार में तुम्हें सुखी कर सकता हैं, क्‍या होने से तुम्दारे 
सन का कष्ट दूर होगा, इसे साकन्साक छल-कपट छोडू कर 
फहो। तुम्हारा विपणण बदन देग्प फर सेरे मन को गहरी 
चोट पहुँचती है । 

गड्गाबाई मुँह से कुछ काने में शव भी असमर्थ थीं। 
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किन्तु उनका सन कह रहा था--यदि तुम ही पराए हो, तो 
इस संसार में मेरा अपना कौन है ? क्षण भर के लिए भी 
तो तुम्हे इस हृदय से दूर नहीं रख सकती । 

गड्जाबाइ को अब भी आँसू बहाते देखकर योगिराज ने 
बड़े आम्रह से पूछा--सीते, कहो, क्‍या करने से तुम सुखी 
होओगी ? झुकसे कहो, मे किस प्रकार तुम्हें सुखी कर 
सकता हूँ ९ 

योगिराज के इस प्रेम-भरे आग्रह को देखकर गल्लाबाई 
ओर मौन न रह सकी, उन्होंने अर््ध-स्फुटित शब्दों में कहा-- 
तुम्हें सुखी देखने से द्वी मुमे सुख प्राप्त होता है। तुम्हे सुख 
पहुँचाने में ही मेरे मन को सुख का अनुभव होता है। मेरे 
सुख का संसार में इससे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं हो 
सकता । 

ग्गञाबाई का भ्रत्युत्तर सुन कर योगिराज छुछ देर के 
लिए निस्तव्घ हो गए। बह सोचने लगे--इसको सुखी देख 
कर मेरे मन में सुख का सच्चार होता है। आत्म-सुख की 
चिन्ता मेरे मन में कभी पेदा ही नहीं होती और यह भी' 
आत्म-सुख की चिन्ता छोड़ कर केवल-मात्र मेरे ही सुख की 
कामना में लीन रहती है । मेरे सुखी रहने पर ही यह सुखी 
होगी--अच भला में इसको किस तरह सुखी करूँ ? यद्द ता 
कठिन समस्या जान पड़ती है । 

इस प्रकार सोच-विचार कर योगिराज बोले--सीते, 
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इस संसार में सुख और दुःख दोनों मेरे लिए समान है । 
सुख की चिन्ता बहुत दिलों से मेरे मन से दूर हो गई है 
मेरे सुख के लिए तुस चिन्ता न करो | कया होने से तुम 
सुखी होओगी, किस वस्तु को पाकर तुम्हारे मत का कष्ट 
दूर होगा, यही साक-साफ़ दिल खोलकर मुझसे कहो । 

गद्लाबाई ने इस प्रश्त का कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
पूवेवत्‌ू मोन बैठी रही । केवल उनकी आँखों ने आँसू बहा 
'कर योगिराज के प्रति उनकी असीम क्ृतज्ञता प्रगट की । 

योगिराज गड्जावाई को उस अवस्था मे देखकर वोले-- 
में तो इस समय बड़े ही सुख के साथ जीवन विता रहा 
हैँ । संसार की सभो चिन्ताओं से सुक्त होकर स्वतन्त्र पत्ती 
की भॉति सर्वत्र विचरण किया करता हूँ। मुझे कोई कष्ट 
या चिन्ता नहीं । केवल तुम्हे उदास देख कर मेरे सन में कट 
होता है। तुम्हे सुखी करने के लिए कठिन से कठिन कार्य में 
हाथ डालकर भी मे सुखी हो सकता हूँ । 

गड्भावाई चुपचाप योगिराज की बात झुनती रहीं। 
आँसुओं की धार से उनके दोनों गाल भीग गए । 

कुछ देर के बाद योगिराज फिर वोले--क्या अपने मन 
फे भाव मुझ पर प्रकट न करोगी ९ तुम मुझे पराया सम- 
मनी हो, इससे मेरे सन को बड़ा कष्ट होता है । 

गड्गाबराई बड़े कष्ट से उच्छदसित झोकादेग सो राफ 
पोली--मुझे क्षमा करो, मेरे मन का कष्ट जान एर क्या करोगे ? 
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किन्तु उनका सन कह रहा था--यदि तुम ही पराए हो, तो 
इस संसार में मेरा अपना कौन है ? क्षण भर के लिए भी 
तो तुम्हें इस हृदय से दूर नही रख सकती | 

गड्ाबाई को अब भी आंसू बहाते देखकर योगिराज ने 
बड़े आग्रह से पूछा--सीते, कहो, क्या करने से तुम सुखी 
होओगी ९ मुमसे कहो, में किस प्रकार तुम्हें सुखी कर 
सकता हूँ ९ 

योगिराज के इस प्रेम-भरे आग्रह को देखकर गल्जाबाई 
ओर मौन न रह सकी, उन्होंने अ्ू-स्फुटित शब्दों में कहा-- 
तुम्हें सुखी देखने से ही मुझे सुख श्राप्त होता है । तुम्हे सुख 
पहुँचाने में ही मेरे मन को सुख का अनुभव होता है। मेरे 
सुख का संसार में इससे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं हो 
सकता । 

गद्भाबाई का प्रत्युत्तर सुन कर योगिराज कुछ देर के 
लिए निस्तव्ध हो गए। वह सोचने लगे--इसको सुखी देख 
कर मेरे मन में सुख का सथ्चार होता है। आत्म-सुख की 
चिन्ता मेरे सन मे कभी पेदा ही नहीं होती और यह भी' 
आत्म-सुख की चिन्ता छोड़ कर केवल-मात्र मेरे ही सुख की 
कामना में लीन रहती है। मेरे सुखी रहने पर ही यह सुखी' 
होगी--अच भला मैं इसको किस तरह सुखी करूँ ? यह्द तो 
कठिन समस्या जान पड़ती है । 

इस प्रकार सोच-विचार कर योगिराज बोले--सीते, 
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इस संसार में सुख ओर दुःख दोनों मेरे लिए समान हैं 
सुख की चिन्ता बहुत दिलों से मेरे मन से दूर हो गई है 
मेरे सुख के लिए तुम चिन्ता न करो | कया होने से तुम 
सुखी होओगी, किस वस्तु को पाकर तुम्हारे सन का कष्ट 
दूर होगा, यही साक-साफ दिल खोलकर मुझसे कहो | 

गछ्नाबाई ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
पू्वेबत्‌ मौन बैठी रहीं | केवल उनकी आँखों ने आँसू बहा 
'कर योगिराज के प्रति उनकी असीम कृतज्ञता प्रगट की । 

योगिराज गड्जावाई को उस अवस्था में देखकर बोले-- 
में तो इस समय बड़े ही सुख के साथ जीवन बिता रहा 
हूँ । संसार की सभी चिन्ताओं से मुक्त होकर स्वतन्त्र पत्नी 
की भाँति सर्वत्र विचरण किया करता हूँ। मुझे कोई कष्ट 
या चिन्ता नहीं । केवल तुम्हें उदास देख कर मेरे मन में कष्ट 
होता है। तुम्हें सुखी करने के लिए कठिन से कठिन कार्य में 
'हाथ डालकर भी में सुखी हो सकता हूँ । 

गज्ञाबाई चुपचाप योगिराज की बात खुनती रहा। 
आँसुओ की धार से उनके दोनो गाल भीग गए । 

कुछ देर के बाद योगियज फिर बोले--बया 'गपने मन 
फे भाव मुझ पर प्रकट न करोगी १ तुम मुझे पराया सम- 
भती हो, इससे मेरे सन को बड़ा कष्ट दोता है ! 

गड्गावाई बड़े कष्ट स धतक्तावसित शझोकावेग को रोफ 
पोलीं--मुझे क्षमा करो, मेरे मन का रष्ट उान यर पया हराम 
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“में यथाशक्ति तम्हारे कष्ट दूर करने की चेष्टा करूँगा ।” 

“इससे मेरे मन का कष्ट और भी बढ़ेगा ।” 

“बढ़ेगा क्‍यों २?” 

“तुस्हारा कष्ट देख कर ।” 

“मैं तो इस कष्ट को कष्ट सममता ही नहीं । तुम्हारे सुख 
के लिए में किसी भी कष्टसाध्य कार्य में हाथ डाल कर अपने 
को अत्यन्त सुखी सममता हूँ ।” 

गल्जाबाई फिर अवाक्‌ हो बैठी रहीं । उनके नेत्रों से 
ओंसुओं की अविरल धार बहने लगी। ' 

योगिराज बोले--सीते, झुमे बड़ा दुःख हो रहा है, तुम 
सुझे पराया समभती दो, नहीं तो तम्दारे सुख-साधनाथ 
मेरे किसी कठिन काय में हाथ डालने पर तुम्हे इतना कष्ट 
क्यों होता ९ 

इस बार गद्जाबाई कुछ थैय धारण करके बोलीं--ठुम 
ज्ञानी, परिडत, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा हो ।' लेकिन तुम 
ज्री-स्वभाव को बिलकुल नहीं पहचानते ओर न कभी पहचान 
सकते हो । क्‍या ऋणी होकर स्त्री कभी सुखी हो सकती है 
मुझे सुखी करने के लिए तुम्हारा इतना कष्ट महण करना ही 
मेरे लिए कष्ट का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। यदि मेरा 
वश चलता--यदि में अपने को उपयुक्त समझती २८ »< » 

* यहाँ तक कह कर गड्ावाई अपने मन का भाव अधिक 
प्रगट नहीं कर सकीं । वह मुँह नीचे करके रोने लगीं । योगि- 
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राज उन्हें रोते देख कर बोले-ुम्हारे सुख के लिए जब 
में कोई काम करता हूँ, तो तुम अपने को मेरा ऋषी क्यों 
सममभती हो ९ 

गज्जाबाई पूववत्‌ अधोवदन निःशब्द बैठी रहीं। योगि- 
राज पुनः कहने लगे--में तुम्हे अपनी छोटी बहिन की भाँति 
प्यार करता हूँ। उसी स्नेह के अजुरोध से मै तुम्हे सुखी 
करने की चेष्टा करता हूँ । यदि मेरा स्नेह तम्हे मेरा ऋणी 
बनाता है, तो क्या तुम्हारी अक्न्रिम भक्ति और विश्लुद्ध प्रेम 
फे द्वारा उस ऋण का परिशोध नही हो जाता है । सीते, तुमः 
व्यथ अपने ऊपर काव्पनिक ऋण का भार लाद कर अपने' 
को कष्ट क्‍यों दे रही हो ? छुल-कपट छोड़ कर मुझसे कद्दी-- 
किस तरह से तुम्हारा सानसिक कष्ट दूर होगा १ क्या होने 
पे तुम सुखी हो सकोगी ? 

“इस संखार में मेरे सुखी होने की अब और कोई आशा 
नही, भेरे मन सें आत्म-सुख-चिन्ता कभी पैदा न होगी । हों; 
तुम्हे सुखी देख कर सन में सुख का अनुभव अवश्य द्वोता दै। 
किन्तु जब मैं यह देखती हूँ कि मुझे सुखी करने के लिए तुम 
स्वयं कष्ट भोग रहे हो तो मेरे दुःख का पारावार नहीं रहता ।*' 

गड्गावाई का उत्तर सुन कर योगिराज् मन सें विचारने 
लगे-इसके सुख-साधन के लिए मेरे चेष्ठा करने मात्र से 
जब इसे अपार कष्ट होता है, तथ केवल में ही पग-परग पर 
श्सके दुःख का कारण हो रहा हैं। मुझे पर हउसपा जो 
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असीम स्नेह है, वही इसे घोर सन्ताप पहुँचा रहा है । इसका 
यह कष्ट केसे दूर होगा ? सम्भव है यदि में इससे विवाह 
कर लू तो इसका मानसिक कष्ट दूर हो जाय । मुझे तो 
इसके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं | संसार 
त्यागने के बाद से इसी का मुखावलोकन कर निरन्तर सुख 
अर शान्ति का अनुभव करता आ रहा हैँ। इसी के संस 
सें सदा आनन्द का उपभोग करता हूँ। किन्तु क्‍या यह 
मुझसे विवाह करने को तैयार होगी ? इससे यह बात किस 
तरह से पूछें । ऐसा सोच कर योगिराज ने बनावटी हँसी 
हँस कर कहा--सीते, तुम किस तरह से सुखी होओगी, 
क्या करने से तुम्हारा कप्ट दूर होगा, यह में व और 
तुमसे सुनना नहीं चाहता । अब मेंने समझ लिया कि तुम 
मुझे बिलकुल पराया समझती हो ; तुम ठीक कहती हो, में 
खी-स्वभाव को विलकुल नहीं समझता ; ओर न उसे कभी 
सममभ ही सकता हूँ। किन्तु तुम यह कह कर इसके आगे 
ओर क्या कह रही थीं ९ 

“याद नहीं क्या कह रही थी ।” 

“पतुसने कहा नहीं था कि यदि मेरा वश चलता» » 2 
यदि मैं अपने को उपयुक्त सममती 2 » %” 

गद्नावाई कुछ लब्जित-सी होगई । वह बोलीं--फिर 
वह्दी बात दुदरवाना चाहठे हो। में इतना ही कहे देती हैं 
कि इस विषय में में और कुछ नहीं कहूँगी । 
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“नहीं, में उन बातों को फिर कभी नहीं दुहरवात्ा 
चाहता । किन्तु एक बात और पूछता हूँ । क्‍या लक्ष्मीवाई 
यह जानती हैं कि मेरा तुमसे पहले का परिचय है ?” 

गड्गाबाई बोलीं--इसे क्यो पूछना चाहते हो ९ 

“चह जानती हैं या नही, इसी बात को जानने के लिए ।? 

“उन्होंने मेरे मुँह से सभी बातो को सुन लिया है ।” 

४तुसने उनसे कहा क्‍यों १” 

“बात के सिलसिले में सभी बातें कहती पड़ी ।” 

“बात का केसा सिलसिला १” 

योगिराज के मुँह से यह प्रश्न सुन कर गड्ाबाई फिर 
सोचने लगीं--मन के जिस भाव को इनसे छिपाना चाहती 
हूँ, इनके प्रश्य उसी तरफ बहक रहे है। इस प्रकार सोच 
कर वह बोली--उन बातो को सुन कर क्या करोगें ९ 

“सुन ही लूँगा तो क्‍या हानि होगी ? तुम तो सभी बातें 
सुमसे छिपाना चाहती हो ।” 

गड्गावाई फिर कुछ लज्ञित होकर बोली--वद कोई 
गम्भीर बात नहीं, वह तो एक सामूली सी बात है । यदि 

तुम सुनना ही चाहते हो तो में कह सकती हूँ । यह कह 

क्र गद्गावाई कहने लगीं--एक महीने से अधिक हम, एक्क 

दिन बिलकुल पअनमनी सी होकर तुम्दारे सम्बन्ध में कुछ 

सोच रही थी। इतने में अकस्माव्‌ मेरे सह से यागिराल' 

शब्द निकल गया । शब्द निफलते ही मेसे देग्ग कि लक्मी- 
डे 
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* बाई मेरे पीछे खड़ी खिलखिला कर हँस रही हैं। में उस समय 
लब्जित सी होगई | किन्तु जब उन्होंने इस बात को लेकर 
हँसी-मज़ाक़ करना शुरू कर दिया तो सब बातें उनसे साफ- 
साफ कह देनी पड़ी। * 

“उन्होंने क्या हंसी की थी ९” 

“उन सब बातों को क्‍यों कहलवाना चाहते हो ? में 
नहीं कह रूफती ।? 

अब योगिराज सोचने लगे कि गड्जाबाई का हृदय 
अवश्य ही मेरे प्रति अविचलित रूप से अनुरक्त रहा है। 
इसलिए इस बार विवाह का प्रस्ताव करने का उन्हें साहस 

हुआ । उन्होंने कौशलपूर्वक पृछ्ा--तुम्हें माद्म है, तुम्हारे 

विवाह के सम्बन्ध में तुम्हारे पिता का क्या अभिप्राय था ! 

इस प्रश्न को सुन कर गद्गाबाई सिर नीचा किए वैठी 
रही । योगिराज फिर कहने लगे--यहू तो में नहीं जानता कि 
तुम उस समय अपने पिता का अभिप्राय समझ सकी थी 
या नहीं ; किन्तु उनकी एकान्त इच्छा थी कि तमको मेरे 
हाथ में सौप दें । 

गद्जावाई सिर पूर्ववत्‌ नीचे किए हुए प्रथ्वी-तल पर दृष्टि 
स्थापित करके बोलीं--उन बातों की चचा करने से इस 
समय कोई लाभ नहीं । द 

“लाभ क्‍यों नहीं है? तुम इस समय विधवा दो गई 
हो | तुम्दारे पिता विधवा-विवाह को शाख्-सम्मत सममते 
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हैं। यदि मुझें सुखी देखकर ही तुम्हारे सन में सुख का 
सच्चार होता है तो अब मेरे जीवन की चिरसज्लिनी होकर 
मुझे सुखी करो । तुम्हारा सम्मिलन मुझे; चिरकाल के लिए 
सुखी बना सकेगा । 

योगिराज की बात सुनकर गछ्लावाई पहले सिर नीचे 
किए बैठी रही, फिर कुछ समय के बाद रोने लगी। 

उन्हे रोते देखकर योगिराज ने अनुमान किया कि मेरे 
प्रस्ताव से गद्गाबाई के हृदय में चोट पहुँची है। अतः वह बड़ी 
नम्रतापूवंक कहने लगे--सीते, मुझे जमा करो । मैने हिता- 
हित-ज्ञान-शुन्य होकर तुम्हारे सासने यह अनुचित प्रस्ताव रख 
दिया है । तुम्हारा हृद्य कितना पवित्र है, कितना उच्च है--यह 
मैंने अभी तक नहीं समझा था । किन्तु यह रुयाल न करना 
कि केवल इन्द्रिय-लोलुपता के कारण मैने तुम्हारे सामने यह्‌ 
प्रस्ताव रक्खा है। में परमेश्वर का नाम लेकर कहता हूं क्कि 
तुम्हारे हित की प्रबल कामना ने ही मुझे हिताहित-लान-झत्द 
वनाकर मेरे द्वारा तुम्हारे सामने यह अनुचित प्रस्ताव रसता 
दिया है । 

योरिराज की बात समाप्त होते ही गड्गावाइ वयाकुलज्ञ तथा 
अत्यन्त अधीर होकर कहने लरगगीं--ठुम इन्द्रियों के अधान 
होंगे ? तब इस संसार में जितेन्द्रिय कौन हैं? योगी ौन 
है ? में ऐसा ख्याल कभी नहीं करती । में पापिनी, करनी 
अस्पृश्या हो सकती हैं, किन्तु अठुतना नहीं ४ ४ 
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* बाई मेरे पीछे खड़ी खिलखिला कर हँस रही हैं। में उस समय 
लब्जित सी होगईं। किन्तु जब उन्होंने इस बात को लेफर 
हँसी-मज़ाक़ करना शुरू कर दिया तो सब बातें उनसे साफ- 
साफ कह देनी पड़ीं।.. 

“उन्होंने क्या हंसी की थी ९” 
“उन सब बातों को क्‍यों कहलवाना चाहते हो ? में 
नहीं कह रूफती ।” 
अब योगिराज सोचने लगे कि गड्जाबाई का हृदय 
अवश्य ही मेरे प्रति अविचलित रूप से अनुरक्त रहा है। 
इसलिए इस बार विवाह का प्रस्ताव करने का उन्हें साहस 
हुआ । उन्होंने कौशलपूबवंक पृछा--तुम्हें माल्ठम है, तुम्हारे 
विवाह के सम्बन्ध में तुम्हारे पिता का क्या अभिप्राय था 
इस प्रश्न को सुन कर गद्भलावाई सिर नीचा किए बैठी 
' रहीं | योगिराज फिर कहने लगे--यह तो में नहीं जानता कि 
तुस उस समय अपने पिता का अभिप्राय सममक सकी थीं 
या नहीं ; किन्तु उनकी एकान्त इच्छा थी कि तुमको मेरे 
हाथ में सौप दें । 
गड्गावाई सिर पूवबत्‌ नीचे किए हुए प्रथ्वी-तल पर दृष्टि 
स्थापित करके धोलीं--उन बातों की चचा करने से इस 
समय कोई लाभ नहीं | 
“लाभ क्यों नहीं है? तुम इस समय विधवा हों गई 
हो । तुम्हारे पिता विघवा-विवाह को शास्र-सम्मत सममते 


हैं 
हः 
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गड्डाबाई की ये बाते योगिराज की छाती मं तीर कीः 
गति चुभने लगीं। किन्तु गन्लाबाइ को सानसिक्त वेदना से 
प्रत्यन्त अस्थिर देख कर उन्होने बड़े कंष्टपूवक्के अपन का 
साला और पैये धारण कर, जब गड्जावाई कुछ खिर हुई 
गे बोले-फिर वही बात कहना आरम्भ करके उस पृष 
यो नहीं किया ९ “यदि मेरे वश की बात होती इतना कद 
ऋर्‌ रुक क्यो गह ९ जो कहना चाहता हा उस कहो ! 

गड़ाबाई कुछ घैये घारण कर बोली--र्म पाविती, ऋल- 
हनी हूँ। यदि ऐसी न होती तो जिस समय मैने सुना कि 
मुझे सुखी करने के लिए तुमने तान वर्षों तक नह्ढे पाँव देश- 
विदेश भ्रमण किया है, उसी ससय इन घूल धूसरित चरणा 
को अपने बालो से पोंछु कर वक्तस्थल में धारण कर $ चिर- 
सन्‍्तप्त हृदय को शीतज्ञ कर लेती । किन्‍्ठु मै पाविनों हूँ, में 
कलड्डिनी हूँ, नर-पिशाच गन्डाधरराव का उपपत्नो हैँ. तुन्दार 


पैरो के स्पर्श करने के याग्य भी में नहीं है। ठुम जित्तन्द्रिय 
मेँ अम्पूश्या ' अस्पर या 
| 


योगी हो, तुम पुण्यात्मा हा 
प्रस्प्रश्या !] यह कह कर गड्जाबाई मून्छित हागस 
योगिराज गड्राबाई को यह 'अवस्था देसकर एक हा 
शोक से अस्थिर हो गए। उनके हदय मे साना 7 कझदा ती 
एक साथ चुस गए। इस जीवन मे उन्‍्हाने नाना शत र 
शोक और दुःख सह्दे थे । अतः: इस सम चह से दल ही। लय 


धारण कर सके । उन्होंने फुर्ती से झमीन पर से गद्गाबाद है 


यारगी 
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इतना कह कर गड्जाबाई पुनः रोदन करते लगीं। योगि- 
राज उन्हें इस प्रकार शोकाकुल देख कर बोले--सीते, 
तुम्हारे कहने का आशय मैंने ठीक-ठीक नहीं सप्तका | एक 
आर धेर्ष धारण कर मन की सब बातें मेरे सामने खोल कर 
कहो । 

जब योगिराज ने अत्यन्त कातर होकर अपनी मनोवेदना 
इस प्रकार प्रकट की तो गड्डाबाई रुलाई रोक कर बोलीं-- 
तुम मेरे हृदय की भस्माच्छादित अग्नि को ग्रज्ज्वलित करके 
सुमे क्यो जला रहे हो ? संखार में सुख-भोग की में और 
आशा नहीं करती | तुम्हारे समान जितेन्द्रिय, ज्ञानी और 
सदाशय पुरुष-रत्न के घर में आने पर भी जब में उस रत्न 
को' नहीं पा सकती, तो निश्चय ही इस संसार में मेरे सुखी 
होने की और सम्भावना नहीं है। 

“तुम क्‍यों नही सुखी हो सकोगी ? तुम क्यो नहीं मु 
पा सकोगी ? मे तो सदा से तुम्हारा हूँ । में तुम्द्दारा; तुम्हारा 
योगेश, तुम्हारा योगिराज हैं ।” 

“कभी नहीं । कभी नहीं | कया कामासक्त नरूपिशाच 
राजा गन्नाधरराव की उपपक्नी तुम्दारी जीवन-सब्निनी हो 
सकती है ९ क्या तुम्दारे चिर-पवित्र शरीर को में कलद्विंत 
करूँ ? तुम जितेन्द्रिय हो, तुम योगी द्वो । यदि मेरे वश की 
घात होती--यदि में अपने को उपयुक्त सममती & » 2 
इतना कह कर गद्गाबाई उच्च स्वर से क्रन्दन करन लर्गी ! 
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पहले-पहल अपना परिचय सीता (गद्लाबाई) के पिता नारा- 
यण तज्यम्भक शास्त्री को दिया था। किन्तु सीता उस समय 
भी मेरे विषय सें कुछ नहीं जानती थी । मॉसी के महाराज 
की मृत्यु के बाद जिस समय में आपके घर में निवास कर 
रहा था, उस समय मेंने सीता को अपना हाल बताया था। 
में महाराष्ट्र नहीं, बल्ञाली ज्ह्मण हूँ । किन्तु श्रह्मण-धर्म को 
छोड़ कर मैंने बहुत दिनो से ज्राह्म धर्म ग्रहण कर लिया है। 

रानी लक्ष्मीबाई ने योगिराज का सारा हाल सुनना चाहा। 
तब योगिराज लक्ष्मीबाई को आजुपूरविक अपनी समस्त कथा 
कह सुनाई। योगिराज के आत्म-विवरण को पुनः यहाँ दुह- 
राने की आवश्यकता नहीं । पाठकगण इसके पहले ही सब 
जान चुके हैं । योगिराज की दोनो छोटी बहिनो की झत्यु का 
शोकजनक हाल सुन कर लक्ष्मीबाई ने हृदयावेग से उत्तेजित 
होकर कहा--इस हिन्दूशाख और हिन्दू-धर्म को में भी 
ठोकर भारती हैँ । रसातल जाय इस प्रकार का हिन्दू-घर्म 
ओर इस प्रकार का हिन्दू-शास्र ! 

वस्तुत: इस संसार में वीर-हृदय ही दया, साथा, स्नष्ट 
तथा समता का एकमात्र आधार और एकसात्र निवासल्‍्थान 
है। कायरों का हृदय दया-माया से रद्दित होता है । बोर 
अशिक्तित और निपद होने पर भी, बीर के हुसस्कारमस्त 
समाज में जन्म ग्रहण करने पर भी. देश के प्रचलित धर्म, 
देश के प्रचलिव शास्रर औौर देश के प्रचलित आरननानन 
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सिर उठा कर अपनी गोद में ले लिया और अपने वस्र से 
उन्हे, हवा करने लगे। गड्जाबाई अब भी अचेत पड़ी थीं | 
इसी समय लक्ष्मीबाई क्लिला देख-भाल कर लौटी | उन्होंने 
कमरे से आते ही देखा कि गड्भाबाई का मस्तक गोद से 
लिए हुए योगिराज उन्हे हवा कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई को 
देख कर योगिराज कुछ लज्जित से हो गए। किन्तु लक्ष्मी 
बाई ने. मुस्कराते हुए कहा--आप कुण्ठित न होइए । में सब 
जानती हूँ । 

लक्ष्मीबाई गड्जाबाई को होश मे लाने की चेष्टा करने लगीं । 
कुछ देर के बाद गद्जाबाई को होश आया। किन्तु उनका 
शरीर बिलकुल सुन्न पड़ गया था। लक्ष्मीबाई स्त्रय उन्हें 
गोद में लेकर शब्या पर बैठीं और दो-तीन दासियाँ हवा 
करने लगी ! 

लक्ष्मीबाई योगिराज को दूसरे कमरे में ले जाकर उनसे " 
कहने लगीं--आप लब्जित न होइए, आपका कोई भपराध 
नहीं। आपकी अनुपस्थिति में गन्नावाई आपकी चिन्ता मे 
समय-समय पर शोकाकुल हो जाया करती थी । मैंने सुना है 
कि गद्जाबाई के पिता ने आपके हाथो में गद्भाबाई को सम- 
पिंत करना चाहा था। क्या आप महाराष्ट्र घाहमण हैं इनके 
पिता के म्वजातीय हैं ? 

इस प्रश्न के उत्तर में योगिराज बोल--बहिन, में पहल 

सी को भी अपना परिचय नहीं दिया करता था। मत 


हि 


९" ग्प्थ्ड 
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भारत पराधीन क्‍यों रहेगा ? 


४:32 





लाई मास के अन्तिम सप्ताह में योगिराज 
भाँसी पहुँचे थे । देखते-देखते जुलाई. 
अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर के 
महीन भी वीत गए। अड्वरेज़् लोग 
श्र खब तक झाँसी पर आक्रमण करने 
छि सो०.. के लिए सेना नही भेज सके । योगि- 
राज इस समय दो कामों के लिए प्राणपण से चष्टा कर रहे 
थे। किन्तु गत चार महीने तक कठिन परिश्रम करने पर भी 
दोनो काम्मो में से उन्होंने एक भी पूरा नहीं कर पाया! 
उनका पहला काम लक्ष्मीबाई से अद्वरेजो की चधीनता 
स्वीकार कराना था और दूसरा काम गद्गाबाई से विदार 
करके उन्‍हें सुखी करने की चेष्टा करना था । पहले दार्य के 
पाधत के लिए उन्होंने लक्ष्मीयाई से भारतवर्ष के मय 
जनरल लॉड केनिद्न के पास पत्र लिखने को काग । लड्मी- 
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उसके वीर-हृदय को कभी अपने वश में नही कर सकते ।' 
वीर-प्रकृति के लोग खरचित धर, स्वरचित शास्त्र एवं: 
स्वरचित आईन-क्वानून को छोड़ कर दूसरों के बनाए हुए 
धसंशासत्र एवं दूसरों के बनाए हुए आईन-क्रानून द्वारा कभी 
शासित नहीं होते । वीराड्गरना लक्ष्मीबाई'का हृदय असीम 
वीरता से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था से हिन्दू-धर्म की शिक्षा 
पाने पर भी तथा बाल्य-शिक्षा के कारण हिन्दू-शास््रों पर 
अटल विश्वास होने पर भी, जीवन की विशेष घटनाओं के 
कारण उन्होंने देश-प्रचलित शास्त्र, देश-प्रचलित घम्म एवं: 
आचार-व्यवहार को पूर्णतः अग्राह्म माना । इस समय थोगि- 
राज की दोनों बहिनो की मृत्यु का शोचनीय वर्णन सुनते ही 
उत्तका सरल हृदय एक बारगी द्रवीभूत होगया। इसी से 
हिन्दू-शास्रों के सम्बन्ध में उन्होंने ऐसा विरक्ति का भाव 
दशोया | 

पूर्वजों के बनाए हुए शासत्र तथा देश-प्रचलित धर्म और 
आचार-व्यवह्ार वीरों के लिए नहीं-श्रृणित कायरों के 


लिए हैं । 
ऋट जार 
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का ज्ञान कहाँ है ? किस विचार से उन्होंने मेरे तथा सौतो 
के शरीर पर के गहने तक अपहरण कर लिए थे ९ इस 
समय इन्हीं चोर व डाकुओं के निकट विचार की प्राथना 
करूं ? हु 
योगिराज इस बात को -अच्छी तरह जानते थे कि जब 
तक रात्ती इस प्रकार अड्जरेज़ो की अधीनता स्वीकार कर, 
विचार की प्रा्थिनी नहीं बनेंगी, तव तक अद्जरेज कभी 
लड़ाई करने से बाज़ न आएँगे | इसी से पाण्डुलिपि में उन्होने 
विचार की बात लिखी थी । किन्तु रानी किसी तरह से भी 
अड्नरेज़ो की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न हुई 
योगिराज ने मॉँसी पहुँच कर रानी के प्रथम दिन की 
बातचीत के बाद यह आशा की थी कि धीरे-धीरे रानी को 
ठीक रास्ते पर ला सकूँगा | पहले दिन ही अधिक दिक करने 
से कार्य-सिद्धि से बाधा पहुँच सकती है | इसलिए वह गत 
चार महीने से इस विषय में धीरे-धीरे चेष्ठा कर रहे थे । 
उन्होंने कई युक्तियो और तकों से रानी को यह बात समभाते 
की चेष्टा की, किन्तु रानी के मन में तीचता, कायरना ओर 
भय किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर सके। वह्द मामूली व्यी 
नही, वीराड़ना लच्मीवाई थीं ! 
योगिराज का दूसरा अभीष्टठ भी सिद्ध नदी हुआ। चढ्े 
गड्गाबाई के सामने ज्योंही विवाद्द का प्रस्ताव रखते, स्पॉट 
वह आँसू बहाने लगती और झभी-कभी तो अ्न्यन्ध दियाप 
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बाई के पिता के साथ परामश करके उन्होंने अड्गरेज़ी मे पत्र 
की एक पाण्डुलिपि (मसविदा) भी तैयार की । पाण्डुलिपि 
में यह लिखा गया--“माँसी के ह॒त्याकाण्ड से लक्ष्मीबाई 
का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। हत्याकाण्ड के पहले वह इसके 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानती थीं । स्वयं अड्जरेजी गवने- 
मेण्ट के सिपाहियों ने विद्रोही होकर जब भाँसी के अब्ज- 
रेज़्ों की हत्या की तो केवल शान्ति-रक्षा के लिए रानी ने 
_ राज्य-शासन का भार अपने ऊपर लिया। अड्जरेज़ों के झाँसी 
में आते ही रानी उनके हाथों में राज्य-शासन का सूत्र सोप 
देंगी । इसके अतिरिक्त वह अड्जरेज्ञी गवर्नमेण्ट के पास आत्म- 
समपण करके मोसी हृत्या काण्ड के सम्बन्ध में अपनी निददों- 
पिता प्रभाणित करने के लिए प्रस्तुत हैं। इसलिए वह अन्ज- 
रेजी न्याय की प्राथना करती हैं । 

इस पाण्डलिपि में लिखी हुई अन्तिम दो बातो पर हस्ता- 
चर करने के लिए वह किसी प्रकार भी सहमत न हुई । वह 
कहने लगीं कि राज्य को वापस करने में मुझे कोई आपत्ति 
नही । किन्तु अड्जरेज़ों के हाथो मे आत्म-समपंण करने के 
लिए अथवा अड्रेजी सरकार के पास विचार-प्रार्थी होने 
के लिए में किसी भी प्रकार तैयार नहीं | जब यागिराज ने इस 
पाण्डुलिपि को पढ़ कर सुनाया तो वह क्रोधोन्मत्त होकर 
कहने लगी--नीच अद्व रेज़ों के पास विचार की प्रार्थना करूं ? 
इनमें विचार है ही कहाँ ? इन्हें न्‍्यायान्याय और धममाधर्म 
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का ज्ञान कहाँ है ? किस विचार से उन्होंने मेरे तथा सौतो 
के शरीर पर के गहने तक अपहरण कर लिए थे ९ इस 
समय इन्ही चोर व डाकुओं के निकट विचार की प्राथना 
करूं ९ 

योगिराज इस बात को .अच्छी तरह' जानते थे कि जब 
तक रात्ी इस प्रकार अद्गरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर, 
विचार की प्राथिनी नही बनेंगी, तब तक अड्डरेज कभी 
लड़ाई करने से बाज़ न आएंगे इसी से पाण्डुलिपि मे उन्होने 
विचार की बात लिखी थी । किन्तु रानी किसी तरह से भी 
अड्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न हुई । 

योगिराज ने मॉसी पहुँच कर रानी के प्रथम दिन की 
बातचीत के बाद यह आशा की थी कि धीरे-धीरे रानी को 
ठीक रास्ते पर ला सकूँगा | पहले दिन ही अधिक दिक करने 
से कारय-सिद्धि मे बाधा पहुँच सकती है | इसलिए वह गत 
चार महीने से इस विषय से धीरे-धीरे चेष्टा कर रहे थे । 
उन्होने कई युक्तियों और तकोंँ से रानी को यह बात समभझाने 
की चेष्टा की, किन्तु रानी के मन में नीचता, कायरता और 
भय किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर सके। वह मामूली स्त्री 
नही, वीराड्नना लक्ष्मीबाई थीं ! 

योगिराज का दूसरा अभीष्ट भी सिद्ध नहीं हुआ । बढ 
गद्लाबाई के सामने ज्योंद्टी विवाह का प्रस्ताव रखने, न्‍्योंदी 
वह आँसू बहाने लगती और कभी-कभी तो 'म््यन्ध बिलाप 
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कश्ती हुई कहने लगती कि मेरे अन्दर जो आग सुलग रही 
5 वह बहुत जल्द्‌ चिता की आग से सिल कर बुक जायगी। 

सुझे अब अधिक दिनों तक कष्ट भोगना न पड़ेगा । सांस,- 
रिक भोग-विलास और ऐशो-आराम के लिए मैं अपने प्राण 
से भी प्यारे योगेश को कभी कलझ्लित नहीं कर सकती। इस 
पापी शरीर के नष्ट हो जाने पर परलोक में हम लोगो का 
सम्मिलन होगा | 

योगिराज शास्त्रों की अनेक बाते कह कर गद्जाबाई का 
प्रबवोधन करते । नाना प्रकार से उन्हें सान्त्वना देते ; किन्तु 
स्वार्थपरता और आत्मसुख-चिन्तन का भाव गड्जाबाई के 
हृदय में किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सका । वह किसी भी 
प्रकार योगिराज के प्रस्ताव से सहमत न हुई । 

उधर अद्गरेज़ लोग युद्ध के लिए विविध तैयारियाँ कर 
रहे थ। इद्जलेण्ड से अद्जरेज़ी सेना भेजी जा रही थी | सर 
कॉलिन केम्बेल (9॥ (:०॥॥ (०॥ए४८।। ) भारतवर्ष के 
सबसे बड़े सेनाध्यक्ष बनकर १३ वी अगस्त को कलकत्ता' 
पहुँच । इसके थोड़े समय बाद वर्षा के व्यतीत हो जाने पर 
शरद-ऋतु के आरम्भ में सर जनरल द्यरोज़ ने इद्नलैण्ड से 
बम्बई पहुँच कर मध्य-भारत के बिठ्रोह को दमन करने का' 
भार लिया । सर जेम्स औद्रम (5॥7 3व्वाा25 (2ए/थगा) सर 
हेनरी लरिन्स के पद पर नियुक्त होकर लखनऊ पहुँच । 

सर कॉलिन कैम्बेल के भारत पहुँचने के पढले ही उनके 
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पूवाधिकारी भारत के प्रधान सेनाध्यक्ष सर पेटिक आण्ट 
ने जनरल हैवलॉक ( (>०॥ा८०! [२०४०|०८६ ) को अद्जरेज़ 
क्रेदियो के उद्धाराथ कानपुर भेज दिया था। हैवलॉक ने 
कानपुर पहुँचते ही नाना साहब के सिपाहियो को पराजित 
किया । नाना, अज्ीमुद्धा और ताँतिया टोपी बिहूर से भाग 
खड़े हुए । किन्तु अज़ीमुक्ला ने बिदूर से भागते के पूर्व 
सवेदा कोठी के सारे अद्गरेज़ क्रैदियों को जान से मरवा 
डाला था। ख्री-पुरुप, बालक, कोई भी न बचने पाया | 
विद्रोही सिपाही जब रोग-शय्या पर सोई हुई अड्डरेज्- 
महिलाओ का शिरच्छेदन करने के लिए तैयार न हुए तो 
नाना साहब की उपपत्नी ओदिला की वाँदी वेगमी ने हाथ मे 
तलवार ले एक-एक करके प्रायः पचास रोगी मेसो वी गर- 
दनें उड़ा दी । मुसलमान-घरों की बॉदियोँ ठीक चमार के 
कुत्ते की तरह दया-शुन्य होती हैं। लब्जा और शील छोड- 
छोड़ कर अपने मालिकों के अत्याचार और उत्पीड़न सहम 
करने के कारण उनकी प्रकृति एकदम निप्ठुर हो जाती है । 
कानपुर के इस सीपण हत्याकाण्ड के कारण भारतीय इति- 
हास के पन्ने सदा के लिए कलझ्लित हो गए हैं । इसी भीषण 
इत्याकाण्ड ने भारतवासियों के नाम को यूरोपीय सब्य- 
समप्ताज़ में कलझ्छित कर रक्ष्खा है । 
वातिया टोपी बिह॒ृर से भाग कर नवन्दर के पहने ही 
सेना इकट्ी करके फानपुर को पुनः अपने प्रधिकतर हें 
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कश्ती हुई कहने लगतीं कि मेरे अन्दर जो आग सुलग रही 
है, वह बहुत जल्द चिता की आग से मिल कर बुक जायगी । 
सुझे अब अधिक दिनो तक कष्ट भोगना न पड़ेगा । सांस,- 
रिक भोग-विलास और ऐशो-आराम के लिए में अपने प्राण 
से भी प्यारे योगेश को कभी कलझछ्लित नहीं कर सकती । इस 
पापी शरीर के नष्ट हो जाने पर परलोक में हम लोगों का 


सम्मिलन होगा । 

योगिराज शास्त्रों की अनेक बाते कह कर गड्जाबाई काः 
प्रवोधन करते । नाना प्रकार से उन्हें सान्त्वना देते ; किन्तु 
स्वारथपरता और आत्मसुख-चिन्तन का भाव गद्भाबाई के 
हृदय में किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सका । वह किसी भी 
प्रकार योंगिराज के प्रस्ताव से सहमत न हुई' । 

उधर अद्जरेज़ लोग युद्ध के लिए विविध तैयारियाँ कर 
रहे थे। इड्नलैण्ड से अड्डररेज़ी सेना भेजी जा रही थी | सर 
कॉलिन केम्बेल (57 (0007 (४7०४० ) भारतबप के 
खबसे चड़े सेनाध्यक्ष बनकर १३ वी अगस्त को कलकत्ता' 
पहुँचे । इसके थोड़े समय बाद वर्षा के व्यतीत हो जाने पर 
शरद-ऋतु के प्रारम्भ मे सर जनरल द्यूराज़ ने इद्न्‍नलैश्ड से 
बम्बई पहुँच कर मध्य-भारत के विद्रोह को दमन करने का 
भार लिया । सर जेम्स औट्रम (9 उद्या९३5 (0णाथा) सर 
टेनरी लॉरिन्स के पद पर नियुक्त होकर लखनऊ पहुँचे । 

सर कॉलिन कैम्बेल के भारत पहुँचने के पहले ही उनके 
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नवम्बर को वह इस असार-संसार से चल बसे। जनरल 
नील गत सितस्बर महीने में ही लखनऊ के विद्रोहिया के 
गोले से ज़र्मी होकर परलोक सिधार छुके थे। कानपुर मं 
उस समय जनरल विण्डहस अपनी सेना के साथ ठहरे हुए 
भे । ६६ वीं नवस्बर को ताँतिया टोपी ने जनरल विण्डहम 
पर आक्रमण किया । २७ वी और २८ वीं तारोखा का दाना 
दलों में खूब घमासान लड़ाइ हुई। वीर-श्रेष्ठ ताँतिया ने अन्न- 
रेजी सेना को हराकर कानपुर पर फिर से अपना कब्जा जमा 
लिया । नाना साहब को पुनः एक वार विहूर के राजभवन मे 
निवास करने का मौका मिला । किन्तु इस जय क चिरस्थायी 
होने की सम्भावना न थी। परमेश्वर का नाना ह* जैसे 
अकर्वेण्य लोगों के हाथ में भारत का शासन-सूत्र रहने उना 
स्वीकार नहीं था । 

कानपुर में अड्ज रेजी सेना के पराजय का समाचार सुन 
कर प्रधान सेनापति सर को लिन केम्बेल स्वयं सेना-सहित 
फौरन कानपुर पहुँच गए। दिसम्बर मद्दीने के प्रारम्भ क 
दोनों दलों में खब छुटकर युद्ध हुआ | अन्त मं प्रद्नरज़ा का 
जीत हुईं। नाना और अजीमुल्ला दाना ने भाग पर नेपाल 
में प्रबैश किया । ताँतिया अपने सैनिकों के साथ भाग कर 
कालपी लौट आया और फिर युद्ध के लिए सैनिक टक 
करने लगा। वह थोड़े ही समय में पुठः शत्वरडा 5 साथ 
लोहा लेने के लिए प्रस्तुत दो गया। विद्रागी सिपडी ये 
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लाने की चेष्टा करने लगा । नारायण जयम्बक शास्त्री पहले 
ही जो कहा करते थे, ठीक वही हुआ । नाना और अज़ी- 
मुह्ा इस समय ताँतिया की कृपा के भिखारी बने। उन 
लोगों ने सभी बातों में ताँतिया की अधीनता स्वीकार की | 
ताँतिया का असाधारण तेज, वीरत्व, सहिष्णुता, धेयं और 
त्याग देख कर चारों ओर से दल के दल सिपाही आ- 
आकर उसके सेन्य की संख्या बढ़ाने लगे । ताँ तिया ने पहले 
समझा था कि में दीन-हीन हूँ । इस दीन दशा में नाना साहब 
के समान किसी राजपुरुष को अगुआ बनाए बिना सेना 
इकट्ठी करने में सुविधा न होगी । किन्तु अब उसने देखा कि 
मूखे, इन्द्रिय-लोछुप और कायर राजपुरुष के नाम पर सेना 
एकन्न नहीं होती । वीरता और सहृदयता ही लोगों को आक- 
पिंत करती है। ग्वालियर के महाराज की सारी सेना आकर 
ताँतिया की सेना में मिल गई । बुद्ध नारायण तज्यम्बक शात््री 
ने अब भी ताँतिया का साथ न छोड़ा । वह उसके साथ रह 
कर समय-समय पर उसे सलाद और उपदेश दिया करते थे । 

नवम्बर महीने के अन्तिम सप्ताह में ताँतिया अपनी सेना 
लेकर कालपी पहुँचा । किन्तु उसके कालपी पहुँचने के पहले 
ही रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक कालपी छोड़ कर माँसी वापस 
आगए थे। ताँतिया ने कालपी में अधिक समय न गेंवा कर 
सीधे कानपुर की यात्रा की । जनरल दैवलॉक इसके पहल दी 
कानपुर को छोड़ कर लखनऊ चले गए थे। वहाँ २४ वीं 
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नवम्बर को वह इस असार-संसार से चल बसे | जनरल 
नील गत सितस्ब्रर महीने में ही लखनऊ के विद्रोहियो के 
गोले से ज़र्मी होकर परलोक सिधार चुके थे । कानपुर में 
उस ससय जनरल विण्डहम अपनी सेना के साथ ठहरे हुए 
थे। ६६ वी नवम्बर को ताँतिया टोपी ने जनरल विण्डह्स 
पर आक्रमण किया । २७ वी और २८ वी तारीखो को दोनो 
दलों में खूब घमासान लड़ाइ हुई। वीर-श्रेप्ठ ताँतिया ने अच्जञ- 
रेज़ी सेना को हराकर कानपुर पर फिर से अपना क़त्जा जमा 
लिया। नाना साहब को पुनः एक वार बिहूर के राजभवन मे 
निवास करने का मौका मिला | किन्तु इस जय के चिरस्थायी 
होने की सम्भावता न थी। परसेश्वर को नाना के जैसे 
अकमेण्य लोगों के हाथ में भारत का शासन-सूत्र रहने देना 
स्वीकार नहीं था । 

कानपुर में अड्ग रेज़ी सेना के पराजय का समाचार सुन 
कर प्रधान सेनापति सर को लिन कैम्बेल स्वयं सेना-सहिव 
फौरन कानपुर पहुँच गए। दिसम्बर महीने के प्रारस्भ में 
दोनों दलों में खूब छुटकर युद्ध हुआ । अन्त में अत्नरेज़ों की 
जीत हुई। नाना और अजीमुल्ला दोनो ने भाग ऋर नेपाल 
में प्रवेश किया । ताँतिया अपने सैनिकों के साथ भाग कर 
कालपी लौट आया और फिर युद्ध के लिए सैनिक टफट्रे 
फरने लगा । वह थोड़े ही समय में पुनः पद्रेजो के साथ 
लोहा लेने के लिए प्रस्तुत हो गया | विद्रो्टी लिपारी यदि 
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आणो के भय से कायरतापूवंक भाग न खड़े होते तो तॉतिया 
के समान वीर पुरुष कभी पराजित न हो सकता । 

भाँसी की प्रजा ने जब सुना कि लक्ष्मीबाई के पिता और 
योगिराज रानी लक्ष्मीबाई से काँसी को अक्ञरेज़ों के हाथ 
मे सौंप देने का अनुरोध कर रहे है तो वह बड़ी ढुःखी हुई । 
सब लोग रानी को युद्ध के लिए तैयार होने को उत्साहित 
करने लगे। भकुए्ड के कुएड नगरनिवासी स्थान-स्थान पर 
इकट्ठे होकर बढ़े उत्साह के साथ रानी को जयध्वनि करने 
लगे--“महारानी लक्ष्मीवाई की जय ! रानीः लक्ष्मीबा३ 
के लिए प्राण विसर्जन करेंगे ! बिना युद्ध किए फिरज्लियां 
को मँसी मे पैर नहीं रखने देंगे !” जहाँ देखिए यही शब्द 
आकाश में गूँजते दिखाई पड़ते थ | 

रानी प्रात.काल तथा तीसरे पहर जब किला देखन क 
लिए जाती तो चारों ओर से इसी अकार को जयध्वनि उठने 
लगती । योगिराज के आग्रह और अश्रुपात से रानी के मन 

युद्ध से विरत होने को जा भावना पेदा होती, वह प्रजा 
की जय-ध्वनि और उत्साह-भरी चातें सुनकर शीत्र अन्तधान 
जाती । 

टेखते देखते दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी के महने 
बीत गए। मार्च के प्रारम्भ में चारों ओर से यह अकवाट 
मनाई पड़ने लगी क्लि जनरल रोज झाँसी पर आकरमरा 
करने वाले हैं । योगिराज ने देखा कि 'अविक विलम्ब नहीं 
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किया जा सकता। वह सा सास के प्रारम्भ में एक दिल 
भोजन करने के बाद रानी के कमरे से जाकर कहने लगे-- 
बहिन, इस युद्ध मे आप कभी जय प्राप्त न कर सकेंगी । 
भारतवर्ष के भाग्य में पराधीनता दीघंकाल के लिए अक्लिंत 
होगई है| युद्ध करने से आप अब भी पिरत हो । 

“भारतवष पराधीन क्यों रहेगा ? जय-लाभ क्यो न 
होगा ९” 

“भारतवासियो के पाप के कारण |”? 

“क्या भारतवासी अद्जरेज़ों से भी अधिक पापी हैं १९ 

“अड्वरेज़ों से हज़ार गुना वढ़ कर पापी हैं ।? 

“और अड्जरेज बढ़े पुण्यात्मा है ? जो लोग चोर और 
डाकुओं की भाँति देश का घन दिन-दहाड़े छूट रहे हैं, उनमें 
धर्म का भाव कहाँ है ९ क्‍या उन्हें पाप नहीं लगता ९?” 

“अदव्नरेज्ञो के चोर और डाकू दोने पर भी उनके आयाच- 
रख में धर्म का भाव बहुत अधिक है ।7 

“जशाचरण में धर्म का भाव | गोमांसभक्तियों फे आच- 
रण में भी धर्म का भांव शेप रह गया है ? उनके आय- 
रण में कौन सा धम्म का भाव पाया जाता (९ ध्यतो- 
धर्मस्ततो जय:--यदि गान्वारों का यह वाक्य सत्य है तो 
एम लोगों फी विजय अवश्य होगी । अट्गरेझों मं फौन सा 
धर्म ऐ ९ न्यायान्याय का विवेद्ध तक तो उनतें है नहों। यदि 
छनमें घ्म फा ही शान ट्ोता तो क्या वे एमारे देशवासियों 


की 
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की सम्पत्ति को इस प्रकार छूटते ९ यदि उनमें न्याय का ही 
भाव होता तो क्या वे हज़ारों निरपराध भारतवासियों की 
इस प्रकार निःसझ्लोच होकर हत्या करते ९” 

“बहिन, अड्डरेज़ लोग विद्रोह के कारण बैर-शोधन के 
भाव से प्रेरित होकर हज़ारों मनुष्यों की जान ले रहे हैं । 
इस समय उनके हृदय में प्रतिहिंसा की आग सुलग रही 
है। इसी से वे लोग इस प्रकार के नृशंस अत्याचार कर रहे 
हैं। किन्तु इस देश के लोग तो अज्ञानता और कुसंस्कारों के 
कोरण सदा नर-हत्या किया करते हैं | पिता पुत्र और पुत्री 
की हत्या करता है। पुत्र पिता-माता की ह॒त्या करके पसन्न' 
होता है, भाई बहिन की जान ले रहा है और समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दूषित आचार-व्यवहार के कारण अपने' 
पड़ोसियों का सबनाश कर रहा है। इस देश के ही लोगों' 
में कौन सा घर्म-भाव, दया-भाव या न्यायान्याय का ज्ञान 
वबाक़ी है ? सामाजिक कुरीतियों और कुसंस्कारों के कारण 
परमेश्वर का दिया हुआ निस्स्वार्थ माठ्स्नेह तक इस देश में 
कलुपित हो गया है। अद्नरेज् लोग घोर पापी, निछ्रर और 
धोखेबाज़ होने पर भी इस देश के लोगों की तरह एक 
बारगी आत्माह्दीन पश्ुु नहीं हैं, इसीलिए उनके राजच्युत होने 
की सम्भावना नहीं । जब तक इस देश के जन-साधारण की 
मानसिक तथा नैतिक उन्नति न होगी, तब तक यह देश: 
कभी आत्म-शासन के योग्य न होगा ।” 
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“तो क्‍या अद्भरेज़ लोग चिरकाल तक इस देश मे राज्य 
करते रहेंगे २? 

“चिरकाल तक वे इस देश मे राज्य करते रहेंगे या नही, 
यह तो कोई नहीं कह सकता । किन्तु अपने देश की वर्तमान 
अवस्था में कोई उन्हे राज्यच्युत नहीं कर सकता |”? 

“क्या देश के सभी लोग मिलकर भी अद्जरेजों को राज्य- 
च्युत नहीं कर सकेंगे १” 

“देश के सभी लोगो के मिलने की इस समय सम्भावना 
नहीं है 52 

“सम्भावना क्यों नही है ९” 

“किस प्रकार देश के सभी लोग एक साथ मिल सकते 
हैं? जिस देश में एक श्रेणी का व्यक्ति दूसरी श्रेणी के लोगो 
को स्पर्श तक करने से घृणा करता है, क्या उस देश के लोगों 
में कभी एकता हो सकती है । मद्रास में में लगभग तीन वर्ष 
तक रह चुका हूँ | जब मद्रास की दशा मुझे याद आती है 
तो मेरे दुःख का ठिकाना नहीं रहता | सद्रास के लोगों को 
तो हिस्र जन्तुओ से भी अधिक निष्ठुर पश्नु कहने की इच्छ 

होती है |? 

“प्द्रास के लोगो ने क्या किया है ९? 

#प्रद्रास के उच्च कुल के लोग निन्नन्शषेणी के लोगों को 

स्पर्श करने में भी घृणा करते हें। नीचो पेणी के में करा 
अताथ बन्चे सारी रात बूचत-तले दिता देते है. किन्तु पथ 
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श्रेणी के लोगों के घर के बाहरी भ्राग तक में प्रवेश नही 
करने पाते । एक बार साघ महीने की कड़ी सर्दी में बिना 
घर और बिना माँ-बवाप के सात-आठ वर्ष के दो बच्चे 
सन्ध्या-काल एक भद्र पुरुष के घर पर पहुँचे। उस भले 
आदसी ने उन अछूत बच्चों को अपने घर के बरामदे तक सें 
घुसने न दिया। दोनो बच्चे माघ मास की कड़ी सर्दी मे नह्ठे 
शरीर वृक्ष के नीच सारी रात गँवा कर दूखरे दिन मौत के 
शिकार हुए। तुम्हीं देखो, क्या अद्जरेज इतने निष्ठुर हैं ९ 
उनमें तो अपनी जाति और अपने देश के प्रति इतना स्नेह- 
भाव है कि जब वे सुन पाते हैं कि अमुक स्थान के सिपाहियों 
ने दो-चार अद्गरेज़ों की हत्या की है, तो वे उस स्थान के 
सभी सिपाहियो के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं। तुम 
अद्रास वालो की सारी निठुराश्यों की कहानी सुन लो तो 
उन्हे कभी सनुष्य न कहोगी । बड़े घर की दास-दासियाँ जब 
घर का जूठा अथवा बचा-खुचा भोजन फेंकने लगती हैं, तो 
उन्हीं के साथ-साथ पीड़ित ओर प्रताड़ित अछूव जाति के 
लड़के और लड़कियाँ भी उस भोजन को खाने के लिए दौड़ 
पड़ती हैं । इन बातों को कहते समय मेरी छाती फटने लगती 
है । जिस देश के अधिवासी सामाजिक कुरीतियों के कारण 
अपने पड़ोसियों के साथ इतना नीच आचरण! करने हों, 
वह देश क्‍या कभी स्वाधीन हो सकता है ? इस देश के 
लोग चिरकाल से इन कुरीतियों को श्रपनाए हुए हैं. और 
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इनके कारण दूसरों की तो बात ही क्या, वे स्वयं अपने लड़के- 
लड़कियों तक की हत्या कर रहे है। इसी से वे चिरकाल 
तक पराधीन रहेंगे ।”? 

“पुन्र-पुत्रियों की हृत्या करते कहाँ देखा १? 

“भारतवर्ष के सभी प्रान्तों मे माता-पिता सामाजिक 
कुरीतियो और दूषित देशाचारो के कारण अपने लड़के- 
लड़कियों की हत्या कर रहे है। क्या मेरे माता-पिता ने 
मेरी दोनो बहिनों की हत्या नही की है ? यदि देश के सभी 
लोग कायर न होते तो कया वे कभी इन घृरित कुप्रथाओं 
के समक्ष मस्तक नवा कर जीवन व्यतीत कर सकते ? जिस 
देश के लोग सामाजिक कुप्रथाओ की वेड़ी तोड़ कर अपने 
को आज़ाद नहीं कर सकते, अपनी मानसिक ओर आत्मिक 
शक्तियो को स्वतन्त्र नही कर सकते, वह देश क्या कभी 
राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर 
सकता ।”? 

“क्या आपके ही माता-पिता की तरह इस देश के सभी 
लोग सन्तानघातक हैं ९” 

“बद्गाल प्रान्त में एक नही, हज़ारों आदमी मेरे माता- 
पिता की अपेक्षा अपनों सनन्‍्तान पर कहों अविझ घोर 
अत्याचार और नृशंस व्यवद्यार करते हैं। मेने 'प्रपनी दोर्ना 
घहिनो के सरने फे बाद फेवल-सात्र लागों की पारियारिफ 
निष्ठुरताओं फो देखने फे लिए समल बहाल में कमरा 
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किया घोर निदयता के जितने असंख्य उदाहरण मैंने 
देखे हैं, उन सबका वर्णन करने लगूँ तो एक महीने में भी 
ये समाप्त न होगे। बद्भाल का प्रत्येक हिन्दू-परिवार ख्रियो 
ओर बालिकाओं के लिए एक प्रकार का क़साईखाना है। 
देश एकबारगी पाप में डूबा हुआ है। इस मनुष्यघाती 
जाति के लिए स्वाधीन होना कभी सम्भव नहीं । तुम युद्ध 
से बाज़ आओ | तुम्हारे जीवित रहने से देश के असंख्य 
लोगो का अनन्त उपकार द्वोगा ।” 

“बड्ाल मे आपने कौन-कौन से नृशंस्॒ आचरण देखे हैं, 
इसे आपके सुँह से सुनने की मेरी वड़ी प्रवल इच्छा हो 
रही है १” 

“जितने प्रकार के निष्ठुर व्यवहार देखे हैं, उन सबका 
वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है ।” 

“अधिक नहीं तो दो-एक ही कहिए [” 

योगिराज रानी लक्ष्मीबाई की वातो से इस प्रकार 
चारो ओर से घिर जाने पर कहने लगे--“बहिन, सन्तान- 
हत्या के सम्बन्ध में में आपको एक आश्वय जनक घटता 
सुनाता हूँ, इस सुनिए । मेरा जहाँ तक अनुमान है, आपने 
शेसी आश्वयजनक घटना अपनी ज़िन्दगी में कभी न सुनी 
होगी। बद्ाल में श्रमण करते समय में एक बार नदिया 
ज़िले के प्रसिद्ध स्थान में एक सज्वन के घर पर ठद्रा हुआ 
था । वद्द मद्ाशय पहले हिन्दू-कॉलेज में शिक्षक थे। पीछे 
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'डिप्टी मैजिस्ट्रेट हो गए थे । उनसे पहले से ही मेरा परिचय 
था। उनकी एक सात वर्ष की कन्या विधवा हो गई। वह 
बालिका बहुत सुन्दर थी । जब में उनके घर पर रहता था 
तो वह कभी-कभी मेरे पास आकर बवैठती थी। उस समय 
उसमें इतना भी सममने की बुद्धि नहीं थी कि में विधवा 
हो गई हूँ । किन्तु ९ बजने के बाद मै कभी उस वालिका 
को बाहर नहीं पाता था। उस बालिका के लिए मेरा हृदय 
रोता था । एक दिन दोपहर को मैंने उस घर की एक दासी से 
उस बालिका को बुला लाने को कहा। दासी बोली--“बह 
भोजन-पात्र के निकट सोई हुई है, इस समय उस स्थान 
से नहीं उठ सकती।” भोजन-पान्र के निकट सोई है-- 
इसका में कुछ सतलव न समम सका। बाद में उसी दासी 
से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि जब से वह लड़की 
विधवा हुई, तब से उसके साँ-बाप तथा अन्य शआत्मीय लोग 
दूसरी विधवाओं की तरह उसे भी एकाहारी रखने की चष्ठा 
करने लगे। किन्तु वह सात बष की बालिका भला एक चार 
भोजन करके किस प्रकार जीवन धारण कर सकती थी ? 
विशेषत' हमारे देश की विधवाएँ तीसरे पहर तोन बज 
भोजन करती हैं। नो चजते-बजते बहू लगण्फी भृस-ध्यास से 
व्याकुन्न हो जाती चभौर भोजन न मिलने पर विम्नाने 
लगती । बालिका के घर बाज्ञों ने देखा हि नौ बस उसमे 
खाना देना ही हागा । इसछे बगैर झाम नहीं चल सदता | 
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किन्तु केवल नो वजे एक बार खाकर वह तमाम दिन-रात 
अनाहार नहीं रह सकती थी । इसलिए उन लोगों ने बालिका 
से ऋहद्मचय का पालन कराने के लिए एक नए नियम का 
आविष्कार किया। वे लोग नो बजे उस बालिका को भोजन 
करने के लिए देते ओर भोजन कर चुकने के बाद उस 
बालिका को भोजन-पात्न के निकट एक वच्र बिछा कर सुला 
देते। भोजन'का पात्र उसके अतिरिक्त और कोई नहीं छूने 
पाता। वह बालिका जूठे हाथ और जूठे मुँह भोजन-पात्र के 
पास नो बजे से लेकर तीसरे पहर के चार बजे तक सोती 
रहती या बैठ कर समय बिताती | इससे उसे असहनीय कष्ट 
भोगना पड़ता । तीसरे पहर चार बजे उस बालिका को उसी 
भोजन-पात्न में फिर खाना देते । चार बजे खाना खाकर वह 
भोजन-पात्र छोड़ देती | भोजन में इस प्रकार अनियम होने 
से वह बालिका थोड़े ही समय में रोग-प्रस्त द्वोकर मर 
गई | ?# 

योगिराज की बात अभी समाप्त भी न होने पाई थी कि 
लक्ष्मीवाई ने अधीर होकर पूछा--इस प्रकार कौ प्रणाली 
के अवलम्धन करने का उद्देश्य क्या है ? 

योगिराज बोले--मैं 'आपसे यही कहने जा रद्दा हूँ। 

- स्वर्गीय छेसक ने मृल पुस्तक में शस भाशय की ० शिपशी दी 
ई-:स घटना की सन्‍्यता को सिद्ध करने के किए क्षेसक प्रमाण देने क) 
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हिन्दू-शाल्रों के अनुसार जब तक भोजन-पात्र को त्याग 
नहीं दिया जाता, तब तक भोजन समाप्त हुआ नहीं समझा 
जाता, इसलिए वह बालिका नो बजे भोजन करने बेठती 
ओर चार बजे तक भोजन-पात्र को लिए बैठी रहती। बालिका 
के घर वालों ने उसे दो बार भोजन करने के दोष से बचाने 
के लिए ब्रह्मचय-पालन के इस नवीन नियम का आविष्कार 
किया था | यह निरा ढोग नही तो और क्‍या है ९ जो लोग 
सात वर्ष की बालिका के ऊपर इस प्रकार का कठार अत्या- 
चार करते हैं, क्या उनमें मनुष्य की आत्मा है, जिससे दे 
स्वतन्त्र होगे ९ 

“हमारे महाराष्ट्रों मे तो बाल-विधवा के आहार के 
सम्बन्ध मे ऐसा कठोर नियस नहीं है ।” 

“आपके महाराष्ट्रों मे दूसरे सैकड़ों दोष भरे पड़े है ।” 

“बड़ाल के पण्डितो ने कया इस बालिका के आहार के 
सम्बन्ध में ऐसी ही व्यवस्था दे रक्खी थी ? क्या सात बे 
की बालिका के लिए भी बड्ाल के परिडत आमचय की 
व्यवस्था देते हैं ९?” 

“४हिन्दू-शा्तरों की व्याख्या करने के लिए पणिडतों फी 
आवश्यकता नहीं होती--इस ,समय देश के सभी जोग 
परिडत हैं; सभी तकचूड़ामणि देँ। रामा, श्याम, श्रीघर, 
शशघर, रूप्णघर--सभी अपनी-अपनी उदर-पूर्ति के लिए 
हिन्दू-शास्तों की मई-सई ब्यारया कर रहें हैं। सेन सुना था 
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कि बालिका की फुआ ने ब्रह्मचर्य के उस नए नियम का 
आविष्कार किया था| हिन्दू-ससमाज इस समय फुआ और 
मोसी, नानी और दादी के आविष्कार किए हुए शाख्रों के 
अनुसार शासित हो रहा है। नाना साहब का आममुस्तार 
धूत्त अज़ीमुल्ला तक हिन्दू-शाज्लों की व्याख्या करता है। 
यदि इस समय अजीमुद्धा वेदान्तवागीश कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । उसने महादेव के चरित की अपूब 
व्याख्या करके देश के सभी वेदान्तवागीशों को परारत कर 
दिया है ।” 

“अजीमुल्ठा ने हिन्दू-धर्म की क्‍या व्याख्या की है १” 

“अजीमुद्धा ने ही तो हिन्दू-धर्म की एक अपूव व्याख्या 
करके नाना साहब को विद्रोही होने का परामश दिया है। उसने 
नाना साहव से कहा है कि मेंने फ़ान्स, इटली आदि देशों 
में भ्रमण किया है, इसलिए मुझसे बढ़कर हिन्द-शास्नों का 
ज्ञाता कोई नहीं हो सकता । उसने नाना को सुमाया है कि 
अद्लरेज़ लोग इस देश में जो गोहत्या कर रहे है, इससे 
महादेव जी अत्यन्त करद्ध हैं। साँड़ महादेव जी का बाद्दन है । 
यदि देश में बहुत अधिक गोहत्या होगी तो देश साड़ी स 
रहित हो जायगा। ऐसी दशा में महादेव का इधर-उ्थर 
चलने-फिरने में बड़ा कप्ट होगा। इस समय मद्दादेव जी 
बिलकुल बुट्टे हो चले हैं; विना सॉँड़ के वे दो कम भी 
पैदल नहीं चल सकते । दूसरी बात यह दै कि मद्दादेव जी 
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को अफीम खाने की आदत है । गाय के दूध बिना उन्तका 
काम एक दिन भी नहीं चल सकता। इन कारणों से वह 
अड्ड रेज़ों से अत्यन्त असन्तुष्ठ हैं और इस युद्ध में वह नाना 
साहव की द्वी सदद करंगे। अजीमुल्ला को ऐसी ही धम- 
व्याख्याओ को सुन-सुन कर नाना साहब विद्रोही हुए है।” 

लक्ष्मीबाई योगिराज की वात सुनकर हँसते हुए बोली-- 
क्या नाना साहब इतने मूर्ख हे ९ 

“त्ञाना साहब इतने सूर्ख न होते तो उनकी ऐसी दुदशा 
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क्यों होती ? मे सममता हूँ, नाना साहब इसलिए विद्रोर्ह 
नही हुए हैं कि अद्जरेजों ने उनकी पैतृक दृत्ति वन्‍द्र कर दी 
है, बल्कि विद्रोही इसलिए हुए है. कि गँवार सिपाहियों की 
वालें सुन कर उन्हें विश्वास हो गया है कि अद्व रेज भारत- 
वासियों का धर्म नप्ट करना चाहते हैं । जो हिन्दू-ध्म ह्‌ 
लोगो को अचनति के गढ़े मे गिरा रहा है, उसी हिन्दु-घम 
की रक्षा के लिए जब वतमान चिद्रोह सदब्दठित हुमा हँ 
तो निश्चय जानिए कि विद्रोह के फलम्वस्घप विद्राशिया के 
साथ-साथ हज़ारो-लाखों भारतवासियों की जाने ध्यथ 
जायँंगी। रेजो का कुछ न विगड़ेंगा । नरनजत्या फरने 
वाले भारतवासी देश्वर के फोपानल में पट बर 'प्वश्य भस्म 
होगे 7? 

उतो कया आप यह समझते हूं कि हिन्दन्धम ही एम 
लोगा के सवनाश या मृत फारण है १! 


ध्क3 
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“इसमें कोई शझ्छा नहीं की वर्तमान हिन्दू-धम ही हम लोगों 
के सवनाश का मूल कारण है। हिन्दुओं का प्राचीन पवित्र 
धर्म लोप हों गया है और उसके अभाव में नाना प्रकार की 
कुरीतियाँ हम लोगों को मनुष्यत्व से हीन बना रही हैं। 
जिसमें थोड़ा भी मलुष्यत्व शेष होगा, वह क्‍या सात वर्ष 
की बालिका से त्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए उस पर 
कभो इतना अत्याचार कर सकता है ? जूठे मुँह, जूठे हाथ 
नौ बजे से लेकर चार बजे तक उसे कभी भोजन-पात्र के 
पास बैठाए रख सकता है १ क्‍या इसी को आये-घर्म कहते 
है? आपही देखिए, उस बालिका का पिता कितना निष्ठुर 
था ? बालिका की माता के मर जाने पर उसके पिता ने साठ 
वर्ष की अवस्था में +यारह वर्ष की एक बालिका से विवाह 
किया । साठ वर्ष की अवस्था होने पर भी बह स्वयं तो त्हय- 
चर्य-त्रत का पालन न कर सका, किन्तु सात वर्ष की एक 
बालिका से त्रह्मचय पालन कराए विना उसका धर्म नष्ट हुआ 
जा रद्दा था। क्‍या इन लोगों के हृदय है ? क्या इन लोगों 
में न्‍्याय-अन्याय का ज्ञान शेप रह गया ह ? क्‍या इन 
लोगों में अपत्य-स्नेह है? क्‍या ऐसी जाति कभी शआत्म- 
शासन फरने में समथ हो सकती है ? आप किसके लिए 
युद्ध में प्रवत्त हो, प्राण विसजन करने को उद्यत हुई हैँ ? 
जो जाति कुसंस्कारा और कुरीतियों के कारण सन्तान-हत्या 
एवं सातू-हत्या करने में भी नीं द्विचकती, वह क्या सनु|य 
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होने का दावा कर सकती है? मेरे एक मित्र के श्वसुर ने 
अपनी रोगिणी विधवा माता को एकादशी के दिन जल पीने 
के लिए नहीं दिया । माता प्यास को न सह सकने के कारण 
मर गई। कहिए, उस व्यक्ति ने माठ-हत्या की या नहीं 
उसकी सूर्खता देख कर मैं उप्ते छागलद्दास बन्द्योपाध्याय 
कहा करता था। क्या ऐसे अज्ञानी लोग आपकी वीरता 
को हृदयद्भम करने में कभी समर्थ हो सकते है ? जब तक 
इस देश से मत-सतान्तर का अज्ञान दूर न होगा, तव तक 
यह देश पराधीनता की वेड़ी से जकड़ा ही रहेगा । आप इस 
युद्ध से विमुख होइए । भारत को वीराह्नना-शून्य न कीजिए । 
यदि आप जीती-जागती रहेंगी तो आपकी वीरता महाराष्ट्र- 
झ्लियों के हृदय को चीरतलपूर्ण वना देगी १” 

“क्ष्या मुझे रणत्तेत्र में प्राण विसजन करते देख कर इस 
देश के लोगों का हृदय उत्तेजित न होगा ?” 

“वतेमान अवस्था में इस देश के लोग आपकी असीम 
चीरता और दिशाल सदृदवता को कभी हृदयद्भम नहीं कर 
सकेंगे। मत-मतान्तर के अज्ञान ने उनरी आँसों को 'अन्चौ, 
कार्नों फो घहरा और हृदय को पायार। बना दिया है। सारत- 
सन्‍्तान विवेक से शून्य होकर पशुष्तनों की भाँति स्वेन्दायार 
कर रही है । जिस देश दे मनुप्य अपनी फायरता के फारण 
अपने को सामाजिक सृप्रधाणों फी बेदी से मुक्त नहीं कार 
सकते, जिस देश री जनठा स्वा् परत दे बशीमूत होकर 
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भूल से भी राष्ट्र के कल्याण की कासना नहीं करती, जिस 
देश के अधिवासी नीच वृत्तियों से आक्रान्त होकर आत्म- 
सम्मान से सवथा रहित हो गए हैं, जिस देश के नागरिक 
एकसात्र उदर-पोषण की चिन्ता और मूठे अमिमान के भागों 
से परिचालित होते हैं, वह देश क्या कभी अपने सच्चे स्वरूप 
को पहचान सकता है ? वह देश क्या कभी आत्मगौरव का 
अनुभव कर सकता है ? वह पतित देश क्‍या कभी अपने 
पूवेजों का अनुगामी हो सकता है ? इस दूषित अवस्था का 
यह अवश्यम्भावी फल होगा कि अड्जरेज़ झाँसी की नरहत्या' 
के लिए आपके नाम को कलझ्लित कर गे और भारत की भावी 
सन्‍्तान आपकी पुण्यस्मृति को अद्धा और भक्ति के बदले' 
घृणा और छ्वेष के साथ याद करेगी ।” 


रानी लक्ष्मीबाई योगिराज को आग्रह-भरी बातें सुनकर 
अन्त में सन्धि के प्रस्तावं से सहमत होगई । मोँसी के 
उद्धार के लिए एक सेना जनरल रोज़ की अध्यक्षता में 
पहले ही भेजी जा चुकी थी। अब लॉर्ड कैनिठ्न के पास 
दूत भेजने के लिए समय नहीं रह गया था | तब यह निश्चय 
हुआ कि योगिराज के हाथ का लिखा हुआ पत्र लेकर जन- 
रल ह्यूरोज्ञ के पास एक दूत भेजा जाय। किन्तु रानी इस 
प्रस्ताव को भी मानने में आया-पीडा करने लगीं। वह 
वोलीं--अद्गरेज्ञ बड़े ही पापी और निप्ठुर है । किसी भी 
प्रकार का दुष्कर्म करना उनके लिए असम्भत्र नहीं। इस 
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अ्रज्रेज राक्षसों को धमोधस-ज्ञान एक बारगी नहीं होता । 
वे सन्धि के प्रस्ताव को ठुकरा कर दूत को भी सार डालने मे 
कुरिठत न होंगे । 

योगिराज रानी की बातें सुन कर एकद्स बिगड़ खड़े हुए। 
बह कहने लगे--आप व्यथ ही अडद्जरेज़ों को इतना घृरित 
समझ रही है। जिस जाति के बीच विल्बर फ्लो जैसे 
सैकड़ों महात्मा जन्म भ्रहण कर रहे हैं, जिस जाति के बीच 
सर चाल्स सेटकाफ और सर हेनरी लॉरेन्स जैसे नर रल्नो ने 
जन्म ग्रहण किया है, वह जाति क्या यहाँ तक नीचता करेगी ? 
अड्गरेज़ अपने पास आए हुए शत्र के दूत की हत्या कभी 
नहीं करेंगे। 

रानी योगिराज पर अपनी सनन्‍्तान की भाँति स्नेह रखती 
थी। वह योगिराज के मुँह से तिरस्कारपूर्ण वचन मुन कर 
ईपत्‌ हास्यपूवक बोलीं--फलेन परिचीयते ! 

यह कह्द कर वह दुगे देखने के लिए चली गई । उनके 
भेजे हुए दोनों दूतो ने बुन्देलखएड का राम्ता लिया। किन्तु 
टुभोग्यवश जनरल छारोज्ञ के बेतवा नदी तक पहुंचने के 
पहले वे दूत उनसे साज्ञान्‌ नहीं कर सके । दूतों के सस्बन्ध 
में रानी की आशझ्ा सोलह आने चरिताय हुई । दोनों दूतों 
ने अद्रेडी सेना के प्रधान सेनायत्त के शिविर फे पास 
पहुँच कर 'प्पना परिचय दिया । अद्रेज्ञ ने लब जाना कि 


बिक 
ये 


ये दूत रानी लक्ष्मीयार के भेज हुए हैं, ता उन तोगो मे दिला 


४. 


चौर वाज्षा ५६० 


विलम्ब किए दूतों को मार डाला । इस घटना से अद्नरेज़ों 
का नास भारत के इतिहास में सदा के लिए कलझ्लित हो 
गया। अछद्गरेज़ों के पास भ्रारतवासियों की श्रद्धा प्राप्त करने 
का अब ओर कोई साधन नहीं रह गया ।# 





ब्लजजज लड़ 
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क्या ख्रियाँ आत्मशक्षा करने में असमथ होती हैं ? 


ज योगिराज का एक अभीष्ट काय सिद्ध 
हुआ। उनका मन आनन्द से उत्फुद 
हो उठा | आनन्द अथवा विपाद 
किसी के भी आधिक्य मे निद्रा विदा 
हो जाती है। योगिराज के मन से 
आनन्दफी अधिकता के कारण आज 
रात भर उन्हे नींद नहीं आई । वह 

भाँसी पहुँचने के कुछ ही दिन वाद सुन चुके थे कि रणज्षेत्र 

में गड़ाबाई अपनी सौत लक्ष्मीबाई की सद्भिनी होगी, किन्तु 
जब घे दूत के द्वारा सन्धि का प्रस्ताव अड्गरेज़ों सनापति के 
पास भेज चुके, तो सोचने लगे कि सन्धि दो जाने पर लक्ष्मी- 
वाई अथवा गठ्ाबाई को रणतक्षेत्र मे जाने की नौचत ही न आएगी 
और तन वे रणाज्षेत्र मे अपने प्राण विसर्जित करेंगी । प्म्तु, 
दोनों के प्राश-विन्ाश की आशा दूर हो गई । अब घह 
सोचने लगे कि गद्भावाई के मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते ही 


भरा जीवन सुखा का आभार हा जायगा, क्यांकि गड्ायाद 
दे श् 
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के साथ ज्णभर का सहवास भी मुझे समस्त विश्व के राज्य 
की अपेक्षा अधिक सुखकर प्रतीत होता है । गड्ढाबाई के दृद्य 
का प्रेम-प्रवाह पुण्यत्तोया जाहवी के शीतल ओत की भाँति 
अवाहित होकर मेरे चिर-शुष्क, चिर-दग्ध हृदय को परि- 
प्रावित कर देगा । उसका विशुद्ध स्नेह मुझे कत्तंव्य-मार्ग पर 
सौगुना अधिक उत्साह के साथ सब््चालित करेगा। मरू- 
भूमि की भाँति यह वसुन्धरा मेरे लिए नन्‍्दन कानन में 
परिणत हो जायगी । जिस समय दोनों बहिनों के शोऊ में 
अश्रु विसजन करूँगा, उस समय मेरे अश्र-जल के साथ एक 
ओर व्यक्ति के अश्रु मिल कर शोकाश्रु को भ्रेमाश्र॒ में परिणत 
करदेगे । जिस समय इस क्षुद्र हृदय में संसार के अपार दुःख 
को धारण नहीं कर सकूँगा, जिस समय दु:ख का स्रोत मरे हृदय 
के भीतर से उसड़ कर बहने लगेगा, उस समय उस करुणा 
के उमड़े हुए स्रोत को धारण करने के लिए एक और दृद्य 
सदा प्रस्तुत रहेगा । उस हृदय के स्परश-मात्र-स मेरी यन्त्रणा 
विलीन और मेरा ताप शीतजञ्ञ हा जायगा | योगिराज् क 
हदय-सागर में मधुर कल्पना की च च्वल लहरियाँ इस प्रकार 
आनन्द-क्रीड़ा कर रही थीं। चैतन्य जागरण की दसी मतूर 
सुपुप्ति में सारी रात व्यतीत हो गई । प्रातःकाल योगिगत्त 
रानी लक्ष्मीबाइ फे साथ किला देखने गर। झिला देख कर 
शीप्र लौट आए और मोजन फे बाद पुनः रानी लब्मीयाई से 
बातें करमे के लिए उनके कमरे में गए । कमरे में लट्ष्मीभार 
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और गद्भगाबाई दोनों बैठी हुईं थी । योगिराज के घर में प्रवेश 
करते ही लक्ष्मीबाई ने गड्भाबाई से परिहास करना आरस्भ 
कर दिया। वह बोलीं--अध सम्भव है कि श्रड्रेज़ो के 
साथ युद्ध न हो । अद्गरेज़ों को राज्य लौदाने के बाद तुमसे 
प्रम-शासत्र की कहानी सुनूँगी । 
गड्जाबाई बोली--इस शाझ्ष की कथा मुभसे क्यों सुनोगी ९ 
इस समय तुम्हारे परासर्शदाता तो स्वयं यहीं उपस्थित हें । 
यह शाज्ों में पारद्गत हैं। प्रेम-शासत्र के रहस्य भी इन्हीं से 
सीखो । 
लक्ष्मीबाई हँसते हुए बोलीं--न, इस नूतन शाज्ञ सें 
जहाँ तक में समझ सकी हूँ, तुम्हारा ज्ञान अधिक बढ़ा-चढ़ा 
है। इस शासत्र की मनोहर कथा को तुम्हारे ही श्री-सुख से 
सुनने की मेरी इच्छा है । 
योगिराज इन लोगो के पारस्परिक परिहास में कुछ भी 
दखल न देकर चुपचाप बैठे रहे । कुछ समय के चाद लक्ष्मी- 
बाई राजकाय देखने के लिए दीवानखाने मे चली गई । 
इससे गदड्गाबाई और योगिराज को एकान्त मे बातचीत करने 
का सौका मिला । यद्यपि लक्ष्मोचाई इन लोगो का भीतरी 
रहस्य भलीभाँति जानती घो, तथापि योगिराज उनके सामने 
गद्लाबाई से विवाह करने के प्रस्ताव करने में अत्यन्त सए- 
चित होते थे । हि 
जब लक्ष्मीयाई उन लोगों की दृ्टि से बादर चली गई 
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तो योगिराज वोले--सीते, लक्ष्मीबाई के साथ घअड्जरेज़ों की 
लड़ाई होने की अब कोई सम्भावना नहीं। विद्रोह के बाद 
तुम्हारे पिता यहाँ अवश्य आवेंगे। वह यदि तुम्हें मेरे हाथों में 
प्रदात करने की इच्छा प्रगट करें, तो क्या तुम उनकी बात 
भी अमान्य कर दोगी ९ 

“अस्पुश्य तथा अपवित्र कन्या को दान करने से बह 
अवश्य नरकगामी होगे । क्‍या में अपने स्वार्थ के लिए पिता 
को नरकगामी होने दूँगी ?” 

४दाता अथवा ग्रहीता तो तुम्हें अपवित्र नहीं समझता ।' 

“बह मुमे स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, इसी से उन्हें ऐसा 
भ्रम हो गया है ।” 

“तुस अपने को अपवित्र क्‍यों समझती हो। मन के 
अपवित्र हुए बिना मनुष्य कभी अपवित्र नहीं हो सकता । 
टुबृंत्त, कामी रावण ने सीता जी को स्पर्श किया था, क्या 
इससे सीता जी अपवित्र हो गई थीं १” 

गद्गाबाई ने और प्रत्युत्तर नही दिया। उनके दोनों नेत्रों 
से आँधुओं की धारा बहने लगी। योगिराज उनक्री वह 
अवस्था देख कर आँखों में आँसू भर कर कहने लगे-- 
सीते, यदि तुम मु्े दीन और दरिट्र समझे कर मेरे साथ 
विवाह करने को प्रस्तुत न द्वोतीं, तो में बढ़े सन्तोषपृ्ेक 
तुद्ारी आशा छोड़ देना अथवा यदि तुम अपने को गद्ठा- 
घरगवर की घर्मपत्नी समझकर हिन्दू-विधवाओं कही भांदि 
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बह्मयचय-प्रत के पाल में चित्त लगाती तो में अपने हृदय में 
तुम्हारे सम्बन्ध में ऐसे विचारों को स्थान तक नहीं देता । 
जैसे बसन्‍्तकुमारी और हेमन्तकुमारी की मूर्ति आँखों सें 
धारण किए फिरता हूँ, उसी तरह तुम्हें भी अपनी सहोद्रा 
बहिन समझ कर तुम्हारी पविन्न प्रतिमा को हृदय में धारण 
करता, किन्तु जब तुम अपने को अस्पृश्य और अपवित्र 
समम कर मेरी सद्डिनी बनने से इनकार कर रही हो, तब 
तुम्हें जीवन की चिरसद्वित्ती बसाने के अतिरिक्त तुम्हारे मन' 
का दुःख दूर करने का में और कोई उपाय नहीं देखता । तुम 
अपनी कल्पित आत्म-“लातनि को दूर करो। तुम्हारी यह 
आत्म-गलानि मेरे हृदय को दग्ध कर रही है। सीते, तुम एक 
बार कहो, मेरे जीवन की चिर-सब्लिनी होओगी ? मुझे 
सुखी करोगी ९ यदि तुम्हीं अपवित्र हो, तो इस संसार में 
पविन्न कौन है ? सती कौन है ९ 
योगिराज की बातें सुन कर गड़ाबाई के गालो पर आऑछुओ 
की घार पहले से भी अधिक चेग से वह चली | उनकी जिद 
पर कोई शब्द ही नहीं था | वह निवाक वैठी रही । 
योगिराज फिर बोले--सीते, प्राशश्वरी ! तुम क्‍या मेरी 
हत्या करोगी १ बोलो, तुम्त मरी होओगी ? मेरे जोबचन ऊ 
चिरसद्धिनी होओगी ? मेरी प्राशश्वरी होकर मेरे ध्यणों को 
पुलफित करोगी ? में तुम्हे क्षण-मात्र के लिए भी अपनी *स्यों 
से ओमल न होने देँगा। 
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गड्गावाई बड़े ही कष्ट के साथ क्षीण स्वर में बोलीं--पर- 
लोक में ! 

“नही, इसी लोक में मेरे जीवन की सड्डजिनी होओगी ९ 
बोलो, अपने पिता के यहाँ आने पर लक्ष्मीबाई से विदा ले 
इस घर को त्याग, भेरी सहगामिनी होओगी ?” 

“यह घर तो बहुत शीघ्र छोड़ना ही पड़ेगा । यह्‌ घर ही 
क्यों, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस संसार को भी 
शीत्र ही परित्याग करना पड़ेगा । फिर इस छोटे जीवन में 
लक्ष्मीबाई से क्रिस लिए बिदा ग्रहण करूँ ? मेने प्रतिज्ञा फी 
है कि जीवन-पयन्त उनकी सद्डिनी रहूँगी।” 

“यह घर क्‍यों शीत्र दी छोड़ना पड़ेगा ९” 

“केवल यह घर ही क्यों ? अड्गरेजी सेना के काँसी पर 
आक्रमण करते ही युद्ध में प्राण विसजन करके समस्त संसार 
से विदा हो जाऊगी।” 

“श्रद्गरेज़ों के पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा गया ५ । 
रानी ने जिन शर्तों पर अधीनता स्वीकार की है, उन शर्तों 
पर वे लोग अवश्य ही सन्वि कर लेंगे.।” 

“अद्वरेज कभी सन्धि नहीं करेगे ।”' 

“तुमने कैसे जान लिया कि अद्वरेज कभी सन्धि नहीं 
कांगे ?” 

परे सन में हट विश्वास है कि यह युद्ध किसी भी 
प्रहार नोीं रफ सझता ।! 
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“क्यों नहीं रुक सकता ९? 

“क्या इश्वर मेरे प्रति इतने निदेय हो जायेंगे कि मेरे 
दुःखों का कभी अवसान न द्वोगा ९ क्‍या दयाठु जगत्पिता 
मुझे अपने पापो का प्रायश्वित्त करने के लिए कोई अवसर 
नदेंगे?? 

“तुस पागलों की तरह मूठ-सूठ वेखिर-पैर की बातें कदद 
रही हो। तुम छदय की कल्पित आत्म-लानि को दूर करो। 
बोलो, इस विद्रोह का अन्त होने पर भेरे जीवन की सद्लिनी 
होओगी न १” 

गड़ाबाई कुछ देर मौन रह कर अकस्मात्‌ हप से गदू- 
गद होकर बोलीं--मे प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि में विद्रोह के 
बाद तक जीपित रही तो तुम्दारे जीवन की सद्डिती अवश्य 
होऊँगी | में अवश्य तुम्हारी सहधमिणी ब्नेंगी। 

गद्गभावाई को हठात्‌ प्रफुड-चदन देख कर योगिराज के 
मन में बड़ा आश्चय हुआ। वह यह सोचने लगे कि 
इसका कोई गृढ़ अथ हो सकता है। इसलिए उन्होने फिर 
पूछा--तुम अब तक इतना विलाप कर रही थी। अकस्मान्‌ 
तुम्हारे मन का भाव इस तरह क्यो बदल गया ? 

“मुम्दारी तमाशा की व्यथंता सोच कर ॥7 

“क्या मेंने व्यूथ आशा फो है १" 

"(विद्रोह के बाद मुमसे मिलने की आशा व्यर्थ नहीं 
ता और कया हे ९" 
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“यह आशा व्यथ क्यों है ९” 

“मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस विद्रोह के वाद 'मेरा 
अस्तित्व इस संखार में कदापि न रहेगा ।” 

“तुम्हे यह विश्वास केप्ते हुआ ९? 

“इत्त सब बातों को सुन कर क्या करोगे ९४ 

“नहीं, ये सब बातें मुझे सुनानी पड़ेंगी । बोलो, फिंस 
तरह तुम्हे ऐसा विश्वास हुआ ९” 

जब योगिराज ने अत्यन्त आम्रह किया तो गड्ढाबाई 
कहने लगी-“ मेरे राजपसाद में आने के एक महीने बाद 
जिस दिन तुमने राजोद्यान से एक दासी के द्वारा मरे पास 
पत्र भेजा था, उसी दिन तुम्हारा पत्र पाते ही मेरे झ्ञाननेत्र 
खुल गए। अपनी दुरवम्था पर मेरी दृष्टि पड़ी। उद्यान में 
तुम्दे देखते ही महाराज के प्रति घृणा और विद्वेप से मेग 
मन भर गया। हाथ में मल-मृत्र लगाए हुए मेहतरों और 
ठोमों का संस्पर्श जिस प्रकार विजातियों के मन में छणा 
का भाव पैदा करता है, उसी प्रकार महाराज का संग्पर्श 
मेरे मन में घृणा का भाव पैंदा करने लगा । उस दिन ्क' 
स्माल मेरे छठय पर सदा के लिए तुम्हारा अधिकार हों 
गया | छस दिन के बाद एक त्ञण के लिए भी तुम्दे दृदय से 
अतनच्ग से कर सफी। महाराज की झयु के बाद तुम फिर 
न्ॉसी आए । इस समय नुम्हारें लिए हृदय की उयाइुला 
प्रमुटिन बढ़ने ठगी । तुम रान-दिन लदमीबाई और उनझे 
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पिता के साथ परांमश और मन्त्रणा करने में फँसे रहते थे, 
किन्तु में समय-ससय पर तुम्हे केवल देखने भर के लिए 
व्याकुल हो जाया करती थी | कभी-कभी तो मन की आग 
से हृदय यहाँ तक द्ग्ध हो जाता था कि तुमसे सन की 
सारी बातें खोलकर कहने की ठान लेती थी, किन्तु कुछ 
सोच-विचार कर फिर रुक जाती थी। मेरे सन में यह विचार 
आता कि तुम योगी हो, जितेन्द्रिय हो। तुमसे यदि मन की 
व्याकुलता खोल कर कह दूँगी तो तुम मुझे पापिनी समम 
झाँसी को एक बारगी छोड़कर चले जाओगे; इस जीवन 
में तुम्हें फिर कभी देख नहीं पारऊँगी। फिर कभी यह सोचती 
कि मै कलझ्विनी हूँ, अस्पृश्या हूँ; यदि स्नेहवश तुम मुझे श्रहण 
भी कर लो, तो मेरे स्पश से तुम अवश्य कलछ्लित हो 
जाओगे। यद्द अन्तिम चिन्ता द्वी अन्त मे मेरे हृत्य की 
सतत चिन्ता बन गई | तुम्हे कलद्वित करके अपने दृदय की 
यन्त्रणा दूर करूँगी, अपने सुख-भोग के लिए तुम्हारे धर्मा- 
जुछ्ठान मे बाघा उपस्थित करूंगी, इस चिन्ता ने मुझे तुम पर 
अपने हृदय का भाव प्रगट करने से रोक दिया । किन्तु मन 
फी आग किसीन्तरह भी न घुझी । जब तुम इस स्थान को 
छोड कर मेरे पिता को हूँदन के लिए चले गए ता में पहल 
से भी अधिक 'अधोर हो उठी। एक चोर तुम्हे देखने के 
लिए-तुग्हारे साथ रह कर तुन्टारे चरणों की सेवा करने 
के लिए--मेरा मन व्याशल हो उठता था, दूसनी कोर चर 
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यह सोचती थी कि मेरा संसगग तुम्हें कलक्लित कर देगा तो 
अपने को घिक्कारने लग जाती थी। इस प्रकार की द्विविध 
यन्त्रणा मेरे हृदय को गत तीन वर्षों से निरन्तर जलातो 
आरा रही है। भयानक मानसिक कष्ट ने मुझे एकबारगी ज्षिप्त 
बना दिया है ।”? 

गड्जाबाई के यहाँ तक कहते ही योगिराज आखों में आँसू 
भर कर कहने लगे--इस अभागे के लिए तुमने इतना कष्ट 
सहन किया ! हाय, हाय ! मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया .! 

योगिराज को कऋन्‍्द॑न करते देख कर गद्स्‍लाबाई भी आँखों 
से अश्रु बहाने लगीं। किन्तु इस समय योगिराज ही अधिक 
अधीर थे। गद्भजाबाई कुछ धेयं धारण करके बोली--तुम्हे 
इस प्रकार अस्थिर देख कर मेरा हृदय अत्यन्त व्यथित हो 
रहा है । - इन बातों को और कद्दने से कोई प्रयोजन नहीं ।' 
में अब अधिक कुछ न कहूँगी । .« 
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स्मात्‌ योगिराज” शब्द के निकलते ही मेरे पीछे खड़ी हुई 
लक्ष्मीबाई ठठा कर हँस पड़ी थीं। विद्रोह के सम्बन्ध मे 
उसी दिन लक्ष्मीबाई से सेरी पहली घातचीत हुई थी । उस 
दिन तक लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था । 
किन्तु मैंने उनसे ! विद्रोहियों का पक्ष समर्थन करने के लिए 
अनुरोध किया |? 
इस स्थान पर योगिराज गद्जाबाई की बात को काट कर 
बोले-तुमने लक्ष्मीबाई से विद्रोहियो के साथ मिल जाने 
का अनुरोध क्यो फिया ९ 
“मैने अनुरोध क्‍यों किया ? अच्छा, इसका कारण भी 
सुनो । महाराज की मृत्यु के वाद जब अद्जरेज़ लोग भाँसी 
को अपने अधिकार में लान के लिए उद्यत हुए, तब स्वयं 
लक्ष्मीबाई ने सन ही मन स्थिर किया कि रणात्षेत्र में जाकर 
अड़रेज़ों के साथ युद्ध करूँगी । उस समय सेरें मन में यह 
विचार आया कि केवल में ही इनकी राज्यच्युति का एक- 
मात्र कारण हूँ। 'अन्तःपुर में मेरे आने से महाराज की 
मृत्यु हुई और महाराज की मृत्यु के कारण लक्ष्मीचाई को 
राज्य खोना पड़ रहा है । इसके प्रतिशोध के लिए लक्ष्मी- 
बाई के साथ मे रणक्ेत्र में आचश्य जाऊँगी। महाराज के 
पति मेरे हदय से थोड़ा भी प्रेस नहीं था। यदि वह जीते 
जी राज्यच्युत होते तो मुझे किण्यिन मात्र भीच्प्टन 
ऐोता। किन्तु ऋअध्ष्मीदाईओ के में घहत प्यार फरती हैं और 
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उन पर श्रद्धा भी रखती हूँ। उनकी राज्यच्युति से मुझे घोर 
कष्ट हुआ । इसीलिए मेने मन ही मन स्थिर कर लिया कि 
में रणज्षेत्र में उनके साथ अवश्य जाऊँगी। किन्तु उस समय 
तुम्हारे उपदेशानुसार लक्ष्मीबाई युद्ध-क्षेत्र में अम्रसर नहीं 
हुई! और इसलिए मुझे रणज्षेत्र में उनकी सह्लिनी होने का 
अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ । 

“बतेमान विद्रोह आरम्भ होने के तीन-चार महीने पहले 
'एक दिन तुम्हारे लिए मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा। जी 
में ऐसा आया कि इसी दम इस नरक-सदृश राजमहल को 
लात मार कर, पुरुप का परिच्छद धारण कर तुम्हारी खोज 
में निकल पड़ें। इस विचार के अनुसार रात से पुरुष का 
परिच्छुद भी धारण किया | किन्तु जब घर को परित्याग 
करने का समय आया तो मेरे मन में पुनः यह विचार उठा 
कि अपने सुख के लिए में अपने प्राणेश्वर योगेश को कल- 
क्वित करने जा रही हूँ । कया गह्स्‍डाधर राव की पापिनी और 
कलझ्लिनी उपपत्नी योगिराज योगेश की धर्मपत्नी बनने योग्य 
है? मन में इस प्रकार की चिन्ता उठते ही मैने वत्कण 
चुरुष-वेश परित्याग कर दिया | अपनी दुबेलता पर हृदय मे 
बड़ी ग्लानि पैदा हुई । मैंने मन में सोचा कि जीवित रहने पर 
एक न एक दिन सुख के प्रलोभन में पड़ कर तुम्हारे अनिष्ठ 
का कारण अवश्य वन बैठहूँगी। ऐसी दशा में तुम्हारे 
कल्याण को चिर-रक्षित करने के लिए आत्म-हत्या का मार्ग 
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अवलम्बन करना ही श्रेयस्कर है । तुम्हारे कल्याण के लिए 
आत्महत्या करूँगी, यह सोच कर मेरे मन में आनन्द की 
तरद्“ें उठने लगीं । किन्तु आत्महत्या किस तरह करूँ, 
इसका कोई उपाय न सूझा। मेरी माता की सृत्यु के बाद 
मेरी बड़ी भावज ने मेरा लालन-पालन किया था, उन्ही को 
में अपनी माता समझती थी। मुझे एकाएक याद ञआा गया 
कि उन्होने गले में फॉसी लगा कर प्राण त्याग किए थे। मैने 
स्थिर क्रिया कि में भी उन्हीं की तरह गले में रस्सी डाल कर 
आत्महत्या करूँगी । में इसके लिए तैयारी करने लगी ।” 
यहाँ तक गड्जाबाई की बात सुन कर योगिराज “परी 
प्राणेश्वरी सीते, मेरे लिए तुम आत्महत्या तक करने के 
लिए तैयार हो गई थी ९” कह कर मूच्छित हो गए । थोड़ी 
देर बाद जब उन्हे होश आया तो फूट-फूट कर रोने लगे। 
गड़ावाई उनकी यह शोकाकुल अवस्था देखकर आँखों 
में आँपू भर कर कहने लगीं--जब टुम इतने अधीर हो 
रहे हो, तो मे अब कुछ न कहूँगी । 
योगिराज अब भी अपनी रुल्ञाई न रोक सके । वह रोते- 
रोते बोले-बोलों, तुम आज से मेरी चिरसब्विनी दोओगी ? 
बोलो, तुम मेरी होओगी ? लक्ष्मीवाई इससे किसी भी प्रकार 
की आपत्ति नहीं करेंगी । वह सभी बातें जानती हैं। तुम 
मेरे लिए आत्महत्या तक करने के लिए उद्यत हुई थीं ? 
गद्गाबाई योगिराज को सान्लना देन की चेष्टा ऋुरने 
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लगी । कुछ समय के बाद जब योगिराज का शोकावेग कम' 
हुआ तो गज्ञाबाई से अपनी कहानी का शेषांश सुनाने के 
लिए अनुरोध करने लगे। गद्भजाबाई बोली--“में और कुछ 
न कहूँगी ।? किन्तु जब योगिराज ने बारम्बार अनुरोध 
'किया तो वह कहने लगीं--“गले मे फॉखी लगाने की जब 
सब तैयारी कर चुकी, तब जी में यह आया कि आत्महत्या 
करने के पहले ईश्वर का नाम तो स्मरण कर रूँ। यह 
सोच कर मैं आँख मूँद कर ईश्वर का ध्यान करने बैठी, 
किन्तु ध्यान करते-करते ही सुझे नीद सी लग गई। मैंने 
अद्भनिद्रित अवस्था में देखा कि मेरी भावज ने मेरे कमरे 

मे प्रवेश किया है और मेरा मुँह चूम कर मुझसे कह रही 
हैं कि--प्यारी सीते, तुम्द्दारा मुख देख कर ही मैं आज तक 
जीवित हूँ । तुम्हारे मुख-कमल के दर्शन से ही मेरा चिर- 

-सन्तप्त हृदय ठण्ढा होता है। आज तुम्हे यह कुकर करते 

देख कर तुम्हारे पास आई हूँ । तुम यह क्या कर रही हो? 

कायरता पर कायरता, भीरुता पर भीरुता, ओर पाप पर 

पाप करने जा रही हो। किन्तु पाप का वास्तविक श्राय- 

श्चित्त क्या पाप है ? भीरुदा का सच्चा श्रायश्चित्त क्या 

भीरुता है ? चैय धारण करों । अपने अपराधों का सच्चा 

आयशि्चत्त करके स्वर्ग की यात्रा करो। सत्री क्‍या आत्म- 

रक्षा में असमर्थ है ? क्या परमेश्वर ने स्ली-जाति को आत्म- 

रक्षा करने की क्षमता नहीं प्रदान की है ९! 
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“ये बातें कह कर वह अन्तहिंत हो गई । मैंने जगने 

'पर देखा कि रात्रि का अवसान हो रहा है। में शय्या के 
बग़ल में ज़मीन पर पड़ी हुई हूँ। वहाँ से उठ कर सारे 
दिन इसी स्वप्न की बात सोचती रही। मेरी भावज अपने 
स्वामी की चरित्रहीनता देख कर सदा दुःखी रहती थीं । 
वह प्रायः मुझे अपने हृदय को आनन्द॒दायिनी कह कर और 
मेरा भुख चूम कर प्रसन्न होती थीं। उन्हें संसार की किसी 
भी बात से इतनी प्रसन्नता नहीं द्वोती थी, जितना मेरा प्रसन्न 
वदन देखने मे । स्नेहपुवक मेरा लालन-पालन करने में ही 
वह अपने जीवन में कुछ आनन्द का अनुभव कर सकी थी। 
उनकी अन्तिस बात, “अपने अपराधों का सच्चा प्रायश्चित्त 
करके स्वय की यात्रा करो । स्री क्‍या आत्मरक्षा करने में 
असमथ है ?? का ठीक अथ मेरी समझ मे कुछ न आया | 

ये शब्द तीन-चार महीने तक बराबर मेरे दोनों कामों में 
गँजते रहे। जिस समय विद्रोही सिपाहियों के दिल्‍ली पर 

आक्रमण करने का समाचार मिला, उस समय सहसा मुमे 

तुम्हारी बात याद आगई | तुमने कहा था कि विता देश में 

सत्र घूम-घूम कर विद्रोहानल प्रज््यलित करन की चेप्टा 

कर रहे हैं। मैंने समझा कि हो न हो, यह विद्रोह पिता के 

ही प्रयक्षों का फल्न है। यह सोच कर तुन्हारे विषय में मेरे 

मन में लाता प्रकार को शहूाएँ उठने लगी। सारी राठ नींट 

न आाई। रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब छरा सी आओंँख 
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लगी, तो मेंने स्वप्न में देखा कि मेरे पिता, माता और भावज 
मेरे पास आ रही हैं। उत्त लोगों ने मेरे कमरे में आकर 
सुमसे कहा कि 'सावधांन ! तुम्हारी भीरुता के प्रायश्चित्त 
का उपयुक्त समय अब आ गया है ॥ 

“यह कह कर वे,लोग शीघ्र ही अन्तधोन हो गए। में 
पहले स्वप्त के साथ इस स्वप्त का समन्वय करने लगी । 
दोनो स्वप्त की बात मिला कर सोचने के बाद में इस परि- 
णाम पर पहुँची कि ठीक है, भीरुता ही इस संसार में सब 
पापों का मूल कारण है। भीरुता से ही मिथ्या प्रवश्वना 
और मिथ्या प्रतारणा को उत्पत्ति होती है। भीरुता के कारण 
ही मेरा धमम नष्ट हुआ है | यदि में भीरुता और भय छोड़ 
कर राजा गड्जाधर राव के आक्रमण से अपनी रक्षा करने 
की चेष्टा करती, तो मुझे इस संसार मे कलक्लिनी कदापि 
न होना पड़ता | उस दिन मेरे मन में यह बात दृढ़ रूप से 
बैठ गई कि इंश्वर ने नारी-जाति को आत्मरक्षा करने में 
कभी असमथ नही बनाया है। नाना प्रकार की भीरुता ओर 
भीति ने द्वी नारीजीवन को एकबारगी अकसंएय बना 
दिया है । 

“इस प्रकार सोचते-विचारते अन्त में मेने यह निश्चय 
किया कि पिता के प्रयत्न से यह युद्धाग्नि भड़की है। अतः 
इस युद्ध की सफलता के लिए मुझे पिता की सहायता करनी 
चाहिए । में युद्ध में प्राण विसजन करके अपने पूर्वक्ृत पाप का 
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प्रायश्चित्त करूँगी । चिरकलक्लिनी और पापिती होने पर 
भी भीरुता दिखाने के अतिरिक्त इस जीवन में जान-बूमकर 
मैंने और कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए युद्ध में 
चीरत्व दिखाफर भीरुता का प्रायश्चित्त करूंगी ।” 
इस स्थान पर योगिराज पुनः गड्भाधाई की बात काटकर 
बोले--सीते, मेरे सामने तुम अपने को कलझ्लिनी और पापिनी 
कह कर कभी अभिहित न करो, तुम्हारे मुँह से इन बातों 
को सुनने मात्र से हमारी छाती फटने लगती है । यदि तुस 
कलद्विनी दो तो इस संसार में पवित्र कौन है ९ 
गड़ाबाई फिर कहने लगी--“सेरे मन में इस प्रकार 
भीरुता के प्रायश्चित्त की भावना उठने के और भी अनेक 
कारण हैं। पिता मुकते सदा कद्दा करते थे कि मानव-जीवन 
में भीरुता ही सब प्रकार के पापों और दुःखों की जड़ है! अब 
इस बात पर जितना ही अधिक विचार करती हूँ, पिता फे 
कथन की सत्यता उतनी हो अधिक स्पष्ट होती जा रही दे । 
भीरुता के भयद्धुर पाप ने ही मुझे राजा गन्ञाघधर राव के सामने 
पदानत्‌ किया था। तुम अत्यन्त पुण्यात्मा हो, सुम्दारे दर्शन 
मात्र से मेरे हृदय से भोरुता कापाप दूर दो जाता है। जिस 
प्रकार ईश्वर के दशन पाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी 
प्रकार धर्मात्मा पुरुपो के दर्शन करने से मन की सारी मलि- 
नता मिट ज्ञाती है। उस दिन उद्यान में तुम्दारे दर्शन फरके 
दी मेरे सन में साइस छा सब्चार हुआ ओर में मद्ाधर 
& हि 
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राव को घिक्कारने और भत्सना करने लगी | केवल भर्त्सनाः 
ही नहीं, राजा ने 'बुड्डा बन्दर' कह कर जब मेरे पिता का 
झपमान किया तब में तलवार खींच कर उन्तकी गर्दन उड़ाः 
देने के लिए पस्तुत हो गई। डर के मारे सहाराज मेरे पैरों 
पर गिर पड़े । ऐसी वीरता यदि मेने पहले प्रगट की होती तोः 
राजा मुझे व्याहने का साहस कदापि न करते । उस समय 
सें पिता की बात का महत्व नहीं समझ सकी थी, किन्तु इस' 
समय विचार करके भली-भाँति समम गई हूँ कि ख्री आत्म- 
रक्षा करने में कभी असमर्थ नहीं है ? सब पापों के बीज- 
स्वरूप एकमात्र भीरुता ही नारी-जीवन को सब प्रकार से 
निस्सार एवं अकरमंण्य बनाए हुए है। में इस विद्रोह के 
उपलक्ष में रणतज्षेत्र में प्राण विसजन करके अपनी भीरुताः 
का प्रायश्चित्त करूँगी । सुझे दृढ़ विश्वास है कि रणात्षेत्र 
में प्रवेश करने से संसार की कोई बाघा मुझे! रोक नहीं! 
सकती । विद्रोह के सुअवसर से लाभ उठा कर में अपने' 
पाप का प्रायश्चित करने सें अवश्य समथ होडऊँगी । अद्वरेज' 
खन्धि को कभी स्वीकार न करेंगे ।”? 

गड्जाबाई की बात समाप्त होने पर योगिराज बोले-- 
मेरी समझ में नहीं आता कि राजा गद्भाघर राव के अत्या- 
चार सहने से तुम्हे पाप केसे लगा । उस समय ठुम एक 
तरह से बालिका थीं । तुम्हें इन बातों की समम-बूम नहीं 
थी | ,इसलिए पाप ने तुम्हें कभी स्पर्श तक नहीं किया है ॥ 
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विशेष कर मन के अपवित्र हुए बिना मनुष्य को पाप कभी 
लग ही नहीं सकता। 

“मेरी अन्तरात्मा कहती है कि गद्भाधर की वश्यता और 
अधीनता स्वीकार करके मेंने भारी पाप किया है । इस पाप 
के प्रायश्रित्त-सा्ग से में किसी प्रकार टल नहीं सकती । ख्न 
में मेंने जो कुछ भी देखा, में उसे वास्तविक घटना समम्तती 
हूँ ।” इतना कह कर गड्जाबाई फिर कहने लगी--०“स्नेह के 
कारण तुम मुझे इस मार्ग से विरत करने की चेष्टा न करो । 
स्री-जीवन की भीरुता मेरे लिए अत्यन्त असझ्य हो उठी 
है। सृष्टिकर्ता ने कीट-पतड्ों तक को आत्मरत्षा करने शक्ति 
प्रदान की है। क्या उसने केवल सत्री-जाति को ही इस शक्ति 
से वज्चित करके संसार में भेजा है १” 

८इसमें कोई सन्देह नही कि परमेश्वर ने स््री-जाति को 
भी आत्मरत्षा करने की शक्ति प्रदान की है, किन्तु काल्पनिक 
पाप के लिए तुम्हारे आत्म-विसजेन की कोई आवश्यकता 
मुझे प्रतीत नही होती ।”? 

गड़ाबाई बोली--प्राशेश्वर योगेश, मुझे इस माग से 
विरत करने की चेष्टा भूल कर भी न करो। परलोऊ में में 
ख्पवश्य तुम्दारी होकर रहेगी । इस संसार के सभी सुख मिथ्या 
और ज्षणभणु र हैं । क्या सुम्दारे समान बुद्धिसान पुरुष को 
इस प्पनित्य और क्षणस्थायी सुख्रों के लिए परलाऊ के नित्य 
एवं चिरस्थायी सुर्यों छा फभी परित्याग करना चाहिए ? 
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योगिराज बोले--मैं अपने सुख के लिए तुम्हें व्याहने 
को कभी उद्यत नहीं हुआ था। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे 
हैं, इसीलिए तमसे विवाह कर तुम्हें सुखी करने की इच्छा 
मेरे मन में उत्पन्न हुई थी । 

“मेरे वे सब कष्ट दूर हो गए हैं। इस समय मुझे और 
कोई कष्ट नहीं । धर्माचरण करने की शुभेच्छा के मन में 
उत्पन्न हाते ही पाप की राशि नष्ट हो जाती है । जब से इस 
आ्रायश्वित्त के करने का मन में निश्चय किया है, तभी से मेरे 
मन का कष्ट बहुत अंशों में दूर हो गया है। केवल मन में 
एक चिन्ता बनी हुईं थी। में सदा सोचा करती थी कि इस 
जीवन में शायद्‌ तुमसे मुलाक़ात न होगी, किन्तु परमेश्वर 
की इच्छा से मेरी वह आशा भी पूरी हो गई । इस समय 
सुम मुझे इस शुभ अनुष्ठान में प्रवृत्त होने की अनुमति दो । 
संसार के पापों और घटनाओं के चक्र में पड़ कर में इस 
जीवन में तुम्हे स्वामी कह कर न पुकार सकी, किन्तु वास्तव 
में तुम्ही मेरे अनन्त जीवन के स्वामी हो, तुम्हीं मेरे अनन्त 
जीवन के गुरु, माग-प्रदर्शक एवं प्राणेश्वर हो ।” 

गड्ाबाई की बात समाप्त होने पर योगिराज कुछ देर 
तक चिन्तामम्न हो चुपचाप बैठे रहे । फिर कुछ देर के बाद 
चोले--मैं तुम्हारे अभीष्ट त्रत से तम्हे विरत करने की चेष्टा 
कभी नही करूँगा । वस्त॒तः भीरुता ही सब्र पापों का मूल 
कारण है, इसमें अणु-मात्र भी सन्देह नहीं। सामाजिक 
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कुरीतियाँ प्रायः सभी देशों से ख्रियों को भीरता की ओर 
परिचालित कर रही हैं | ख्रियाँ जब तक जीवन के प्रत्येक: 
क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी का अधिकार प्राप्त न करेंगी, तब 
तक पाप और विविध यन्त्रणाओं से संसार का छुटकारा 
कभी नहीं हो सकता । तुम्हारी आज की बातों ने मेरी दृष्टि 
को एक दूसरी ही दिशा मे फेर दिया है। खत्री-जाति की 
वर्तमान हीनावस्था कितनी घुराइयों की जड़ है, इस विपय 
पर मेंने पहले कभी विचार भी नहीं किया था। आज 
तुमने मेरे ज्ञान-नेत्र खोल दिए। इश्वर करे कि में शीघ्र 
ही तुम्हारा अनुगमन कर परलोक में तुम्हारा एवं दोनों 
बहिनों फा मुख देख कर इस सन्‍्तप्त हृदय को शीतल कर 
सकूँ । 

“परलोक में तुम मुझे अवश्य ही पाओगे। वहाँ तुम 
अपनी वहिनो को भी देख सकोये । इतना प्रगाढ़ भेम, इतना 
प्रबल स्नेह देह के साथ कभी नप्ट नहीं हो सकता ।” यह 
कह कर गद्जाबाई योगिराज से विदा ले दूसरे काम के लिए 
पली गई । योगिराज भी अपने स्थान की ओर घल पड़े । 
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पहले कभी साज्षात्‌ नहीं हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके 
पहले तॉतिया का कभी नाम तक नहीं सुना था। किन्तु 
आश्रय की बात है कि उसका नाम सुनते ही रानी के मन में 
उसके प्रति श्रद्धा का सच्चार हो गया | 

अद्भरेज़ों ने देखा कि ताँतिया का मांगे रोके बिना मॉसी 
का उद्धार करना असम्भव है, इसलिए जीव॑न की आशा 
छोड़ कर और प्राणो की बाज़ी लगा कर उन लोगों ने बेतवा 
नदी के किनारे ताँतिया की सेना से युद्ध आरम्भ कर दिया । 
ताँतिया के रणक्रोशल और रानी की रणनीति में भेद था। 
रानी लक्ष्मीबाई प्रत्येक युद्ध में सिपाहियों के भागने का 
रास्ता पहले ही बन्द कर देती थी। मद्दामना हक आँक 
बेलिज्नटन भी प्रायः इसी प्रकार के रणकोशल का अवलम्बन 
करते थे । किन्तु रानी ने यह रणनीति ड्यूक ऑफ वेलिल्न- 
टन से नहीं सीखी थी। इस रणकौशल का आविष्कार 
उनकी प्रखर बुद्धि ने स्वय॑ और स्वतन्त्र रूप से किया था। 
दूसरी ओर ताँतिया प्राचीन मद्दाराष्ट्रीय रणकोशल का 
अनुसरण करता था। वह युद्ध में प्रवृत्त होने के पहले ही सिपा- 
हियों के लिए भागने का रास्ता हूँढ़ कर निर्धारित कर लेता । 
यह प्राचीन रणकौशली ताँ तिया के पराभव का कारण हुआ । 
विद्रोही सिपाही प्राण विसजन करने के लिए कभी भ्रस्तुत 
नहीं रहते थे। जान का थोड़ा भी खतरा देख कर वे फौरन 
भाग खड़े होते थे। ऐसे कायर सिपाहियों को साथ लेकर युद्ध 
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में प्रवृत्त होने पर ड्यूक ऑफ वेलिह्टन की रणनीति का 
अवलम्बन किए बिना काम नहीं चल सकता था। उधर 
जनरल छारोज प्रत्येक कार्य में नेपोलियन की रणनीति का 
अनुसरण करने लगे | 

बेतवा के युद्ध में तॉतिया के सैनिक हार कर भाग गए । 
अब रानी को और कहीं से सहायता मिलने की आशा न 
रही । रानी के भेजे हुए दोनों दूत ताॉतिया की सेना के परा- 
जित हो जाने के बाद अज्जरेज़ी सैन्य के शिविर में पहुँचे । 
अड्>रेजी सेना ने दूतों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार 
किया वह पहले ही लिखा जा चुका है । इस स्थान पर उसे 
फिर लिख कर वारस्वार अन्नरेजो के कलझू की घोषणा 
करना अभीष्ट नहीं । 

दूतों की हत्या का समाचार पाकर दोनों रानियो ने 
योगिराज से पूछा---बावा, हम लोगो ने पहले ही जो अनु- 
मान किया था वही ठीक हुआ न ९ कहिए, इस समय आपके 
सैकड़ों विस्वफ्रोस ( ०॥)|9९ष०८० ) कहाँ गए ९ 

इस दुर्घटना का समाचार सुन कर योगिराज् एकदम 
स्तव्ध रह गए, वह मन ही मन सोचने लगे--भारतवर्प फी 
_ मिट्टी में ही कुछ दोप है। सुसभ्य अद्नरेज़ जाति ने भी ऐसा 

कुकर्म किया ! जहाँ तक मेरा अनुमान है, अफ़रिका के 

असभ्य हम्शी तक दूत के प्रति एसा व्यवहार नहीं करेंगे। 

मोँसी का यद्ध लगावार सोलद दिन तक चलता रहा । 
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जनरल हायरोज़ सोलह द्नि तक नगर में प्रवेश करने का 
, मार्ग न॒पा सके। रानी लक्ष्मीबाई और गड्माबाई भोजन 
ओर निद्रा त्याग कर युद्ध का सच्चालन कर रही थीं। बे 
सैनिकों को सदा उत्साहित करती रहतीं। घायल सिपाहियों 
की सेवा-शुश्रृषा भी करतीं । नगर की स्त्रियों में अपूर्व उत्साह 
था। वे क्िले में आकर कभी लिपाहियों की सहायता करतीं, 
कभी मड्गल ध्वनि करती । उनके हृदय में भय का नाम तक 
नहीं था । उनके मन में भय का सथ्चार ही क्‍यों होता ? वे 
तो हिन्दू-परित्राजक रामप्रसन्न सेन की तरह धमवीर नहीं 
थीं। शीरामप्रसन्न सेन के समान बीर लोग ही यह सोचा 
करते हैं कि उनकी मृत्यु से देश एकदस रसातल को चला 
जायगा । उनकी यह हद से ज्यादा देश-हिलैषिता ही उन्हें 
'सृत्यु से डरने के लिए सजबूर करती है, किन्तु जिनके हृदय 
'में उनके समान देशहितेषिता का एकदम बाढ़ नहीं आगया 
है, वे मृत्यु से भला क्‍यों डरे ९ 
पहले ही लिखा जा चुका है कि १७ वीं मार्च को जनरल 
ह्यरोज़ ने माँसी पर आक्रमण किया । किन्तु ३ री अग्रेल तक 
उन्हें नगर में प्रवेश करने का मार्ग न सिल सका । उन्होंने नगर 
के उत्तर और दक्तिण दोनों ओर सैनिकों का एक-एक दल 
नियुक्त किया। उत्तर के सैनिकों का सच््चालन जनरल ध्ूरोज 
स्वयं करने लगे । सोलह दिन तक दोनों पक्त के बहुसंख्यक 
सिपाही धराशायी हुए । यदि रानी चार-पाँच दिन और 


५८७ बत्तीसवाँ परिच्छेद 


जनरल छूरोज़ को नगर के बाहर रख सकते सें समथ होतीं 
तो युद्ध में उनकी जय अवश्य होती । अभी तक उन्हीं की 
जय होती आरही थी | इन सोलह दिलों के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन लिख कर पुस्तक के आकार की वृद्धि करना अभीष्ट 
नहीं। संक्षेप में इतना ही कह देना काफी होगा कि रानी की 
बीरता से आश्चर्य-चकित होकर जनरल धरोज़ ने स्वयं कहा 
थाकि /ऐसी बीर रमणी मेंने कभी किसी देश में नही देखी ।” 

सोलहवें दिन भी जब सफलता न मिली, तो जनरल 
छ्यूरोज़ ने नगर में प्रवेश करने के लिए कौशल मार्ग का 
अचलम्बन किया । जब अद्वरेज्ो का वाहुबल पराजित 
हो जाता है, तो वे अनेक प्रकार के कोशलों की शरण मे 
जाते हैं। जनरल साहब ने सौ से भी अधिक सैनिकों को 
मिलाकर एक निराश दल ( 7०7०7॥ 4००० ) सृष्टि की । 
इस निराश दल के सिपाह्दी दुर्ग के पश्चिम पाश्व पर आक्र- 
मण करने का चकमा देने के लिए पश्चिम की ओर गोला- 
वारी करने लगे। स्वयं लक्ष्मीवाई अथवा गठ्ाबाई उस 
समय किले में मौजूद न थीं। रानी के सिपाही अत्तरेज़ों की 
चाल न समझ सके । वे सब के सच्र किले के पश्चिमी पाश्ये 
के रक्ता्थ उसी ओर दौड़ पढ़े और देखते ही देखते परिचम फे 
सुट्टी भर सिपाददियों को ज़मीन पर सुला दिया। फिन्‍्मु इस 
सुप्वसर को पाकर उत्तरीय दल के घटुत से सिपाही दीवार 
पर सीढ़ी लगा दर नगर में श्रधेश पर गए | 
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१री अप्रेल को बहुसंख्यक अड्गरेज-सिपाहियों- के 
नगर में श्रवेश कर जाने पर तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ । क्विले 
में लगातार त्तीन दिनों तक रहने के बाद दोनों रानियाँ आज 
भोजन करने के लिए घर पर गई हुई थी। उन लोगों ने 
ज्योंही सुना कि अद्जरेजी सेना नगर में घुस आई है, त्योंही 
वे घोड़े पर सवार होकर पुनः रणक्षेत्र में आ पहुँची | दिन 
भर घमासान लड़ाई होती रही । सायझ्लाल होने के पहले 
विपक्षी दल प्रासाद के निकट आ पहुँचा | अब प्रासाद की 
रक्षा के लिए जम कर लड़ाई होने लगी | स्वयं दोनों रानीः 
तथा सिपाही रात भर युद्ध करते रहे । बहुत से अद्जरेज 
सेनिक धराशायी हुए। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं 
परमेश्वर ही अद्जरेज़ों के अनुकूल थे, अन्यथा कया रानी 
लक्ष्मीबाई जैसी वीराज्भना का अड्गरेज़ों से हार जाना कमी' 
सम्भव था ? अटड्डरेज़ सैनिक रानी के सिपाहियों को 
हराते हुए प्रासाद के बाहरी भाग में क्रमशः रानी के अस्त- 


बल तक आ पहुँचे । 
४थी अग्रेल को दिन भर अस्तबल के पास लड़ाई 


हुइं। आज रानी की सेना में उनके पचास अन्नरक्षकों 
को छोड़ कर एक भी अन्य प्राणी न था। इन पचास 
सिपाहियों ने दिन भर हज़ार से भी अधिक अद्जरेज सेनिकों, 
का जैसी वीरता के साथ मुकाबला किया, वह सहसा वीर- 
श्रेष्ठ अजन के सुपुत्र अभिमन्यु की वीरगाथा का स्मरण करा 
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देती थी। दिन भर में भी अड्गरेज़ लोग इन पचास शरीर- 
रक्तकों को हरा कर प्रासाद में प्रवेश करने भें समर्थ न हो 
सके । रात हो जाने पर अद्गरेज्ञ लोग युद्ध से आन्त हुए । 
उन्होंने यह सोचा कि अगले दिल प्रातःकाल छुगे मे प्रवेश 
करके रानी को पकड़ लेंगे। 

इधर पहर रात समाप्त होने पर रानी लक्ष्मीबाई के पिता 
दोनों रानियों तथा अन्यान्य स्त्रियों से प्रासाद छोड़ कर चले 
जाने का अनुरोध करने लगे । किन्तु लक्ष्मीबाई सागने के 
लिए किसी भी प्रकार राज़ी न हुईं । उन्होंने निम्बय किया 
कि अन्त तक युद्ध करके रणभूमि में वीरगति प्राप्त करूँगी । 
तब रानी के पिता आँखो मे आँसू भर कर बोले--चेटी, 
तुम्हारे जीते जी पकड़ जाने से महाराष्ट्र-कुल कलझ्लित हो 
जायगा। झुझे कितना सानसिक कष्ट होगा, यह कहने की 
चात नहीं । अतएव मेरी बात मान जाओ । तुम अभी प्रासाद 
को छोड़ दो । 

लक्ष्मीबाई ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया-शर्रीर में प्राण 
रहते में कमी भाग नहीं सकती। 

गसद्गावाई ने कहा--न्नीवन रहते ज्ञण-मात्र के लिए भी 
में लक्ष्मीबाई से अलग नहीं हो सकती । 

दोनों रानियों से इस प्रद्चार फा अठल प्रत्वत्तर सन फर 

इस राचसाहब हताश हो गए । इस समय क्‍या फरना 

घाहिए, एुछ स्थिर न कर सके । 


ब्लफ 
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योगिराज एक कमरे में बैठ कर आँसू बहा रहे थे। 
लक्ष्मीबाई के पिता ने समझा कि कदाचित्‌ योगिराज के 
अनुरोध करने से लक्ष्मीबाई प्रासाद परित्याग करने पर 
सम्मत हो जायें । इस प्रकार सोच-विचार कर वह योगिराज' 
को दोनों रानियों के पास ले आए । बहुत से तक और बाद- 
विवाद के बाद योगिराज बोले--बहिन, में आपको भागने' 
का अनुरोध कभी नहीं करता। जब आपने प्रार-विसर्जन 
करने की ही प्रतिज्ञा की है, तो भागने का कलइ्ढ लेना अपने 
ऊपर उचित नहीं । किन्तु इस समय यदि आप प्राण बचा! 
कर कालपी पहुँच जाय॑ँ तो वहाँ ताँतिया की सेना को सद्ज- 
ठित कर पुत्र: कोसी पर आक्रमण करने का एक सुअवसर 
प्राप्त हो सकता है, अन्यथा झाँसी की आशा ञआज ही छोड़ 
देनी पड़ेगी । ॥ 

योगिराज की बात सुन कर मानो रानी की ' निद्रा भ्ठ 
हो गईं। वह आज लगातार अठारह दिनों से आद्वार-निद्रा 
छोड़कर योद्धा के वेश में अविश्रान्त परिश्रम करती आ। 
रही हैं। परासशंदाता के पास न रहने पर सभी बातें, 
सब समय स्मरण नहीं रहतीं। काल्नपी में रानी के बहुत 
से अख-शस्त्र थे, रानी इस बात को एकद्स भूल गई थी | 
योगिराज के झुँह से कालपी का नाम सुनते ही विद्युद्देग से' 
सभी वातें उनके दिमाग़ में दौड़ गई। सुहृत्त मात्र का भी 
विलम्ब न कर आधी रात के समय दोनों रानियाँ घोड़े पर 
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चढ़ और योगिराज तथा बीस-पचीस अड्भरक्षकों को 
साथ लेकर कालपी की ओर चल पड़ीं॥। उन्तके पचास 
अद्भरक्षकों सें से इस समय केवल बीस-पचीस वीर जीवित- 
थे, शेष अस्तबल के निकट वाले युर्ध में प्राश-विसजन कर 
चुके थे। युद्ध के आरम्भ-काल से लेकर इस समय तक रानी 
लक्ष्मीवाई की आँखों से एक दूँद भी आँसू नहीं गिरा था। 
किन्तु इस समय अपने अइह्लरक्षको की वह अल्प संख्या 
देख कर उनकी आँखो से आँसुओं की अधिरल धार बहने 
लगी » » »। 
रानी ६ वीं अप्रेल को कालपी पहुँची। इसके पहले 
उन्होने ताँतिया ठोपी को देखा तक नहीं था। कालपी पहुँच, 
कर ताँतिया को देखते ही रानी का मन उसके प्रति श्रद्धा 
के भावों से भर गया। ताँतिया भी रानी को देख कर 
सन ही सन अत्यन्त प्रसन्न हुआ | नारायण त्यम्बक शास््री 
भी ताँतिया के साथ कालपी सें ही थे। गद्गाबाई ने आज 
पाच वर्षों के बाद पिठ-चरणों में साथा रख कर असीम 
आ्रानन्द का अनुभव किया। वृद्ध व्यम्घक शास्री कन्या को 
गोद मे लेकर उसका मुँह चूमने लगे । आज कन्या को योद्धा के 
वेश में देख कर उनका दुःस, शोक सब दूर दो गया । 
रानो के कालपी पहेँचने पर ताँतिया और वाणपर के 
राजा एकत्र हो, अद्ग रेजी सना पर पुनः 'माक्रमश करने की 
ध्ायोजना करने लगे । 
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इधर अड्जरेज़ लोग माँसी पर क़ब्जा करके समस्त 
नगरवासी ख्तरी-पुरुषों की हत्या करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई 
के पिता तक को मार डाला। उन्होंने बुद्धा, युवती, रोगी, 
दुबेल, किसी को भी जीता न छोड़ा । किसी नगर व 
ग्राम में पहुँचते ही स्री-पुरुष सभी की हत्या करने लग 
जाते थे। उन लोगों ने नानासाहब और अज़ीमुल्ला के 
निष्ठुर व्यवहारों को भी लज्जित कर दिया। बबेरता में 
अद्भरेज़ अज़ीमुल्ला से बाजी मार लेगए। अड्जरेज़ों के इस 
निष्ठुर व्यवहार से भयभीत होकर माँसी के बहुत से 
आदमियों ने अपने हाथों से अपनी स्री और बच्चों के प्राण 
लेकर बाद में स्वयं आत्महत्या कर ली ।# अक्गरेज़ों ने 
विद्रोहियों के अ्रति जैसे नृशंस व्यवहार किए, उसे देख कर 
उन्हें मनुष्य कहने की इच्छा नहीं होती। उनकी नि्द्यता 
का आतह्ू अजीमुल्ला और नाना के अत्याचारों से कम 
भयद्धर न था| ' 

नारायण 5वम्बक शास्त्री का पैठक वासस्थान माँसी के 
राजमहल से दो-तीन कोस की दूरी पर था। लेफ्टिनेश्ट 
कैनिबल ( ८थाएं/०! ) छुछ सिख और गोरे सिपाहियों 


वकलेरक>++ »«. ०५०७०००००८«२२०+२' 
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को साथ लेकर उयम्बक शास्त्री के घर के आस-पास के 
विद्रोहियों को पकड़ने के लिए चले | शास्त्री जी के घर के 
आस-पास और भी कई गृहस्थो के भी घर थे, किन्तु उनमें 
मनुष्य का नाम-निशान भी न था | गृहस्थो में से कुछ 
अड्गभरेज़ों के कोपानल से पड़ कर अपनी जान से हाथ धो 
बैठे थे और कुछ उनके अत्याचारो से रक्षा पाने के लिए 
घर छोड़ कर भाग यए थे। नारायण ज्यम्बक शास्त्री की 
माता की आयु इस समय तक लगभग सो वर्ष की हो चुकी 
थी । उनके शरीर में उठने बेठने की भी शक्ति नहीं थी । 
वह देखने और सुनने को शक्तियों से पहले ही हीन होगई 
थीं, शाब्नी जी का अभागा पुत्र गत तीन साल से प्रमेह-रोग 
से ग्रसित होने के कारण चारपाई से उठने तक से अशक्त 
था। उसके शरीर में हृड़ियो के अतिरिक्त और कुछ वचाऊी 
नहीं रह गया था । 
लेफिटनेणए्ट केनित्र॒ल के शात्री जी के घर मे प्रवश करने 
के पहले दी घर के दास-दासी सभी भाग गए थे । केनिश्बल 
मे घर भे घुस कर शास्त्री जी को वृद्धा माता के हाथ पक 
कर उन्हें शब्या से उठा लिया ! 
बुद्धा में इस समय स्पष्ट स्वर में शब्द उच्चारण करन की 
भी शक्ति नहीं थी । वह परपन शब्द में “बे, वादा वो छूट 
फर 'पत्तनाद दरने लगी । इनऊे उभ्॒रित शब्दों का को? अर्थ 
नं समझ में नयाता था । झेवल एफ हल्ला सुना? देता था ! 


दर 
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कैनिबल ने आधी हिन्दी और आधी मराठी भाषा मिला 
कर टूटे-फूटे शब्दों में जो कुछ कहा, उसका अथ यही था 
कि “इस स्लरी ने क़िले में अवश्य ही काम किया है।” 

सिख सिपाही लेफ्टिनेण्ट की बातें सुनकर एकद्स दृडः 
रह गए । 

दूसरे कमरे में शाख्री जी का अभागा पुत्र सारा शसीर 
ढक कर सोया हुआ था। एक गोरे ने उसके शरीर पर का 
वस्म ज्योंही हटाया, त्योंही केनिबल साहब बोल उछे-- 
असली बागी को पकड़ लिया | इस आदमी ने रानी की ओर 
से अवश्य ही युद्ध किया है । 

शास्त्री जी का पुत्र शक्ति भर चिल्लाकर कहने लगा-- 
हुज॒र तीन वर्षों से में चारपाई से उठा तक नहीं। मुभमें 
बिस्तर से उठने तक की शक्ति नहीं | में लड़ाई करने के लिए 
कैसे जा सकता थ, ९ 

लेपिटनेश्ट कैनिबल बोले--टुम बड़ा शयटान है, ट्ुममें 

, उठने की शक्टी नहीं, लेकिन डुम लड़ाई करने शकटा है । 

लेपिटनेण्ट ने सिख सिपाहियों को ज्यम्बक शास्त्री की 
माता और पुत्र दोनों को घर से बाहर लाने का हुक्म दिया । 

सिख सिपाहियों ने कहा कि इनमें से एक में भी उठने 
तक की शक्ति नहीं है ! किन्तु लेफ्टिनेण्ट केनिवल ने उनकी 
एक न सुनी। उलटे वह सिख-सिपाहियों पर विगड़ खड़े हुए | 
अन्त में एक गोरे सिपाही ने एक-एक करके उनके पाँव 


हि 
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पकड़ कर गाय-बैलों की तरह घसीट कर उन्हे घर से बाहर 
किया । बाहर जाते ही उन दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गए । 
सिख-सिपाही कहने लगे--इनन्‍्हें अधिक दूर तक ले जाने की 
अब कोई आवश्यकता नहीं । इन दोनों की रुत्य हो गई। 
लेकिन लेफ्टिनेण्ट साहब को केवल इतने से सन्‍्तोष नहीं 
हुआ। उन्होंने दोनों को वहीं फाँसी पर लटका देने का 
हुक्म दिया । फोंसी की डोरो हरदस उनके साथ ही रहती 
थी। सिपाहियों ने उयस्वक शास्त्री के घर के पास एक बर- 
गद के पेड़ की डालियो से उन दोनों के मत शरीर को 
लटका दिया। नारायण उज्यम्बक शास्त्री ने जब सुना कि 
अद्गरेज़ों ने कोसी में कत्लेआम जारी कर दिया है तो 
उनके लिए कालपी में एक क्षण भी और ठहरना असम्भव 
हो गया । उनका सन वृद्धा साता के दर्शनों के लिए एकदस 
आअधोर हो उठा । साता कितनी ही अपराधिनी क्‍यों न हो, 
सन्तान के हृदय से सातृ-प्रेम कभी दूर नदी हो सकता । 
शासत्री जी योगिराज को साथ लेकर फौरन मोँसी की ओर 
चल पड़े। दो दिनो की निरन्तर यात्रा के बाद अपने पेठक 
निवास-स्थान पर पहुँचे | घर के भीतर घुप्त कर उन्होंने देखा 
कि घर जन-झुन्य पड़ा हुआ है । घर की दूसरी भार देखा 
तो घट-बुत्त की टालियों से माता और पुत्र का मृत-शरीर 
लटका हुआ है। शास्त्री जी के घर पहुँचने फे दो-चार घण्टे 
हू पहले लेफ्टिनेए्ट केनियल यह रातलसी छृत्य कर गए थे । 
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साता ओर पुत्र का स्तक शरीर देख कर वृद्ध शाखी जो 
की छाती फट गई । वह शोक से मूच्छित हो गए । योगिराज 
उनके मस्तक पर जल छिड़क कर उन्हे होश मे लाए और 
सान्त्वना देने की चेष्ठा करने लगे । 

चिन्ताशील ज्यस्बक शासत्री हृदय के उच्छुचसित 
शोकावेग को शीघ्र ही सम्बरण कर योगिराज से कहने 
लगे--बच्चा, हम लोग अपने ही किए हुए कुकर्मों और पापों 
का फल भोग रहे हैं। कर्म-फल से कोई छूट नहीं सकता । 
मेरी माता के जीवन की समस्त घटनाओं पर विचार 
करने से तुम सहज ही देख सकोगे के मेरे देश-सेवा 
ब्त का विरोध करने के कारण ही उनकी ऐसी अपमसृत्यु हुई 
है। यदि मेरे अभीष्ट शुभ-कर्मों और शुभ अनुछानों में वह 
बाधा न पहुँचातीं तो आज इस प्रकार की घुशित स॒त्यु से 
उनके जीवन का अन्त कभी न होता । कायरता और स्वाथ- 
परता के वशीभूत होकर माता का अनुचित आदेश मान 
लेने के कारण ही आज मुझे; यह घोर सानसिक ताप सहन 
करना पड़ रहा है। यदि मेने माता के वाक्यों का उल्ठन 
करके अपने कत्तव्य-पालन की चेष्ठा की होती, तो आज 
अमे इतना कप्ट न भोगना पड़ता । 

शास्री जी ने योगिराज को दोनो मृत-शरीर बृक्ष की 
शाखाओं पर से उतार लाने को कहा | योगिराज वृक्ष की 
शाखाओं पर से दोनों मत-शरीरों को उतार लाए । शादी 
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जी उन दोनों की अन्त्येष्टि क्रिया करके शीघ्र ही कालपी को 
चल पड़े । 

शाद्बी जी को सान्‍्त्वना देने के लिए योगिराज रास्ते सें 
उनसे गड्जाबाई का सोरा हाल सुनाने लगे। गड्ाबाई के 
चरित्र के महत्व का अनुभव करके शास्त्री जी वर्तमान दुःख 
को भूल गए । 
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शहर 


प्राकृतिक आकषण 
स संसार में प्रकृति के मिले बिना मनुष्यों 
हर है का एक दूसरे से खुलकर मिलना सम्भव 


नहीं। प्रकृति की समता ही प्रणय का 
बीज बोती है। महात्माओं के साथ सहा- 
त्माओं का, साधुओं के साथ साधुओं 
का, वीरों के साथ वीरो का, कायरों के 
साथ कायरों का और चोरों के साथ 
चोरों का भ्रेम होता है । साधुओं के साथ चोरों का, धार्मिक 
पुरुषों के साथ पापियों का, वीरा के साथ कायरों का प्रेम- 
भाव होना कभी सम्भव नहीं | | 
द वीं अग्रेल को लक्ष्मीवाई और गन्नावाई भांसी से 
कालपी पहुँचीं। ताँतिया के साथ लकष्मीबाई की प्रथम भेंट 
में दी लक्ष्मीचाई के प्रति ताँतिया के और वॉतिया के प्रति 
लक्ष्मीबाई के छृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई और वह अभद्धा 
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ऋमशः वृद्धिद्धत होने लगी। ६वी अप्रैल से लेकर आज ३० वी 
अप्रैल तक दोनो आदमी एक ही साथ निवास कर रहे 
हैं । क्रमशः उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का 
सब्चार हो गया है। एक दूसरे की वीरता पर मुस्ध हैं । 
किन्तु लक्ष्मीबाई अथवा ताँतिया दोनों में से किसी एक ने 
मी अपने मन का साव अभी तक दूसरे पर प्रगट नहीं किया 
है। और की चचा ही क्‍या, लक्ष्मीबाई ने अपनी प्राणों से 
अधिक प्यारी सहोदरा वहिन के समान गद्जाबाई पर भी 
अपने मन का भाव अभी तक प्रगट नहीं किया है । 
ताँतिया की अवस्था इस समय लगभग पचास व दी 
हो चुकी है। वह मन ही सन विचार कर रहा है, यह कैसे 
आश्वय की बात है । गत पचास वर्षों में एक बार भी मेरा 
मन किसी ख्री के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। किन्तु आज 
इस घोर विपत्ति-काल मे अकस्मान मेरे मन की अवस्था एसी 
क्यो हो रही है ? कुछ समझ मे नहीं आता । लक्ष्मीबाई 
फो सदा देखते रहने की क्यो इन्दछा हाती है ? उनके आऑँग्पों 
से 'प्रोफल होने पर मेरे मन में कप्ट क्यों हाने लगना है ? 
ताँतिवया का विवाह बहुत पहले ही हो चुका था । इसकी 
स्री के लगभग पॉच-सात लड़फेन्‍-लडॉकियों भी पेढा हो 
चुकी थीं। किन्तु उ्का मन अपनी र्री के प्रति हस प्रफार 
कमी आकपित नहीं हुआया धा। उसके हृदय में वास्तविक 
मम भी तक पैदा ही नी #आ था | इस समय ल्च्मीयाई 
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धरराव की स्त्री हूँ । चिरकाल से में राजा की प्रतिमूर्ति को 
हृदय में धारण किए आ रही हूँ। सहसा ताँतिया की छत्रि 
मेरे मन में केसे अद्धित हो गई ९” इस प्रकार चिन्तन कर 
वह ताँतिया की भ्रतिमूर्ति को हृदय से दूर फेंकने की चेष्टा 
करती थीं, किन्तु जितना वह चेष्टा करतीं, वह मूत्ति उतनी 
अधिक हृढ़ता से उनके हृदय में स्थापित हो जाती । इसलिए 
'पहले की आत्मश्लाघा के स्थान में उनके मन में इस समय 
घोर आत्म-ग्लानि पैदा हो गई है। 

लक्ष्मीबाई को इस प्रकार दुखित देख कर गड्जाबाई को बड़ा 
कष्ट हुआ । वह अत्यन्त विनीत भाव से बोलीं--मेरी हँसी 
से तुम्हारे मन को कष्ट पहुँचा है, इसके लिए मुझे क्षमा करो । 

लक्ष्मीवाई कुछ देर तक सोच-विचार कर बड़ी गम्भीरता 
के साथ बोलीं--अड्जरेज़ों के साथ युद्ध करने मे अब तक 
जिस मार्ग का अवलम्बन किया गया है, इस नवीन युद्ध में 
भी उसी मार्ग का अवलमस्बन करना चाहिए । 

“अक्गरेज़ो के साथ युद्ध करने में अब तक किस मार्ग 
का अवलम्बन किया गया है ९” 

“किस सार्ग का अवलम्बन किया गया है, इसे कया तुम 
जानती नहीं ९? इन भीरु सैनिकों के भागने का रास्ता पहले 
से ही वन्‍्द्र कर दिया जाता है ।” 

“इस नए संग्राम में उस सार्ग का अवलम्बन कैसे किया 
जा सकता है ९” 
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“ताँतिया का प्रेम जब हमें परास्त करने के लिए उद्यत 
हो, उस समय आत्माभिमान, अहझ्कार; आत्म-समादर और 
पूरब संस्कारों-रूपी सैनिकों को हृदय से भागने का रास्ता ही 
'नहों देना चाहिए। ये ही चन्द सैनिक इस संग्राम में मृत्यु- 
'पर्यन्त हमारी रक्षा करेंगे। ये ही हमारे विश्वस्त शरीर- 
रक्षक होगे ।” 

“ओे सैनिक बड़े निस्तेज हैं । लड़ाई का समय आने पर 
ये अवश्य भाग खड़े होंगे ।” 

“भागने का रास्ता पहले से ही बन्द कर देन से थे कैसे 
भाग सकेंगे ? निस्‍्सन्देह सिपाही अत्यन्त भोरु है, पर इनमे 
भागने की शक्ति नहीं ।” 

गड़ाबाई ने देखा कि लक्ष्मीवाई अपनी वतंमान अवस्था 
को अत्यन्त विपत्ति एवं प्रमादपूणे समझ रही है, इसलिए 
उन्होंने लक्ष्मीचाई से और कोई प्रश्न नहीं किया | किन्तु 
लक्ष्मीघाई स्वर्य उनसे कहने लगीं--प्रेम और प्रणव के 
सम्पन्ध में पहले ठुम जो कहा करती थी, बह सभी चातें 
प्यव मुझे सत्य जान पड़ती हैं। उस समय तुम्हारी बाते मेरी 
सममक में नहीं आती थी. इसलिए तुम्हारा मजाक उदड्जतों 
थी । किन्तु तुम्हारी एक भी वात झूठी नहीं। में भ्रम में पढ़ 
कर यह समझती थी कि मद्दाराज्ञ मुझसे प्रेम झरते # प्पोर 
में भी उनें चाहती हैं। प्रेम ज्या वस्त है. इसे में पहने 

। बास्तवि प्रेम भरे हृदय मे कभी 
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पैदा ही नहीं हुआ था। तुमने कहा था कि कत्तेव्य ज्ञान को 
ही हम लोग ग्रेम समझती हैं, सो मूठ नहीं । विवाह के 
बाद बाल्य-शिक्षा और लड़कपन के संस्कारों के कारण 
मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हो गया था कि यह भेरे स्वामी 
है, इसलिए प्राश-विसजन करके भी इन्हें सुखी करना 
मेरा कत्तव्य है। बाल्य-शिक्षा ओर संस्कार मेरे मन में इस 
करत्तव्य-ज्ञान को बद्धमूल करते थे और में इस प्रकार के 
कचव्य-ज्ञान को ही प्रेम समझती थी। तुमने अनेक बातो 
में मेरे ज्ञान-नेत्र खोल दिए हैं। में पहले यह सोचती थी 
कि स्त्रियों को ज्ञान की शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं । स्त्रियों 
को ज्ञान-शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु अब देखती' 
हूँ कि ज्ञान-शिक्षा के बिना मानव-जीवन व्यथ है। यदि 
बाल्यावस्था में तुम्हारी तरह मुझे; उच्च शिक्षा दी गई होती, 
तो झाँसी का राज्य कभी नष्ट न होता और न महाराज की 
अकाल-मृत्यु ही होती | श्रज्ञानता और भीरुता द्वी सब प्रकार 
की विपत्तियो और दुर्दंशाओं का मूल कारण है। मेरी 
अज्ञानता और मद्दाराज की भीरुता ही माँसी के विनाश के 
वास्तविक कारण हैं । महाराज के साथ मेरा विवाह अनज्ञानता 
ओर भीरुता का सम्मिलन-मात्र था ! 

जब लक्ष्मीबाई यह कहद्ट कर चुप हो गई, तो गद्डावाई 
बोलीं--योगिराज की वात थोड़ी भी मिथ्या नहीं । वह सदा 
कह्दा करते हैं कि हिन्दू-समाज की वर्तमान विवाह-पद्धति 


कम डर 
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सिंह के साथ सियार का, हाथी के साथ बिछी का, सार के 
साथ कौए का सम्मिजनन कराके एक तरह के अद्भुत जीवों 
की संख्या-बृद्धि कर रही है। भारतवष की चविचाह-पद्धति को 
बदले बिता इस देश में सच्चे मनुष्यों के पैदा करने का प्रश्न 
कभी हल न होगा | 

“यह बात मुझे भी सच्ची जान पड़ती है, नहीं तो 
भारतवासी इतने भीरु और फ्रायर क्यो होते २” 

“भारतवासियों के कायर और भीरु होन के और भी 
श्नेकानेक कारण हैं | पाँच सौ वर्ष ५८ २८ %” 

गद्जाबाई ने इतना ही कहा था कि दूर से अद्गरेज़ों के 
सिपाहियो के जय-जयकार और लड़ाई के बाजे सुनाई पड़े | 
इसलिए ये लोग जल्‍दी से घोड़े पर चढ़ कर शिविर को 
बापस चल पड़ी | 





सींधिया का फूल बाग 
नी लक्ष्मीबाई ने कालपी में निवास करते' 
समय अपनी तथा ठाँतिया दोनों की 
सेनाओं को लेकर कुख में अद्गरेज़ों 
पर आक्रमण किया । ८वीं मई की 
रात में जनरल द्यरोज्ञ के साथ 
कुब्ज में लक्ष्मीबाई की फिर लड़ाई 
हुई। गममी के मारे दोनों ओर के सिपाही थक गए। अज्ञ- 
रेज़ों के सेनापति ह्यूरोज़ साहब मूच्छित होकर घोड़े से 
तीन बार गिरे । युद्ध शीघ्र ही बन्द होगया । 
कुष्ज के युद्ध के बाद ताँतिया रानी लक्ष्मीबाई के हाथों 
में कालपी के रक्षण का भार देकर स्वयं सेनिको की संख्या 
बढ़ाने के अभिप्राय से ग्वालियर गया। लक्ष्मीवाई और 


गद्डावाई फालपी लौट आई 
रु न (ः 
कुछ कालपी नगर से चार कोस की दूरी पर है । लड़ाई 


8 8 का ः 
समाप्त होने पर जिस समय रानी लक्ष्मीबाई और गद्ढावाड़ 
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घोड़े पर चढ़ कर कालपी को वापस आ रही थीं, उस समय 
शिविर से प्रायः आध कोस आगे बढ़ कर नारायण वज्यम्बक 
शाखी उन लोगो के आने की राह देख रहे थे। अपनी 
पुत्री को योद्धा-वेश में घोड़े पर सवार आती हुई देख कर 
शास्त्री जी स्वयं आगे बढ़ कर उनके पास चले गए और उन्हें 
गोद में लेकर उतारा | शाल्ली जी उनका मुख-कमल वार- 
बार चूमते हुए बोले--वेटी, तूने मेरे हृदय के सभी ठुःख दूर 
कर दिए। तुम्हें इस महान त्रत के पालन में यत्रशील देख 
कर मैं अपने को परम भाग्यवान्‌ सममता हूँ। 

शास्त्री जी बहुत देर तक गद्लावाई का मुँह अपनी छाती 
से लगाए रहे। उनके दोनों नेन्नों से नीर वरल रहा था। 
लक्ष्मीबाई भी घोड़े से उतर कर, शारद्री जी के पाप्त जाकर 
खड़ी हो गई । लक्ष्मीबाई को देख कर शाल्ी जी अपने 
हृदय का आवेग और न सँभाल सके । उन्होंने लक्ष्मीयाई 
को बेटी कह कर अपनी छाती से अच्छी तरह लगा 
लिया । लद्ष्मीबाई और गड्गावाई दोनों द्वी शाम्द्री जी की 
गोद में बैठ कर आनन्द के आँसू बहाने लगी । कुछ देर के 
बाद अपने छदय को सेभाल कर शास्त्री जी कहने लगे-- 
चेटी, तूने 'अपनी अलौकिक बीरता दिखा कर सारी-जीवन 
को धन्य फर दिया। इस 'गत्तानान्धकारपृण देश में जन्म 
प्रदश फरके फ्या फोई खी स्वयं भगवती पात्रती का तेझ 
प्राप्त किए घिना एसी अलौकिक वीरता कभी दिय्या सकती 
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है? में धन्य हूँ, सेरा भाग्य धन्य है| बेटी, आज तुम 
“लोगो को गोद मे लेकर मेरा जीवन सार्थक हुआ । सौ पुत्रो 
का पिता होकर भी में ऐसे सुख का अधिकारी न हो 
'पाता । 
शास्त्री जी जब यह कह कर चुप हो गए, तो गड्जाबाई 
-रोते हुए कहने लगीं--पिता, इस पापिनी की भीरुता ने ही 
आपकी आशा-लता पर वज्पात करके गत पॉत वर्षों से 
आपको इतना कष्ट दिया है | मेरे लिए आपने कितना कप्ट 
भोगा है, इसे याद कर हृदय विदीण »८ » » 
शास्त्री जी कन्या की बात को बीच से ही काट कर 
बोल उठे -ऐसा न सोचो, ऐसा न सोचो । मेरे सभी कष्ट 
दूर हो गए। तुमने जो महायज्ञ आरम्भ किया है, उसे पूर्ण 
करके स्वग सिधारो। हम सब लोग बहुत शीघ्र ही वहाँ 
एकत्र होगे । इस नरक-तुल्य भारतवर्ष से छुटकारा पाते ही ' 
दमसारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जायेँगे। 
शास्त्री जी दोनो कन्याओं को साथ ले शिविर में चले 
गए । कालपी मे शास्त्री जी की सेवा करती हुई' दोनो रानियाँ 
बड़े आनन्द से रहने लगी | उनके साथ रह कर कालयापन 
करने में शास्त्री जी भी बड़े आनन्द का अनुभव करते । रानी 
-लक्ष्मीचाइ ८ वी मई से २३ वी मई तक कालपी मे रही । 
२३ वीं मई को कालपी का अन्तिमॉयुद्ध[|आरम्भ हुआ। 
'वाणपुर के राजा के सेनिकों का, ताँतिया टोपी की तथा! 
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रानी की सेनाओं से कुछ झगड़ा होगया । इस ग्रहकलह के. 
कारण २३ वीं मई को कालपी के युद्ध में रानी की सेना 
पराजित हुई। भागे हुए सैनिको को साथ लेकर रानी ग्वालियर 
की ओर चली गई' । 
कालपी के युद्ध के बाद जनरल छारोज़ ने सोचा कि 
युद्ध में रानी हार गई' । अब वह प्राणरक्षा के लिए अवश्य 
कहीं भाग कर चली जायेगी । सन में यह्‌ विचार स्थिर हो 
जाने पर जनरल ह्यरोज़ ने अस्वस्थता का कारण दिखाकर 
गवर्नर-जनरल के पास छुट्टी की प्राथना की और सिपाहियों 
को यथास्थान भेज देने का अभिप्राय प्रकट किया | गवर्नर- 
जनरल ने जनरल दरोज की प्रार्थना स्वीकार कर ली। 
सब लोगों को यह विश्वास होगया कि सध्यभारत का विद्रोह 
ध्रव शान्त हो गया । किन्तु उनके ध्यान में यह बात न आई 
कि रानी लद्ष्मीचाई भाग कर प्राण चचाने बाली मेनाध्यक्षा 
नहीं है। 
रानी भागे हुए सैनिकों को साथ लेकर कालपी से 

ग्वालियर की ओर चलीं। उनके ग्वालियर पहुँचने के 
पहले ही महारात्र सींधिया ने सेना लेकर उन पर आक्रमण 
किया जब्र लब्मीयाई तथा गन्नावाई को सींषिया के 
'प्रागमत फा समाचार सालछस हुशना तो वे दोनो ज्यपना अस्थ्र- 
शख छोड़ पर घोड़े पर सवार हो सद्ारात सौंविया के पास 

जा उपस्थित हुई । महाराज सींधिया रानो लब्ष्मीबाई कौ 

दि 
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गड़्ाबाई की सावभड़ी और उनका साहस देखकर एक बारगी 
दड़ रह गए। रानियों को निरसत्र देख कर दोनों ओर की 
सेनाओं ने कुछ देर के लिए अख्न छोड़ना बन्द कर दिया। 
सबकी आँखें टकटकी लगा कर रानी लक्ष्मीबाई को देखने 
लगीं। रानी को पास आते देख कर सींधिया पीछे हटने 
लगे। रानी उन्हें आश्वासन देती हुईं बोलीं--महाराज, 
आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं । में अख्न-शजत्र छोड़ 
कर आपके पास आई हूँ । 

रानी की बात सुनकर सीधिया चिल्ला उठे--इसे पकड़ 
लो, पकड़ लो । 

रानी का साहस देख कर दोनों ओर के सेनिक एक 
बारगी अवाक्‌ होगए। रानी को पकड़ने के लिए कोई भी 
अग्रसर न हुआ । ह 

सींधिया को 'पकड़ों-पकड़ो' कहकर चिल्लाते देख रानी 
डषत्‌ हास्यपूवंक बोलीं--आप व्यर्थ उछल-कूद न करें। 
जब तक में स्वयं अपने को न पकड़वा दूँगी, तब तक मुझे 
पकड़ लेने का सामथ्य किसी में नहीं । 

सीधिया अवाक्‌ होकर रानी के मुँद्द की ओर ताकने लगे। 
सींघिया जिस स्थान पर खड़े थे, उससे बीस-पचीस हाथ 
की दूरी पर खड़ी हो रानी गम्भीरतापूनेक कहने लगी-- 
महाराज सींधिया, में आपका प्राण लेने अथवा आपके 
साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ नहीं आई हूँ। मेरे हाथ 
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के अद्म केवल प्रकृत वीरो के ऊपर ही नित्तिप्त होते हैं । 
अड्गरेज़ों के सैकड़ो कप्तान, मेजर और कनंल मेरे अख्तों का 
आघात खाकर परलोक सिधार चुके है। आप जैसे कायर 
मनुष्य पर सेरे अख्र कदापि निक्षिप्त न होगे। आपको डरने 
को कोई आवश्यकता नही । अड्जरेज्ञो के साथ युद्ध मे पराज्ञित 
होकर मैने कोसी छोड़ दिया है। संसार मे अधिक डिसों 
तक मेरे जीवित रहने की अच कोई सम्भावना नहीं है । 
मरने के पहले एक बार में आपको तथा आपही के जैसे 
होलकर आदि अन्य राजाओ को भी उनके योग्य पोशाक 
पहना कर अपनी आँखो से देखना चाहती हूँ । इसी अभि- 
प्राय से मे आपके पास आई हैँ। 
यह कह कर रानी लक्ष्मीबाई रक री का वन्र तथा स्वयं 
अपने शरीर पर का एक भूषण उत्तार कर सीधिया की ओर 
फकती हुई बोली--आप स्त्री का यह चस्च और यह अझलझार 
पहन लीजिए और एनक्रे बदले में अपनी पगड़ी और पाजामा 
मु्के दोजिए । 
रानी के मुँह से ये शब्द निकलते ही रानी तथा सींधिया 
दोनो की सेनाओं के सेनिऊ एक साथ गगनभेदी स्वर मे 
चिल्ला इठे-+महाराज सींधिया, प्प्रौरतो के ऊपड़े कौर गहने 
पहन लो, महाराज रानी के कपड़े पशस लो. गहाराच रियो 
हे आएंगे पाल का 


साप लवण औविरी या 2 अल क कलर बटन य ज 
एिराज्ञ साथिया ने जब स्प्रे पनी सेना सफर क-- 
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“व ले लो” “अलझ्|ार ले लो” कह कर चिल्लाते हुए देखा तो 
वह फ़ोरन घोड़े को चाबुक लगा कर भागने के लिए तैयार हो 
गए। दोनों ओर की सेनाओं ने एक साथ सिल् कर दो मील 
तक उन्तका पीछा किया और रास्ते में उन्हें पुकार-पुकार कर 
कहती जाती थी “तुम्हारी जान नहीं ली जायगी । महाराज 
सींधिया, फिरो, फिरो, तुम कपड़े लिए जाओ, गहना पहन 
लो, वख्च >< » »८”? 

उधर रानी लक्ष्मीबाई के दोनों ओर जो सेनिक खड़े 
हुए थे, वे “रानी लक्ष्मीबाई की जय” “महारानी की जय” 
आदि शब्दों से आकाश को गँँजाने लगे | 

सीधिया अपनी राजघानी में पहुँच कर वहाँ से फ़ोरन 
आगरे की ओर चल पड़े । रानी ने सेना सहित ग्वालियर में 
प्रवेश किया और निःशझू होकर फूलवाग़ में रहने लगीं। 
रक्त की एक बूंद भी बिना वहाए सींधिया की राजधानी रानी 
लक्ष्मीबाई के हाथों मे आ गई । सींधिया के खज़ाने का सारा 
रुपया रानी ने सिपाहियों को पुरसकार-स्वरूप वाट दिया । 

अद्जरेज़ों को ज्योही पता लगा कि रानी लक्ष्मीवाई ने 
महाराज सीधिया को भगाकर ग्वालियर को दखल कर लिया 
है, त्योही जनरल ब्ूरोज सेना लेकर पुनः ग्वालियर को भेजे 
गए। उस समय ग्वालियर से थोड़ी दूरी पर ताँतिया सैन्य 
संभह करने की चेष्टा कर रहा था । 

९० वीं जून को रानी के साथ पुनः जनरल श्ूरोज का युद्ध 
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आरस्म हुआ । जनरल हारोज़ झाँसी पर चढ़ाई करने के 
समय से ही नेपोलियन के रणकौशल का अवलस्धन कर 
हे थे। इस बार भी उन्होने वही किया। तोॉतिया की सेना 
रानी के सिपाहियों से न सिल सके, इसके लिए उन्होने एक 
दल सेना ग्वालियर के बाहर रख.छोड़ी, जो ताँतिया के मार्ग 
को रोक रचखे । रानी लक्ष्मीबाई ने फूलबाग के युद्ध में भी 
अत्यन्त आश्चर्यजनक वीरता का परिचय दिया । उन्तकी सेना 
बहुत थोड़ी रद गई थी, इसलिए बह ताँतिया से जा मिलने 
के अभिश्राय से फूलबाग छोड़ कर आगे बढ़ीं । गड्गाचाई अब 
तक बरावर लक्ष्मीबाई के साथ रह कर युद्ध करती आ रही 
थीं। आज तक उन्होने कभी लक्ष्मीयाई का साथ नहीं छोड़ा । 
२७ वीं जून को तीसरे पहर जब दोनो रानियाँ घोड़े पर 
चढ़ कर फूलबाग़ से जा रही थीं, उस अवसर पर नदी-पाश्घे 
में छिपे हुए कई अउद्वरेज्-सिपादियों ,(05४७79) से उन पर 
गोले वरसाना आरम्भ कर दिया। वक्षस्थल में गोला लगते 
के फारण दाना रानियाँ घोड़ा की पीठ पर से प्रथ्वी-तल पर 
आ गिर्रोी । इस प्रकार सन्‌ १८०८ ह० को ?उवी जून को 
भारत वीराज्ञना-शून्य हो गया। लक्ष्मीयार और गहावाई 
नरक-तुल्य भारतवर्ष फा परित्याग फर स्वर्गधाम फो पथार 


ज्कण्क ० श |! 


हो! 


] 


रानी के अहु-रक्षफो ने इस भय से कि पिलन्ध होने 
॥४ 


आफ्रंण दोना रानियोां फे मत-शरीर फो ग्परण परेंगे, सींधिया 
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के फूलबाग़ में दो स्वतन्त्र चिचाएँ रच कर दोनों रानियों की 
अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न को। उस समय योगिराज तथा 
नारायण उज्यम्बक शासत्री भी वहाँ उपस्थित थे। अन्त्येष्टि 
क्रिया समाप्त हो जाने पर योगिराज ने अपनी उँगलियों के 
द्वारा श्मशान-भूमि पर लिखा-- 


अतुल चीरत्व, शान्त पविन्र श्रणय, 
अ्रनाहइत, ए श्मशाने श्राजि भस्ममय; 
अन्ध देश ना चिनित्न रतन उज्ज्वले; 
भविष्यते यदि कभू नव पुण्य फले, 
नूतन जीवन झार ज्ञान दृष्टि लभे, 
फूल बाग पुण्य तीर्थे परिणत हे । 





उपसंहार 
शक मल 
रा नी लक्ष्मीयाई की मृत्य के बाद भी ताँतिया ठोपी पुनः 
रा सेना इकट्ठी करने के प्रयत्व में लगा रहा | वह समय 
पाते ही जगह-जगह अद्जररेजो पर आक्रमण कर त्रठता। 
ताँतिया टोपी पर भारतवासियों की एकान्त श्रद्धा एज अठल 
भक्ति देखकर अज्गरेज़ बड़ी चिन्ता मे पड्ढे। उन्‍्हांव सांचा, 
जब तक ताँविया जीवित है, तब्र तक हम लोगो को चेन से 
वैठ सकने की आशा छोड़ देनी चाहिए। अत' अद्गरेज्ञ उसे 
पकड़ने के लिए प्राणपण ले चेष्टा करने लगे । 
सानसिह नामक सींधिया राज्य का एक विद्रोही ज़मों- 
दार इसके पहले देश से वहिप्कृत कर दिया गया था। 
अद्गरेज़ो ने उसे प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारी जमीदारी 
लौटा ढेंगे। इस प्रलोभन में आकर मानसिह ने घार विश्वास- 
घातकतापूर्वफ ताँतिया को पकडफर अद्गरेझों के हवाले कर 
दिया | सन “८०५ ह० में त्ॉतिया पकड़ा गया । अउर्ेणा ने 
उसे प्राणदशइ की सजा दी । तॉँदिया निर्मयतापूद्धक मत्यु 
च्ता आलिड् ने करके अमर को गया । हर 
वॉतिया के पकने जाने णा समायार परारर नाराया 


रब 


८ शाम्त्रो उनसे सालानू बरने हे लिए योगिरगज ४ 
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साथ ले सींधिया के राज्य में चले । किन्तु उनके वहाँ पहुँचने 
के पहले ही ताँतिया की वीर आत्मा इस संसार से बिदा हो 
चुकी थी । 
इसके बाद नारायण ज्यम्बक शास्री और योगिराज देश- 
सुधार का ब्रत लेकर मद्रास ओर, बम्बई प्रेसीडेन्सी के 
मिन्न-मिन्न स्थानों में घूमने लगे । किन्तु इन घटनाओं के 
घटित होने के चार ही वर्ष के बाद शास्त्री जी भी इस संसार 
से चल बसे । 
विद्रोह के फलाफल के सम्बन्ध में शास्त्र जी का एक- 
एक शब्द सच निकला । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज 
का अन्त हुआ और महारानी विक्टोरिया ने भारतवर्ष का 
शासन-भार अपने हाथों में अरहण 'किया। साथ ही साथ 
महारानी ने यह भी घोषणा की कि हमारे शासन की नीति 
होगी भारतवासियों तथा अड्गरेज़ों को समान दृष्टि से देखना । 
इस न्यायपूर घोषणा को सुन कर भारतवासियों का मन 
आह्वादित होगया । 
योगिराज सामाजिक एवं राजनैतिक सुधार का तैते 
अवलम्बन कर भारत के सभी स्थानों में श्रमण करने लगें | 
कभी-कभी वह वच्जाल में भी जाते थे । 
इस पुस्तक में वर्णित योगिराज को, सम्भव है; बहुत से 
पाठक राजनैतिक संन्‍्यासी आनन्दाश्रम खवामी समझ ले ! 
राजमैतिक संम्यासी आनन्दाक्षम स्वामी की ३९ दिसम्बर 


<१७ उपसंहार 


सन्‌ १८५५० इई० को कच्छ के अन्तर्गत माण्डवी नगर में सुृत्यु 
हुई ।# वह भी बद्धाली थे, इसलिए इसके सस्बन्ध से पाठकों 
को सहज ही भ्रम हो सकता है। किन्तु इस पुस्तक सें वर्रित 
योगिराज पूर्वोल्लिखित राजनैतिक संनन्‍्यासी आलन्दाश्रस 
स्वासी नहीं थे। पाठकगण “योगिराज का दैनिक” अथवा 
[वा& ए्ाव॑ं० ध८७ (१४०७४ नासी पुस्तक के द्वितीय खण्ड से 
योगिराज का विशेष परिचय पा सकेंगे। उस समय उनकी 
समझ में आ जायगा कि बॉम्बे नेटिव पब्लिक ओपिनियन 
में उलिखित आलन्दाश्रम स्वासी स्वतन्त्र व्यक्ति थे। 
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